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(७ भूमिका ६.8 
॥ फेबीर साहेवकी बानीके बहुत ही प्रम्ध हैं परन्ठु सुख्य सत्य निर्णयरूप | 
॥ अन्य बीमेक है। उसमे रमेनी, शब्द, साखी आदि बानी रवखी है परन्तु || 
| सरकृतके छोककी समान मझुछय यूढ़ अर्थकी समझ होनेकी बहुतही कंठि- ॥ 
॥ नंता है। बहुतसे साधु सन्त शोर ही और जथे छगाते रहें याहीते कबीर 
॥| पन्थियोंमें भी नाना पथ होगयेहें। कोई बिरले ही संत पूर्ण अथ जानते 
॥ रहे ओर कोइ बिरछेही साथुकों यथाथ बोध होता रहा । सत्तर बषके पीछे ॥ 
॥ बुरहानपुर नागझिरी स्थानपर एक कबीरंपंथी महात्मा पूरन साहेब केवल | 
॥| कबीर साहेबकेही समान होगये । उन्होंने यह सब न्यूनता देखकर दया- 
॥ स्वभावसे और अपने स्वाजुभवसे बीजककी त्रिजा बनाई मिसको | 
॥ टीका कहते हैं वही यह ग्रेथ है जिसमें सब झूछ बीजकफा अथ सुरूमतासे [| 
॥ सफा खोलकर दशाये ३ और नाना मत सततांतरोंके सिद्धांतॉकी सब | 
| कसर बतायके जीवको जीवन्छुक्त स्थिति जेसे कबीर साहेब उपदेश किये ॥ 
॥| हैं सोई स्थिति रहनी संयुक्त देखाये हैं यह पंथ प्रथम छूखनऊम छपा था ॥ 
'पीछे इलाहाबादमें छपा | परंतु छपानेवालोंने केवल रोजगार कर मफाके || 
॥ ही तरफ देखके बुरहानपुरके महंत साहेबकफे सम्मति बिना और बुश्हान- । 
॥ पुरक विवारवान्‌ साधुनसे अच्छे शोधि बिगा छपवाये इसते हमारों छुर्के | 
॥ रहगयीं और कही कहीं अर्थका अनरथ भी होगया है याहीते हमने बुरहान- ॥ 
॥ पुरफे महन्तसाहेब और कासीदासजी आदि साधु द्वारा अच्छी शुद्ध प्रति | 
॥ भाप्त कर वही मिला छपाई है देखनेसेही जानोंगे. जो कबीरपेयी कबीर | 
॥ साहेवके सत्य न्यावरूप ज्ञानका शौक और चाह रखते हैं उन्हें शीलही | 
॥ मंगाकर अपना मनुष्य जन्म सुधारना चाहिये । 
। ह सूचीपत् ।. प्रकाशक, 
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॥ अनहृद अनुभवके करि आया हर आगि जो छाति समुद्र धुंवा. 4७ | 
अपनी अपनी करि गये साखा रसना हे है ै आगे आगे दौं ज्ञर ४ ३४९ 
॥| अपनी कहे भरी सुत ५ साखीं :५ आगे सीढी सांकरी ८६ 
॥ अपनी जांव उधारिके साली सनी आजुकार दिनकैकमें ... २९१० 
अपन गुणका अबशुण हदद रन ह ६५ | आदम आदि सुधि नहीं पाई रनों ४० 
|| अपने अपने शिरोका साखी १७३ आदि अन्त नहींदोते बिरहुँढी बिरहुली 
|| अपरंपर रूप मर रंगी. साखी रभनी ४४ | आधी साखी छिर खड़ी... साखी ५१ 
| अब कहां चछेड अकेले मीता. शब्द ५९ | एन आश्न कीणे बहुतेण ब्दू... ७७ 
॥ अब कहु रामनाम आविनासा मैनी २० | आपन कर्म नभेटों जाई 8६-4५ 
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3 अवधू वो तत्तु रावक शता 7. १५ | आपुद्दि कतों मये छुछाढा स्मेती २६ 
(अबू से योगी गुद मत २४ | आपमपी आपुहद्दि बिसस्थों.. ' शब्य ४६ 
| अब हम जानिया हो हरियाजी..! ४८ आब वे आब सुझे हंरिको नाम 7 
[अब हम मेल बहार जड़ ता + 4१८ |आसत कहीं तो कोई ना पतिज साखी २०४ 
| अविगतिकी गतिका कहे साखी रमनी. ७ | औरनके शिखलावते ?०११, 
॥ अस्त करी पू(रेया साखी १११ हू लि 
4 अस्त करी सोटरी 2:8३ ॥ करि भवसागर साखी रमेसी २० 
॥ अमृत वस्तु जानें नहीं. शाखी एनवा १० इतते सब कोई गये साखी ५९६ 
 अछख जो छागी पछकर्म 2 २५ इतते तनके साक्षिया. साखी शमी 
3 अछख निएजन छेख न कोई रानी ९ इह्ांई सम्मल करि ले साली 
| अछक ठखों अढखे छ्खों. . साखी ३५१ हद विचार विचारते साखी रसेनी ७१ 
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गुरु सिककीगर कीजिंथे 7? १६० 

आय शव दि ॥ 

गुरु सीढीते ऊतरे साखी २८१ 

पु किक ध 

हि जा ॥ 

गोरख रसिया योगके साख्ी ४३६ 

विशिियीलि ] 

यह तजिके भये उदासी साखी. "१३ 

गृह तजिके मंथ यागी साखी १२१७,॥ 


धर 
घथा घट विम्से घट होई ज्ञानचौतीसा 





घरहिमें बाबुछ बाढकि रारि. बसंत .७॥ 
घा. ः 
घाट झुछाना बाद चिछ्तु , साखी १७०॥ 


घुंघुची भरके बोइये 


- साखी १३५ 


चक्र * 


छडा निरखत निरखत भिसुद्दिन . 
शझासचोतीस!. %॥ 

श्यं ही! 

चकोर भरोसे चंद्के साखी ४१ 


चक्की चलती देखिके 

बचा चित्र स्वो बड भारी 
ज्ञानचीतीसा' 
चंढ़त चढावत भेडहर फोरी 
चलत चलंत आति चरन पियाना 


साखी १२९॥" 


के 
र्मैली ५९. 
ए श्द् | ही 








घछते चलते पु थका' साथी. ५०) 


बीजकका सूचीपत्र | (४) 
























विषय, अछ्ू विषय, अंक 
; चेरहु का ठेढो देढो टेढे| शब्द ७५ जब हम रहर रह नहीं कोई रसनी ४५ 
चली जात देखी एक नारी... रभेती ७३ जिरत जरतते बाचहू.. सखी स्मैनी १३ 
| चा्‌ जरशासिंधु शिव्॒ुपा८्ल सघारा ग्गनी ४७ 
; ! चाढक कहाँ पुकारो दूरी शब्द: ७१|अस कथनी तस करनी साखो ३१४ 
चार चोर चोरी चछे सांखी १३० [मेंस जिव आए सिे अस कोई रमैती १५9 
|| वारि सास घन बार्सया साखी १५६ जसमास पशुकी दस मासु नरकी शब्द ७० 
| च्ि जहर जिमी दे रोपिया साखी ७०। 
| चिंउटी जहां न-चढि सके साखी रमेनी.. ३४| जहां गाइक तहां हो नह! 7 9८५० 
ः | ची जहाँ बोढ वहा अक्षर आया 7 ५०४७६ 
॥| चीलह चोर जहिया कीचेन ना हता साखी २०३ 
नह चोर गाबह बोरे हि है | 
हज की शा कर ३४22 जहिया जन्म मुक्ता हृता साखी | 
साखसा रसता है ५ झा |] 
ञ्ु ना सभा है च त्ती १ 
| की ५ ५० , जाकर नाम अकहुबा रे भाई | रभनी ५१॥ 
॥| चुम्बक ढो पु -.. सार्ख मकर सी ९ 
है सु छोहे प्रात ४० द खा 5 ५२ * जाका शुरू हे आंधरा ऐ साखी' ९ पड ५ 
5 ३ ५्‌ | 
हि :... .. जाके चदते रीदे परा ? श०० . 
लि १ क्‍ जाके जिश्या बंधे नहीं 2 «रे 
॥| चौवास अक्षरका ईहे विशेषा स्मैसी २५जाके बारह सास बसंतहोथ बखत १ 
चौथे थो नारद जाई... ज्ञानचौतीसा.. ५० | जाकों मुनिबर तप करें साखी १२१ 
। रच जाको सतगुरु ना मिदधा ?? शृ४५६ 
: विज मु जाग्रवरूपी जीव हे | 79 ५५७ 
अैदन वास निवारह साखी ५ 
दे हा गवारहू गली रे७| जात सबन कह देखिया सोंखी समैनी ४४|| 
। किछ ये सका ५ तोखी ३४ जान। नहीं वूझा नहीं साखी १५३ 
॥ बद्र चकारकी ऐसी बात जवाईं मु हा जाये जगका नेहरा चाचर «|| 
रमेनी २४ जासे| साता आंवका सखी ३५०) 
ह ६5202 208 है) जाहु बेद घर आपने 7 ३१०६ 
॥ छछा आएे उंत्रपतिपासा ज्ञनचोतीसा.. ७ ञ्जि * 
रु छा. जिन जिम सम्मद् नाकियो. सांखी दा 
छाड॒हूँ पति छब॒राई. रमेती ६०] जिम्ह कमा कछि सांहि पढ़ाया रमेती १५ 
हि छो जिन्‍्ह जिव कीन्द्र आपु बिस्वासा, !” ४१॥ 
| छी वश ओ परवाना साखी ३०७ जिंन्द यह चित्र बनाइया साखी रमेनी २६ 
ञञ जिश्या करे बंद दे सखी <८९॥ 
जज ईतन जियत न जारे , का ग | 
॥ ज्ञानचंधीसा ८ जय घात ना ५३४५ '.  साखी २१३ 
क्र ग बिं।बना जीव बांच नहां 7 श८२॥ 
ती. संती सब खोजहीं मैगी २५| ८ 
जल शरण अपना, लाखो उाना १५ जीच मति मारो बापुर 9 ४2१५ 
ह सर बाढपना ..._ साखी ३४० | जीव मय जाने नहीं... ' | 
जबढछग दि?पर दिल नहें। 2 ५०६ जीव रूप एक अंतर बाखा | आर 
॥| जबलाग बोला तब॒क्ग ढोला ० २०६३६ जाँब शीव सब प्रगटी सती ४ 
हि ४.४ 
है, 72757 ३१६०३११४-१६३१०० १४ ०४३० ४०ननक० न मण_तकत रतन + प्रमाण >ल व पल भ पि ५ कप उसपर «% 





(६) मूठ बीजकका सूचीपत्र । 
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विपय- अछ्लू, | जिषय, 
. जे झ्‌ 
है जकर शा तेहि छांग. साखी रमेनी. ६८ साखी सीनी ६० 
जैते पत्र वनस्पर्ती साखी २१६१॥।६ शद्प ११३ 
जेहि वच सिंध न संचरे 220 | 


जेहि कारण शिव जजई वियोग 


ड़ 


के 2 ज्ञानचीतासा १० 
स्मेनोा 5२ ॥| 
साखी २८९ 

7 यु 





















ताखी २५७! ठोर इंए ठग मि्ेरे ज्ञानबातीसा १२ 

7 १७७ 0 कै 

॥ जैसी छागी ऑरकी 79 ५०९ [डंडा डर उपज डर होड़ .झ्ञानचातीसा १३ 
! ». मो ्रछि हर ।' 
। जो घर हैमा सका साखी १३४|४ढा हींडदर्हीं कित जान हानचौतीसा १४ 
जो चरखा जरिजाय वढ़ेया .. झब्द इ८ ्ि ढा 5 
॥ जा जन भीज रामरसल साखी ५५ ढाढसदखीमरजीवको साखी ३००५ 
॥ जा जानह जग अीवना : 7? १९)।हढेग बूढ़ा उतरा नहीं साखी ७८॥ 
॥ जो जानहु जिव आपना साखोा ६० ढूं *' 
| जो तू करता वर्ण विचारा... रानी ६२ हहत हुढ़त हांढिया साख ३२४१ 
॥ जी तू चाहे सुझके साथी १०८ ; ण्‌ । 
मा "3५ जिणा हुई बसाये गांड ज्ञामचौतासा १णा। 
॥ जी ५ बीजरूप स्माचात्त झद्यू ७ त्त ४ 
तक कर. सजी है तिक्त तकावत तकिरहा साखी ३१३ 





॥|जी संतवार रासके झ्श्ज९ 
॥ जो मिछा सो गुरु भिक्का.._ साखी २८८ 
4 जी माहि जनि 72२०६ 


9 
तता अति त्रियो नहिं जाई ज्ञानचौतीसा १३ 
लत घरि खुखिया काहु न देखा शब्द ५९१ 
तन बोहित मन कांग है साथी २५१॥| 








| जोलहा चिनहू हो हरित झदद ९५ बे 
कह दे वेज दातद 5० तन राता मन जात है. साली रमैनी -५१॥ 
। ज्यां हा संशय मन सोहना साखी १५८|| 
| यो देपण ओतानैस्त्र दीखिद सांखे ३० तत्वभसि इनके उपयशा सैनी. ८ 
ज्यों मोदांद समसान सिर 7 १३५ तहिया होते पवन नहीं पाती...” ७ 
।क्‍ श्र हक तहिया होते गुप्त अस्थूछ न काया. ?. ७४ 
॥ झगरा एक बढ़े राजा राम... दाब्द ११२ ता 

शझा अराशी सराशि कित जान : वाको पूरी क्यों परे साखी १५२॥॥ 
ज्ञानचौतीसा ९ तासे परी काछकी फांसी साखी सोनी ६४ 
ज भी ... वा सनको चीन्‍्हों मोरे भाई शब्द ५१॥॥ 
| झाल्ि परै दिन आशथये साखी. 5१ |तामसकेरें वौन गुण साखी १४४ 
< झे तीन छोक चोरी भई ती. सांखी १२८॥ 
कर हे । 

| शिंलामेल झ्षगरां झूलत . साखी ४२१॥तान लोक टीडी भई 9 एड 


अडकरथ अप कक उप सवपबपपपवयापक २२७०२ पाप कप थप प्र उमपम - 
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पूछ बीजकका सूचीपत्र । (७) 
0:87 / कक ५.००५५५५५०+३:५००5५2%:%4. 3442. ,2222200072.2:44%0/0004::0%-2:3/%%//%4/62%८5.6:0ल्‍44/30//2:.-4// 45 ऋ।िि।। 
है - विषय, . अडू, विषय, अज्छ- 
तीन छोक भी पींजरा 9 ९९ दिह इलाय भक्ति नहीं। होई सनी ६७ 
तीन छोक मुबा कोबायके साखी सनी ५६ दो 
तीश्थ गये वीनि जन सांखी २१५ ।द्हरा कि कहूँ कबीर... सखी 8०२० 
तीर गये ते बहि मुझे ए्थ | दाहर ते थी, तत भथा.. साखी $४9॥ 
तीरथ भई विष बेलश ते... "१६ हा तेरे! रामणी साखी २०८॥/ 
तुम बुझ बुझ पंडित कौनि लारि बे थे ॥ 
॥ तु यहि बिचि समुझो छोई . £+ धबा अधमांहि सधियारी शनचौतीसा १५ ॥ 
! तर घरकथा जो कहदताहि रहई.. रसेती ६१ 
ये तर कहां गये साख सपना ६ घरती जानति आप गुण. साखी *२५०२॥ 
वाह पियागले भयछ अनाथा रसेने। ६८ | धरे: घ्यात गगमके माही २! से४८ ! 
लाोह साहेबके छागहु साथा 9 छा5 षी ई 
वही हरि तेंहि ठाकुर. साखी रबी ४१३० डाही छाकडी साखी ७१ 
प्र सान रन सेब आओ पु ] धी !] 
गे खुत मान हआरी जया... रानी पट का पवाण जन सकछ है... खो १००: 
५ ्त नगदीगे तें विषम सोह्यागेति कहया ११ 
।. जरा जगा साखी २०० नरकी हाहस देखा' आई शच्दू पुप्‌ | 
£ थ ढ नश्को' नहीं परतीत हसारी 7 ०५६8 
॥ धथा अति अथाह थाहो- ज्लायचोर्ताशा १७|नरहरि छागि दो विकार. | ष्ट। 
! - नदी परतीव जो यह संखरा स्मेनी १ 
॥ददा देखह बितसनहाश. ज्ञामचोतीसा १८ निर्धका यह शज साथी २५५॥ 
3 दृषण केशेगुफार्स साखी ५५९ ना .. ॥ 
(रकी बात कही दरवेशा सेनी ४५|नाथ सहंदर बांचे नहीं... साखी रमेसी ५४ 
ठरिका पीजर ह साखो १८३ | ज्ञावा वाच नवायेके " 9 .६६॥ 
दा नाना रूपवर्ण एक कीर्हा.. रमैनी ६३ 
॥ दावा भाई बापके छेखोी . साखी ३२९ |नानारंग तरंग हैं साखा ९४ 
॒ दि चारिः कहाने पीवकी 9 २५६८ 
| दिनको रहुत हैं राजा साखी रखैती ४० गारि रंचंते पुर्षा.. साखी रमेतती ५०॥ 
॥ दिल विस जरे जलमकि पॉँआ स्मेती ०६|नारी एक संसारहि आई रमेंती ७५! 
॥ दिशा से खतना किया पयान/ [नांच ने जाने गांब॑की. साथी १०६ 
॥ साला रेनी ६३ था हरि भजसि ना आदत छूटी शब्द ५७) 
॥ दिछका महरम काश ने मिकछ्िया साखी ३३१ ' म़ि ॥ 








तित खरसान छोहा गुण... 'साखी २३४ 
आह पर 
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|! दे 
 पेंखह छोगा हरिकेर सगाई दाब्दयू १०० 
॥| देखि देखि जिय अचरण होई ? १०१ 






चरित्र सुनहु हो. भाह.. रसी ८१ नैनस आगे सन बसे साखी २६८ 
पु रे हल 
.. साखी ३१६ नी 







9 १८० नी मन हथ बटोरिके साखी ९ श्श 








(«८ ) यूछ बीजकका सूचीपन । 











॥ पछापछीके कारणे साथी ११८ कह ते मारिया साख १८४ 
3 पढ़ि पढ़ि पंडित कह चतुराएई समेती १४ प्रथम जारंभ कानकों भय रसेमी शे॥ 
॥| पपा पाप करें सब कोई झ्ञामनचातीसा ११ प्रथम एक जो हो किया साखी । 
परदे परदे चलिगंह... शांखी रमैनी <ऐ|प्रथम चरण गुरु कीन्ह विचार सोनी शी 
॥| परदे पायी ढारिया साखी २१११ [प्राणी तो जिम्या डिगा साणी ८४ 
| परत ऊपर हर बह 7 क६ | धरे | 
॥| परम परछय, बीतिया 7 न७१ प्रिय पाठका चोंकसा साखी ५८ 
! पा फ | 
। पाचर्तर्वका पूतरो! थुक्ति. साखी १२(फका फछ छागे बड दूरी ज्ञानचीतीसा २ 

॥| वीचतरवका पूतरा गालुष 2? २३ | फहम आगे फहम पीछे साखी १८ 

(| पांच तस्वके भीतर फ्श्७छ छ््ि 

| चि तत्व छे ६ तब कान्हा 2६ है २६ |फिरहु का फूछे फूछे पूछे शब्द ७४ 
॥ पासाते अति पातछा ३०. १ फु ' 
|| ६ गे 99 ९ घ्‌ श 

! पानी परचग राजियफ हम साली सती ३५४ भार न उसके साथी सता २ 

| पाती भीतर घर किया... साखी २१३० िरक को 
|| पाश्स पर्स कंचन भौ » 2४9२ |नैजहुत तृण खिनमे हैह... रभेत्ती २०॥ 
॥ पारस रूपी जीव है 7. ०५७ | बैंडसी पापी आहि गुमाना 2. १७॥ 
| पांवल पुदभी लापते ४ १५९६ बडे गये बढ़ापने थम साखी ५६५० 
(पादयर हे समगये.. साखी खौनी ५५ बढीघटावत छोटी. दशेनी ७४५ 
| पांडे थूक्षि पियहु तुम पाली... शब्द ४७ विंसते भागि बेहड़े पर साक्षी ४४॥ 
| पीः बना बनाथा सानवा 2! ३३४ 


| पीपरि एक जो महा गंभानि साखी १५० वस्वर करें सब कोई ज्ञानवैतिसा हे 
की. बलिहारी तेंहि पुरुषकी साखी १६०॥६ 











| है / १६ शी 
हा बाढहारा बह दूधकों 7? १३६१ 
॥ पूरन उंगे प्चिम अथवे साखी २३७ बस्तु अंते खोजे ञते थे ५ | 
(किए आदत पड 7? १०९ बहुतक साहस करहु जिय अपनास्थयी ८० 
।पिठा है घट भीतर पर »3०७ [हित दिघसते हींडिया साखी ४ 
॥ठाहघट भीतरे | ३९५ बहुत दुख दुख दुखकी खाती रीेनी ११ 
। पं बहु विधि चित्र, बंसायके... हिंडाछा भी 
॥ पंडित एक अचरच बह होई. शब्द  ४६|बहु बंधनसे बांधिया' साखी' "५१ ६|॥ 
पंडित देखहु मनमें जानी 2 ४१ वा ॥ 
| ठ्र ( नि 
॥| पडिय देखडु हृदय विचारी 7 ४८ बाजन दै बाजन्तरी साक्षी २४८ 
पंडित सिथ्या करहु विचारा 2. ४३ बाजीगरका बांइ॒श 7 ९०७० 
पडित बाद बदें सो शूढ्ा.., ५. 39 बाप पूतकी एके जारी खाखी रसेनी : २॥ 
॥| पाडेत भूछ पढ़े गुलि वेदा .. रमेती ३५ |बायू ऐसो है संसार तिहारों शब्द ९ 
॥ गडत शाध कही समुझाइई... शब्द ४२' बाहमरोरें जातहे 'साखी ११६ | 














(अत 4 ए४७0७५७ज५ >भहकरपरा9 0४4 क्रा।॥ ९7: ८पपवम (२० नर, 























गज 


कका सचीपन्न । (९) 

















--2>--:_ धापपन्‍्मपपपपरथपतय अाधण्या/ाभप्ययनप्टकमपयपणा/का धाम घ 0५ 
विषय, अंडा, । विषय अछू, |॥ 
वांधे गष्ट कष्ट नो सता रमैती. ९ बिंदे करिले आपु निबेशा शक: 26 
5 नल - ४ 
गुरु ज्ञान दुन्द महू साखा ख््जा 5५ ब्ह्माकों दीन्‍हों बह्मंडा श्णनी २० 
बिमु डांडे जग डांडिया... साखी ४७ न्रद्मा पूछे जनमिसे साखी १७६ 
बित देखे बह देशकी 7 इछ भ्‌ 
प्र ११ ९३३) ० न कद 
लि नागा गएडे गोठजाई रस ४६ कि पियारी रामकी  साखी २६७॥ 
बिश्वकी भोदी छाकडी.... साखी ,७श | अगर रहा भरपूरीज्ञानबीदीसा २४ 
ड्सो ५ ७, | ग्मिका बांधा यह जग कोई न साखीरसती ०४ || 
बिरह सुषज्ञस तन इसोां हि ५७ भ्रमका बांधा ४३ जग थांहि विधि ?”, २३॥ 
९ 
मल न पल, हद )5 रस बढा तिहुलोकर्म साखी' ९०५/ 
बिरहित साजी आरती ४० | भ्रम हिंडोला शूले सब जग आय हिंडोला १ 
४5 कि । नि मल सुमृति जईडायेड हो बेकि शा 
निजक वि बता... साथी रमैगे ३७ नए उके बर बैठे आई शब्द १०४ 
क्लु सबर जाल बगु जाल है साखी ५९॥ 
बुझा बुक्च पंडितत करहु विचारा शब्द ४४| सैंवर विरण्ये बागसें 7 0०१॥॥ 
बुझ युझ पीडित पद निवान १० रे भा | 
बुझ बुझ पांडत बिरवा मे दीय 7? ७० भाई रे जबूबुद रूप अनूप कथ्योद्द शब्द २७ 
इस बश्ष पंडितमन चित छाय ८ १|भाईरे गश्या एक विशेचि दियो है.” ८ 
थुढिया हंसि बोलि में निर्ताह: बार वंसेत ४|साई रे दुइ जगदीश कहांते आया” ३०॥ 
कु जा परा समुद्र साय्ी ६० भाई रे नयव शसिक जो' 7 ०० 
' क्यू भाई रे बहोत बहोत क्‍या कहिये ?! २ 
॥ वृक्ि लिजे त्रह्माज्ञाती शब्द ५२ भ्ु ॥ 
! सुंधुरी घास बसे घटमांही. साखी १८७ 
| विचून, जग घूनिया साखी ३४४ ।क्‍ 
॥| डा बांधित सर्पका 2 १4|आूछा तो भूल बहुरिके साखी ३१५ 
| जड़ा दीन्‍्हों खेतको (0 १० आूछा थे जहगक नाढाना.... शब्द ८१॥ 
॥| बेलि कुढ़गी फल बुरो 7 २१८ | आूछा छोग कहे घर मेरा ७ ८० 
थे, मे ! 
बैठा रहे सो वानिया ?? ३३८  भछरी मुख्य जस केंचुवा साखी स्मैसी ४५ 
के कल धो ६ भच्छ बिकाने सब चले साखी २००॥ 
बालतहीं' पह्चिचानिये जाखी ३३० | मच्छ रूप साया भई साजी स्मेनी ४६ 
॥ बोछ तो अमोल है 7. २७३ सच्छ होथ माह बांचि हो शास्त्री १४१ 
.॥ गोल है बहु भोतिको 7... ८९ मत उन्ठ मानिक संत खुछे कहरा . ५॥ 
(| बिकछना कासो बोछिय रे भाई र्मैनी ७०।मधुर बचन है औषधी साथी ३०१ 
॥ बा।छा हमारी पूवेकी साखीं १९४ मन कह कब जाइये 9 ० 
॥ बं॑ .. मच गय॑द मात नहीं 7 १६ 
॥दे मनावैते फल पाये साखी रसेनी . ९| मन भरके बोहये 7 १३६ 





























१४ 
साथी रनी. ८शे 























साखी १०४ 

नभाया ० 2 ह०७५ 
सन झायर मनसा छहूरी 72 १०७ 
हश्इ्५ 

नवीतीसा २७ 
| भरते सरते जग शुवा बहुएं.. साली ३१५ 
4 मश्ते क्षरते जग सुवा झुंथ ४ 
रजनी . ५४७ 


॥ भरिणो अक्मा काशीकी वासी 
मरिहा रे तन का ले करिही 


3 भार झेब्द £ 
॥| सलयागरको बासम शक्ष 


साखी ४८ 


नस 








॥ सल्यागिर्की बाससें बेधा 7 ० 
।॒ गे साखी १८७ 
सहादंव गराति अंत न पाया. रसेंनी 2५ 


भ 

















मुखकी भीठी जो कहें साथी १६० 
ब्वू 
मूढकमिया मानवा साथी १६२ 
मूरखके शिखलावते 7 १६१ 
से क्या 7 १७६ 
मूल गहँते काम 77 ५० 
मूंबा है मारे जाहुगे झुयेकि 7? १९२॥॥ 
भूवा है मरिजाबगे.. साखी रुसनी ११ 
मूवा है भरि जाछगे विन शिश शाखी १९३॥ 
भूस बिलारी एक संग साथी एऐकली १९ 
मूस मिछाई एक संग | ७ 
र्फ 
मे आये मेध्तर मीछन तीहि. वर्सत . थे 


को सुने शब्द . ६8 
(० चू|चितनत कछ साखी ३ क्‍ ; 








मैं कासों फहे 








में दनों छुछ उजियारी व्‌ खितवत है एइ१णॉ 

भार सनुसा आते घुजास यह जगतकी 7 १८० 
| सार्धका काट पषासके वाछा || जो में मारों साखी रती' २१॥॥ 
। भानिकपुर कबौर बसेरी ४ ॒ ६१६ ; 
॥| माशुष जन्म चूकेहु अपराधी 2! ७ट मंदिर तो है महका... साखी रोती १५ 
| मानुष जन्म दुल्भ है साखी ११५ थ ' 
| आल ; बड़ पापिया है ! श्य यथा जात रहा भरपूरी ज्ञामचौतासा २६ 
, मालुष सैर गुण बडा १५९९७ यह संबंध फुरक सभेह साखी सनी १८ | 
॥ साहुक विचार क्‍या बोर जाके कहे यहि विधि कहीं कहा नहिं माना रपनी शेट॥ 
|| भाउष विचारा क्या करे जाके कह्ढे ”? १११ हुं ई संगल करडे साखी .०९॥| 
| मालुप बिचारा क्या करे जाके शल्य”? ११९ ४ ३ | 
॥गिछत हायक ना सुधा ! १०५ कबीर तैं उत्तरि रे साख्री ४१ 
(गियाकी झुक जग जे 7 १४१) गुणवन्धी बेरी ४ २१७ 
॥ मायाकैरी बसी परे 7. १9९ ये जियरा तें अपने र्सैसी ८४॥ 
4 माया जग सॉपिनि भई १. १४४ थि तधु राम जपो ही प्राती शब्द १०॥॥ 
॥| माया तंज कया भा ? १४० थि भ्रमभूत सकक् जय खाया 9 १७५॥ 
। माया गह्या ठगिली हम जाति. शब्द 3० थि भनतो शीतल भया साख्री १४५ 
॥ माया गोद मोहित कीन्हा 7. ६० थि भरजीवा भरत पीवा ए १०४ 
॥ माया मोह सकछ संसारा रमैनी ७६ यो ! 
4 मारग तो काटिन है साखी १४१ योग्रिया फिरि गो नगर मैझारी शब्द. ६५ || 
॥| सारी भरे कुणेगकी 7 २१४२| प्ोगियाके नगर बसे! मति कोई 22 . १६॥ 
६4८ ट2 १0०१ नकल शच2 ता दम रलत 77770 घ0002727 77772 27075** १९१77 72767 7777₹१५१००० 














तर बजावत हीं सुना _ 
(अत्नी येत्र अनूपस बाजे 
श्‌ 





रतन अडाइन रेसमें 





शब्द ६५ 


खसाखी २६० 


साखी १५७ | 


ग बोलें दृरिगथे कबीर 
छोग भरोसे कोनके 
लोगोंकारिे अधाइया ... 
लागा छुमहीं सतिक 




















स्विसकी यतन कह. 23222 १७ 
॥ रश' शारि रहा अगशाह ज्ञानचोतीसा २७ 


। श्हः 





रखना पढि छेहु श्री बसंत 
संभारे शाम बिचार्रे 





हिंडोला ३ 








रहि के पिपराही बही 
ही एककी भ३ अनेककी 

रब] 
राषरके पिछवार 
शाम गुण न्यारों स्यारों न्‍्यारो 
गम तेरी साया दुन्द स्चावे 
राम न रमासि कोन दुण्ड का 
॥| पस नाम अति दुलूम 
॥| राम नाभका सेचहु वीर 
शा नाम जिन चीन्हिया 
॥| राम लास बि्तु रास नाम विलु 
॥ रास नाम भजु रामनाम भंजु 
॥| २१ वियोगी बविकल तल 
॥ शमहि गावे और्शहि समुझावे 
॥| राह रास पुकारंत 
शामाहि सुमरे रणभिरे 
श्र चढी बिना बनमाददी 
॥ रामुगा झींशी जंतर बाज 
॥ गुर संशय गांठि न छूट 





हित 


॥| राहील पिपराही बहा 
| रे | 


॥| रत्न रूप वे हे नहीं 
र्‌ 


॥ रंगहीते रंग. पे 








७, 3) 
॥ ला घुतुर बात जनाई 





* बसत २ 
कहरा ७ 
५० 


र्मेनी 





ताखी 








शक 


साखी रमती 


कहर 
साखी 
कहरा 
9१ 
साखी 
शब्द 


साझी। समनी 


गए 
शु 


१२६ 
१८ 
५३ 
२१ 
७६ 

३ 
५४ 
६ 
ण 
ष्ट 
१७ 


रे३्‌ 


साखी १५८४ 
शब्द १५ 
शब्द १३ 
2? 6४ 
साखो ९५१ 
स्मती १० 


साथी ३४७ 


साखी २४ 


जातु्मे साखी रमेती ६७ 
'ज्ञनचौतीसा २८ |शूल्य सहज मन सुभिरते साखी स्थेनी 





लोभ मोहके खम्भा दोऊं । 
छोमे जन्म गबांइया_.... साखी २०॥ 
छोह्मकेरी नावरी ७. 7 रशेण॥ 
च 
बबा बह वह करें सत्य कोई ज्ञानचातीसा ३ 
बर्णहु कौम रूप ओ रेखा... समैनी . ३ 
वि ! 
विपके विरबे घर किया साखी १११ 
हि 9) सः १] हि य्मै हे है हि 
बेदकी पुत्री सुराते भई मेंनी ३३॥ 
वै बिरवा चीन्हे जो कोय शब्द ५३ 
वा | 
वो करुबाई बेलरी ««« साखी २२१॥ 
बोतो बेसाही हुवा... ««« 2 २७८॥ 
बोनई बद॒रिया परिगों रझा. स्मैनी १५ 
श | 
शशा सर ना देखे कोई शनचौतीसा ३० 
शब्द बिना श्रुति आंधरी साख्ी ४। 
शब्द शब्द बहु अन्तरे ? थी 
शब्द शब्द सब काश कहे 7 ३७४ 
-77 ७ 


शब्द हमारा आदिका पछ पछ 
शब्द हमारा आदिका शब्दे पेठा 
शब्द हमारा तू शब्दका 
शब्द है गाहक नहीं. «« 
झब्दू मारा गिरि पश शि[ 


शिव काश! कसी भाई सुम्हार बसनन्‍्त 


श्ू 





92 ३ १ 
श्र श्‌ 
” ३२६ 
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११ 









| गे साहू चोर चीन्हें नहीं साखी १५९ 
॥ | शेख जकर्दी शेख सकी?! ४८. शिहस भी चोरवा साखी १०५१ 
| घ॒ हैं साहब साहेब सब कहे साखी १८१९॥ 
।॒ खरा करें: सब कोई ज्ञानवौतीसा ३१ कस ड ! 
| प्त सिद्ध भया तो क्या भया.. साखी २२२॥ 
सिकलो दुर्मतिदूर कर... साखी रण लिंव अकेदा बन सी .... 2? इ०८॥ 
सजनसे ठुजत भया.... » २६० [सिंघों केरी खोलती..... ?२८2शी 
सतगुरु बचन जुने हो सन्‍्ते।... 7? २२० । 30 | | 
सदमे सोया भानवा 3०० 9 २५९०१ जचचन सान नहे। पासा ६६॥ 
सबकी उत्पति घरती.«.- » २०१ सुखके इृक्ष एक जगत उपाया रमेनी ८५ 
संबहीते सांचा मछा......... ? ६४ सिन्दती नसोहे._. खासी रौैनी ६५९ 
सबसे छघुता भठी........_” ३२३ [सेन सबन मिल्ि विश्रमतीसी विप्रमतीसी १ 
सबही मद गाते ,... बैंसमन्त १० छभिय सबका निबेरिये साखी १४७ 


॥| सहज ध्यान रह सहज प्यान रहु कहर 5 


| सा. से ४ |! 
। सांइक संग सासुर आई शब्द. ७४ |सिमर केरा सैंवना सखी १६१॥ 
॥| साखी पुरं:द्‌ ढहि परे साखी ११७ सेमर सुबना योगि तज्ु साथी १६४॥ 
॥| साखी आंखी जानकी 9? ५३ | समर सुबना सेइ्या 'साखी १६५ 
॥ साखी कहे गहे नहीं 9. ७९ सो | 
॥| सांच कह्दी तो है नही *, २. |खोई कहन्ता सो होहुगे साखी रमैनी २४ 
| सांच चराबर तप नहीं।  ... 2” देरे४ धोई नूर दिछ पाक है साखी १४५० 


॥| सांचीहि कोश ने माने... साखी रसेगी १४ 


सांचा सीदा कीजिये सोखी ६५ 
साँथें श्राप लू ज्यगै खाखी ३०४ सोना सात साधु जन साखीं २९५ 
साधु भयी तो कया भया साखी २९९ से | 
साधु सम्त तह जन. साखी रमैती. ५८ सन्ञति कीज साधुकी सांखी २००॥ 
साथू होना चाहिये साखी २८० |सन्नतिसे सुख ऊपजे १ २०८ 
॥ सांप बिच्छूका मन्त्र है साखी १७४३ [संजोंगेका गुण रवे... साखी रसेती ४० 
4 साथर बुद्धि बनायके साखी १०८ [सन्त महन्तों सुमिरो साई शब्द ९०॥॥ 
सार शब्दुसे बांचू शब्द ११४ सन्ते अचरज एक भी भारी कहीं। ??.. ०॥ 


[सावज न हाई साई सावज शब्द ८८ 
॥ सावन करा सेहरा .. साखी ७७ 


मूठ बीज॑कका सूचीपत्र । 


बज 
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अछ्ू, । विपय, अच्ले , 











































सुभागे केहि कारण छोभ छांगे शब्द ८० 
सुभिरण करद्टू रामका काछ साखी रमेवी १५ 
सुमिर्ण फरहुं रामका छाडडहु ” ? १७॥ 
सुझ्ति आहि गुणनको चीन्‍्हा| रमैसी. ३९ 
सुर नर मुनि ओ देवता राखी ५५५) 
सुरहुर पेड अगाघ फ साखी ३३७॥ 


सब छोग जहांडाइया साखी स्मैनी १६ 
समुझाये समुझे नहीं.» साखी २१४३ 
समुझे थूझि जड हो रहें 7 १६७ 
समुझेकी धति एक है 9 १९० 
ससा सरा सचो बरियाई ज्ञानचातीसा ३२ 


सोई हितवन्धू मोहि भाव... रगेनी ६६ 


साया दादद कमारका हृदथा' साली ४४ |सोग बधावा जिन्ह समके माना स्मैची. ७१ 











सन्‍्तो अचरज एक भी भारी पुत्र ?. ६ 
सन्‍्ता आबे जाथ सो गाया 7. ८ 














मूल बीजकका सूचीपत्र । 

























कि ०2:230%%52304040000:0०:0०0%०-७++००७५००५५००»५००-००० २४५५५: >> 
। विषय, अक्ू. ,.. विषय, 

ही] पी भूछ जग माही छ्श्ए्५ ह्ठै 
| संतों कहीं. तो को पतियाई शब्द ७ कोई गरज्ञानी 
॥ सन्‍्तों घर झगरा भोरो एके वर ली के 
॥ सनन्‍्तों जागत नींद न कीज 4 05720 लक 
| सम्तो देख जग बौराना कि, दि 
[| सनन्‍्तो पांडे विपुण कसाई 9.१९ [हो दाशीके छे दंड: तोहि गार 
 सन्‍्ती बोढे ते जग मारै १० ८5% कि 
॥ सनन्‍ता भक्त सतागुर आना 2 १।६॥ जाना छुछ हस हो 
॥ सन्‍तोी मते मातु जन रज्जी 7. २५ ही सबहिनमें हो थे नाही 


॥ सन्‍तों राह ढुने। हम दीठा 

॥ संसारी समय विचारी 

| संशय सब जग खण्डिया 

॥ संशय सावज शरीरमें. साखी 
॥ स्वग पतालके बीचमें 


॥ हद चढें सो मालवा. 

| हसतो सबकी कही 

॥ हमर कहछक नाहिं पतियार 
॥हरणाकुश रावण गो कंसा 

॥| हंरिजन हस दशा लिये डोलें 

।| हरि ठग ठगत ठगौरी छाई 

|| हरि ठग ठगत सकल जग डोछे 
।| हरि बितु भरस बिणुचनि गन्‍्दा 
॥| हरि मोर पिछ में 
॥ हरि हीरा जन जीहरी 

॥| हहा हाय हायमें सब जग जाई 


(हम तो छखा तिहुछोकर्मे 
| . हा 
॥हाड जरे जस छाकडी 
हाथ कठोर खोवा भरा 
|. 5 

। कि 
॥ हिलगी भाक शरीरमें 

। ही 
॥ है।राकी ओंवरी नहीं 
| हीरा तहां ने खोलिय 
॥ हीरा पर बजारमें 
हर सोई सराहियें 








रामकी बहुरिया ? 


ज्ञानचातीसा 

















डे 
हंस बगु देखा एकरंग 
हँसाके घट भीतरे 
हँसा वृतो सबक था 
हंसा तू सुबण वर्ण 
हंसाप्यारे सरबर तजी 
हसा मोती बिकानिया 
हँसा सरवर ताजे चले 
हेखा सरवर शरीरमें 
हँसा संशय छूरी कुहिया 
हँसा हो चित चेठु सकेंरा 

हट 
हृदया भीतर आरसी 

ध्ति 


नस 
0 


साखी 
साखी 
रमैनी 


साखी 


साखी 
9 १८३ 
घसनन्‍्त १२ 
0) 
शब्द ३४ 
प््ट। ६ 
5 ७ 
६ श्ट 


जप 
डी 


साखी 


साखी ३५२ |क्षत्री करे क्षात्रिया धर्मा 

०० 

न्‍ क्षैं 

साखी १७४ 

27 ११९ ज् 
साख! ८५ |आत रतनकी कोठरी 


है 
ज्ञानी चतुर |विचक्षन छोई 


क्षक्षा छिनमें परछय सब मिटिज 
ज्ञानचीतीसा 


क्षेम कुशछ औ रही सलामत, 


ज्ञान अमर पद बाहिरे. साखी रमेनी 


इति मूलबीजकके शब्दनका-सूची- 
पत्र समाप्त. 





(१३) 


८ | 
कपल ५ 


न्‍ 


साखी २६२ 
कहरा १ 
साखी १७ 
32 ३००॥' 
१० 

7 9१७ ॥ 
शुद्ध २३ 
साखी ११॥ 

» १६ 
बाकि शी 
शब्द २१॥ 

” इश, 






साखी २९ | । 


३४ 
रमैली ८१ 


कहरा | 
२३०॥ 
साखी २०६॥॥ 
स्मैनी ३६ 

















। जब पेटकी ( कबित्त ) साखीमें ३०६ 
॥ अब कोइ ध्यागी ( कबिच ) शब्द ५८ 





] रस 
॥ अन्तःकरण, अध्यात्म (कबित्त )शब्द्से ६१९ 
। कक 
॥ कक औ कामिती दोऊ 
| ( चौपदी ) शब्द्स ६० 
॥| कही कहत बिष्णुस ने ( चऔपदी ) ” ८६ 
की 
$ कहे तप करो ( कवबितत )साखीस १८ 
॥ कोई जन्म अन्ध ताको (”? ) 
ज्ञानबोतीसार शेर 
गई देवेक गुछाम ( चौबोछा )साखीभ १३९ 
कोई ठैत औ कोई अत ( संवया ) ः 
' ...ज्ञानचीतीसासें २ 
|| कोई अद्मा बने कोई इश (कवित्त)णाखी 
४ कक, 
है छवि 
॥ छित्त छित भरे मेता नीए ( कबित ) 
साखीम ५४ 
किक 
ई हा ज्ञ ही 
॥ लैसा कोई दलाल आय( कावत )शन्दगे ७४ 
ड़ 


डरहींते योग औ यश (सबेया ) 
ज्ञानचातीसामें. १४ 


| ना 

| साकमें बेसर चचा( कवित्त )हिंडोलामें 
; ने ई 
के कटाक्ष गे तो(कबित्त)बसनन्‍्तम 





प्रथम अन्धकार ताहीं 


चौबोडा ) । 
अस्तमें स्तुति $०--१६॥ 
सबदिनते ( सबवैया ) | 


पारख सबको परखत ह 





पराशख उत्तम 





प्र साखीभ १००॥ 

प्रथम इंखते देय ( छप्पे) शब्दर्म »५॥ 
प्रथम अमर गफामें शस्य ( अ#फार चोपदी )| 
शब्दस २ 


छप्पे ) ज्ञानबातीसाम 

प्रथम मंत्र छाथ एकाग्न ( संत्रेया ) ?? 

फूछा गुलाब टंसू ( कबित ) वसन्तमें 
भा 

कमान जाकी ( कवि )शब्दसें 

कंभात बीच तन ( बीठुक ) ?! 

हे म 

सन दवा दवता सब्न्र तन्त्र 

( कबित्त ) साखीमें 

बा 

(कबि'त) शब्द सें 

श 

राम माम बीज ओ ( काबिच ) 

5 है. 3 85. 

सयसरुख अदेख म[सबिया चोनों 


श्८॥ 


१६ 


भें भर हि 
भाह 





पु 


माथा बडा बढ बण्ड 





प् 


ह्वा) 7 ७ठ। 





््ि 
द्चूः 


पा बिच 
खसतारम स्वयस्थवछूप 


न्तत) 
स्तुति ४००१ 
॥7.3 


हरि कहिये विद्या माया ( कबितत ) 


शब्द 





समाप्त, 


गगक' छः 88858 ७80-4---: 





स्थृूलवेह. | सहमदेद | -कारणवेद् |मद्ाकारणवेह 


>> जका: 
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अन्लमत.| प्राणमय | मनोमय | ज्ञानमय विज्ञाममय « 
आश्रम ब्रह्मचग | गृहस्थ. | वानप्रस्थ | संन्यास परमहंस ' 
लि | आचार गुरंगय । शिव्िंग. | प्रसाद 
; ० छिग - 
प्रतय नित्य. | मैमिंस्य | विश्व ..| हि एकाग्त 
द्शा बाल पिशाच | उन्‍्मत्त | मेक जड़ 
अवस्था जाग्रतू. | स्वप्त सुषत्ति तुरीया उन्मनी 
साधन श्रवण... मनन निदिध्यास | पककार न्‍ 
मुक्ति . | साठोक्य | सामीष्य - | सारूप्प सायुख्य | निर्ण/जीवस- 
' सुक्ति) , 
९. अमिमान | विश्व. | तेजस. | आक्ष | अलगात्मा , | न्िर्जन 
॥. १० दीक्षा कोह वोह. शिबो् | सो... | अनामयोहें 
॥ ११ आनन्द  / विषय योग | भद्गत विदेह ब्रह्व 
“१४५ निर्णय भक्षर | क्षेत्र. । आत्म कूट्स्थ 
॥ १३ देवता || गणेश | मार्तण्ड | रह ईश्वर... निरजन 
१४ शक्ति क्रिया * | ज्ञान इच्छा प्रा 
१९५ अमि जठर काम मन्द बडवा(्ञान) | मह् * 
१६ पाद हे प्रथम द्वितीय | तृतीय. | चेतुंथ ब्रह्मपद .. « 
१७ बहिर मुद्रा | खचरी | भूचरी चाँचरी | अगोचरी | सर्वत्षाक्षिती 
१८ बाचां बैखरी | मध्यमा | पहुंती. | परा ... | अवियवात्य 
१ ९मात्राउेंट्कारकी| अकार_ | डकार | गकार इकार (अर्थमात्रा) यैंकार (नविंदू) 
| २० शुण ह र्ज संत्ब तम शुद्भ ऋत्थ निंगुण 
२१ देवता. [सिका। किष्णु.. हर... | खर | शिवदेव 
२४ स्थामद्वार | गत कण्द दर मूधवी शिखा 
प्रमाण... सिढितीनहाथ। अंगुष्ठा. | अ् मसर प्रभाणहीन 
ब्रह्म तारक. | दण्डक अधचन्द्र | विन्‍्ह 



















| 











220 0>] 


नाम स्थूः सूक्ष्मदह | कारणंदंह 





१ २५. स्थानचक्र | ब्रिकुटी | श्रीहृट .. | गोर्हाट | औरदपीठ मैंवरगुफा 
२६ मुख्य दिशा| पृत्च॑.. | पश्चि | दक्षिण ड् 

.॥ १७दिशिनकीदेवता। इंद्र वरुण . । यम: 

के सुजन | पाढेस | प्रतय  . 


शल्य भर््धू ऊघ मम्य 
बर्ण पीच श्वेत छाछू 
उद्चोर हर दीघे उच्चार 
त्तत्त पर थिवी 
॒ 


( स्वसंयेध ) 

जक भरप्मि |. वायु...  /आकाश 

मेऋ्रेत्यल | अस्नेय | वायेब्य । जो 

नैक्रेत्य | आसेय | वायु च्िष्णु 

शख ड्ांझ मृदंग बसी: 

प्राण उदाव...| समाव ध्यान 

मठाकाश | महदाकाश | चिदाकाश |विजाकाशे  ॥ 

शामंऔरता सक्तजीग्रत | शामऔशुद्ध | पीठ औ झेत|॥ 
20370 पीत/ 0 5 5: जी 

विहैगम .. | कपि- | गीन शेष 

बामदेव | सत्पुरुष. | इशान्यकछा | अधोर 

धूर्मी._ ज्योति | ज्वाछा . िखितीत 


: बेद्‌ क्द्सय्‌ युजुः अधथवेण 
उपंदिशा ..  ईशाम्य 


| ३६५ दिशनकीदेवता| शिव 
२१६ भाजा त्तन्तु 
३७ पिण्डके बाय | अपाय 
शैट आकार... घदाफकाश 
(९, “व पीतऔरस्क्त 





पपील 


री 

8.१: बेद ऋरचा | अ्ू 
४४२ कंछा  - हंमी कं 
४४ ठोक सत्य घेकुण्ठ कैलास ज्वाल्ा- ... निराधार, ः 
"28 गुप्त सद्रा | सनन्‍्सुखी | उम्मीढनी |शांमवी | आतामांषनी शणेबोधनी' ः 
किकरा -| साय कम... घनेजय- ० 


दबदत - 5 अन्ताकरण 
:., चित चितन |. निर्निकष्य 
गततागंत | सौलेष्टता: | छुडीम .- | अभाव . 
५ प्राग -  समन्‍्य | अं्ेता | सीवातीत 
पक्ष... आनन्द | आनन्देभास | टकिमय 
| (इश्वररूप -) 


मंजमन्तव्य। बुद्धिनोधन्य' 











॥ सदगुरवे नमः ॥ 
| दया एुरुकी। 
अथ लिख्यते बीजकका त्रिज्ा बुझार्थ । 


प्रथम अनुसार । 
रा >> 
बंदों चरण सरोज । जिन्ह यह बीजेक -निर्मथो ॥ 
परख दिखायो खोज । ते गुरुसम दूजा नहीं ॥ १ ॥ 
निर्णय दीन्ह कृपाठ । परख प्रकाशी  स्थीरपद ॥ 
प्रंखायों सब जाछ । महादुखित जिब जानिके ॥९)॥ 
दया क्षमा सन्‍्तोष । धीरंज शील विचार गुण ॥- 
एक अनेक को धोख । परखायो निज परखते ॥ ३ ॥ 
अशरण शरण उदार | सुख साहेब सुखरू 
“हैँ टीका विस्तार ।तंबपारखते कृपानिंधी ॥ 9 ॥ 
वंदों सन्‍त समाज । जे निर्णद गुरु परखके॥ 
हंढ़ मम हृदय विराज । सदा सुखी दयानिधी ॥ ५ ॥ 
अथ रमेनी मूल ।॥ 
रमेनी १ 
अन्तर ज्योति शब्द इक नारी । हरि ब्रह्मो ताके प्रिपुरारी ॥ 
ते तिरिये भग लिंग अनन्ता । तेउ न जाने आदिउ अन्ता ॥ | 
| आाशारे व जात करी लि बाद सो लीन्हा॥ | विधाते कीन्हा । चौदह ठहर पाद सो छीन्हा ॥ | 
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(५) बीजक । 

. ॥ हारे हर बक्ा महंतों नाऊँ। तिन्ह पुनितीनवसावल्गाें॥ | 
| तिन्‍्ह पुनिरचल खंड बह्वंडा । छो दशन छानवे पाखंडा ॥ |. 
| पेट न काहू वेद पढाया । उन्नति कराये तुरकमहिआया। || 
_नारीमों चित गर्भ प्रतृती | स्थांग घरे बहुते करतूती ॥ | 
: ॥ तहिया हम तुम एके लोहू | एके प्राण बियापे मोह ॥ | 
॥ एके जनी जमा संसारा।। कोन ज्ञानसे भयउ निनारा॥ | 
॥,माँ बालक भग द्वारे आया । भग भोगीके पुरुष कहाया ॥ || 
॥अविगंतिकीगति काहुनजानी। एक जीम कित कहूँ बखानी॥ || 
॥ जो मुख होय जीम दशछाखा । तो केह आय महँतों भाखा॥ || 
| साखी-कहहिं कबीर पुकारिके । ई छेऊ व्यवहार ॥ 
। शम नाम जाने बिना । भव बूंडि सवा संसार॥॥ | 
॥ टीकाबुझाथ्थगुरुसुख-दोहा-भन गाया छत भास भौ, सोई शब्द || 
| ; ॥ एक जीव अनुगानते, बानी रची विचार ॥ १ ॥ हरि हर 0 
। बहा तंकतहीं। पुनि भंग लिगे अनंत ॥ तिनहेँ ने जाताः अंत कह, |. 
॥ तब हारि कहा बेअंत ॥९॥ बासरी एक बनायके/मझ्े उक्ती कीन्‍्हे॥ | 
॥ हैता मनमें छायके, चौदह भुवन पाठ्सो छीन्‍्ह ॥३॥ बानीवचन- | 
[| कर्ताहपी सीन भये। हरि हर बल्ला नांव॥इन हिन तीनिहुं छोक रची, | 
रे सो ठाव ॥ ४ ॥ छो दशेन छानवे कही, पाखंड दिये | 
| बनाये ॥ इतना बीच, को सुनी जीव सबे बौराय ॥ ५ ॥ गुरु- | 
॥। ल्‍ । | 















































कह कहाँ ते आय ॥ कौन ज्ञान अनुभान फरी। परेहु भर्मके मोहि ॥%॥ 
.॥ बहुतक बालक रूप परी, मगद्दरें ते आय ॥ भंग भोगन इच्छा करी ॥ 


| तब पुनि पुरुष कहाय.॥ १०.) अविभति एक अनुमान है, 


| ताकी कोश ने जान ॥ एक जीवंगद स्वतः है, केतों कहां बखात ॥॥ 
॥॥ ११ ॥ जैसे मुख जीभ एक है, ऐसे होय दश छाख ॥ तो कोइ 


_॥ यामें अेष्ठ कहि, यथा महंतों भांखं. ॥ ३२ ॥ 
| साखी-कहाँ है जाहि पुकारहू । बानी छेव व्यवहार ॥ 


अनुमित सैन जाने बिना । बहु मरमि मुवा संसार ॥ १३ ॥ || 


तीनि भय । अक्ना विष्णु महेश्वर नाक का 





[फिर बहों पूछल' महतारी । को तोर पुरुष केकारे तुमनारी॥ || 
<] तुम हम हम तुम और न कोई। तुमहिसे पुरुष हमें तारे जोई॥ | 


_॥ साखी-बाप पूत की एके नारी । एके माय बियाय ॥ 


ऐसा पूत सपूतत न देखा । जो बापहि चीन्‍्हें घाय॥२॥ | 

॥  टीकागुरुसुख-दोहा-जीवरूप जो जमा है, याते सब व्यवहार॥ | 
॥| जीव अनुमाने सब भयी, खानी बानि विचार ॥ १ -॥ एक जीव || 
॥ अंतर मन। जो भानै प्रतिबिम्ब ॥ मानतहीं बासा कियो। दूरि- 
"पद छाग्यो छीव॒ ॥ २ ॥ बिम्बते बिम्बाकार भौ, सोई माया | 
पक्केसे कचा भयो, परबों अहंता. कूप ॥ ४ ॥. हेता करि || 

+ नारिहप कियो ठाडि ॥ गायन्नी नाम प्राय पूनि, 





| 





(४) बीजक । 
ः ] 
विष्णु महेश अस, तिनिके तिनि नांव ॥ फिर बह्मा पूछन छगे, ठेके | 
जननिके पांव ॥ ६ ॥ कोन तुम्हारों पुरुष है,केकरि हो तुम नारि॥ । 
यह संशय में पंछहूं, मो प्रति कहो विचार ॥ ७ "माया वचन-तुम 
हम हम तुम और नहीं, निश्चय हृदय बिचार ॥ तुमहिं सरीखें पुरुष || 
॥ जग, हमहिं सरीसी नारि॥ < ॥ )० 70५ । 
6 सांखी-पुरुष कहियें बाप को । पृत्रहु मुरुष कहाय ॥ ...  .॥ 
ः नारी कहिये स्री को.। माता नारि कहाय ॥ ५ ॥ | 
' समनीए 5 | 
॥ प्रथम आरंभ कौन को भयऊ । दूसर पभ्गट कीन्ह सो ठयऊ॥ | 
॥ प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ती। प्रथमें भक्ति कीन्द जिब उक्ती॥ ॥ 
| प्रगठे पवन पानी औ छाया । बहु विस्तारके प्रगटी माया ॥ | 
प्रगेट अंडे. पिंड बह्ंंडा। प्रथिवी अगट कीन्ह नोखंडा॥ | 
 प्रगठे सिद्ध साथक संन्‍्यासी। है सब लागिरहे अविनासी ॥ / 
'प्रगंट सुर नर मुनि सब झारी | तेहिके खोज परे सब हारी ॥ ॥ 
॥साखी-जीव शीव सब प्रगटे | वै ठाकुर सब दास ॥.. ॥ 
: - कबीर और जाने नहीं। एक रामनामकी आसे॥ ४ ॥ || 
टीकागुरुसुख-दोहा-प्रथम आरंभ भयो कौनसे, ताकर करह ॥ 
॥दूसर प्रगट कौने किया, जाते सब व्यवहार ॥ ३ ॥ पगदे || 
विष्णु शिव, ता शक्ति सो जाने ॥ प्रथम भक्ती कीस्ह तिल; ॥ 
























सेबे रहे हैं हार ॥ ५॥ 


स्मेनी -। पा आओ 


सांखी-जीव से प्रगट शीव भये । अब शिव ठाकुर जिब वास ॥ 
अबोध जीव कहत हैं। मोहि राम नामकी आस ॥ ६॥ 


रेनी४. 


प्रथम चरण गुरु कीन्ह विचारा । कर्ता गादे. सिस्जनहाश ॥ 
के के जग बौराया । सक्तमक्ति के बांधेनि माया ॥ 


॥ अवबुद हूप जातिकी बानी । उपजी प्रीति रमैनी ठानी ॥ । 
| गरणीअनगुणी अर्थ नहिं आया । बहुतक जनेचीन्हिनहिंपाया 


जो चीन्हे ताको निर्मेल अंगा। अनचीन्‍्हे नर भयो पतंगा.) 


।] जिद एज दा 


 साखी-चीनिहिंचीन्हिका गावहु बौरे | बानी परी न चीन्ह.॥ | 
आदि अंत उत्पति प्रल्य | आपूही कहि-दीन्ह ॥ ४ ॥ | 
.॥  टीकागरुरुसुख--दोहा-प्रथम गुरू जह्मां बने, असके कीन्ह वि- |. 
_॥ चार ॥ गावन ढागे प्रेपसे, कोई एक सिर्जनहार ॥ १ ॥ कर्ता 

| आापिके कारणे, बहुतक कम छगाये ॥ तेहि कमेनमें बंध जीव, -सबे 

| गये बौराय ॥ २ ॥ मक्तिहपी माया सोजक्त जीव भय बंध ॥ घूमन 

_॥ ढागे बावरे, कछू न सूझे अंध ॥ ३ ॥ अदबुद रूप अपार अस, कहे | 
॥ बह्मा की बानि ॥ तेहि पद प्रेम प्रवाहते, भक्ति समन मिहि ठानि | | 
॥ ॥ ४ ॥गुणी जीव खो जन छगे, अनगुणिया अनुमान ॥ बहुंतके ॥ 
| चीन्हि न पादया, तब हारि कहा निबोन ॥ ५ ॥ जो यह पोखा | 





(६) बीजक 
हरि हर अक्षाके मन भाई । बिबि अक्षर ले थुक्ति बनाई॥ 
बिवि अक्षर का कोन्ह बंघाना।अनहद शब्द ज्योति पूवाना ॥ 
अक्षर पढ़ि गुणि राह चलाई । सनक सनंदनके मन भा 
॥ थेद देश कीन्ह बिश्तारा। फेल गेल भने अगंभ अपारा 
चहुँ युग मक्तन बांधल बाटी । सझाझ परी मोदरी फाटी ॥ 
भौ भे प्रथिवी वहुँदिश थावे। अस्थिर होय न आप पाव॥ ॥| 
होयंबिहिस्तजोचित न डोछावै।खसमहि छाडि दोजखको पांव 
पूरब दिशा हंस गति होई । है समीप सँची बूझे कोई ॥ 
भक्ता भक्तिक कीन्‍्ह सिंगारा। बूडि गयल सब मांझल चारा॥ 
सांखी-बिन गुरु ज्ञान हुन्द भई । खसम कही मिलि बात ॥ 
5 युग युग सो कहवैया। काहु न मानी बात ॥ « ॥ || 
7 टीकागुरुसुखे-दीहा-कहाँ ठो कहीं युगन की, बाव रची जो 
हाट वी भूले मेह् कहाय जीव; चीरहें नहि निज बाट ॥ ३ ॥ है 
॥ हिरि हर बह्मां के मेन) आय गई यह बात ॥ राम अंस दुद् अक्षर छे, 
॥ रंचियां जग उत्पात ॥ २-॥६ुह अक्षर बन्धाने करि, माया गल्: 
॥ मिछाय ॥अक्षर पढीगुणि राह तब, दीन्‍्ही आप  चंढाय ॥ ३ ॥ 
॥ सनक सनेन्‍्दनके हिये, राच रही यह बात ॥ वेद कितेब. विस्तार: 
॥ करी, ताहिकों गावे नाथ ॥ ४-॥ फैछे अगम अपार कही, काहु ने. 
"| पाये बाद ॥ चारिउ युग के भक्त सब|बांधन छागे घाट ॥ ७ समु. 
॥ शिं परी नहिं काहु को, फोटो भरम अपार ॥ भंय भय जीव पावन 
लि कम गे, थीर न पावे पार ॥ & ॥ मायोमुख-होय॑ मुक्ति यह जीव 
जो कहूँ चित न डोंठाय ॥ राम अस खाविन्द छाडिके, तर 
धाय ॥ ७ ॥ पर्वसनातन बह जो, परमहस गाति होगी 
संधि बूजै जो कोय ॥ < ॥ शुरुसुख-यह माया 














































सैनी। 7 (७) 





| का बचत छाने, भक्तन कीन्ह स्लिंगार ॥ भक्ती तारे कहाय के, बूड़े 

॥ मन की धार ॥ ९ ॥ 

. | साखी-युरु. नहिं ज्ञान दुन्द मची । खसम गहा इन हाथ-॥ 
॥ युग युग -कहनहार हो। मानंत कौइनहिंबात ॥ ३० के 

| रमेनी ६ रा 

| वृ्णह कौन रूप औ रेखा । दूसर कौन आहिजो देखा ॥ || 


वो *कारआदि नहिं वेदा । ताकरकहहु कौन छुछ मेरा ॥| 
..। नहिं तारागणनहिं रविचंदा। नहिं कछ होते पिताके बिंदा ॥ । 


॥ नहिं जल नहिं थल नहिं थिर पवना को घरेनाम हुकुम को बरना |. 


। महिं कछु होते दिवस निज राती।ताकर कहहु कौन कुल जाती॥ |. 7 


. | साखी-शुन्य सहज मन सुमिरते । प्रगट मई एक ज्योत ॥ | 


ताही पुरुष की में बलिहारी।निरालब जो होता &॥- 


|. टीकागुझुमुख--दोहा-बर्णहु कौने रूप को, रेख भेद कस आहि ॥ . की 
॥ दूसर कौन बतावहू, जाको देखन चाहि ॥ ३१ ॥ #कार की आदि॥ 


2 को, बेबहु जानत नाहि ॥ ताको काह बखानहू, कौन मेद कहि ताहि॥ ||... 


. ॥॥ २ ॥ मायामुख-नहिं तारा रबिचंदा नहीं, नहीं पिताके बिंद ॥॥ 
_  नहिं जरू थक नम पवन नहीं, रूपहीन गोविंद ॥ ३-॥ गुरुमुख-च- || - 
४ न्द्र सूर्य कछ ना हते; पाँच तत्त तब नाहिं ॥ ताकर नाम कौने घरा, | 


« को हुकुम कहा जग माहि ॥ 9 ॥ दिवस राति कछु. ना हती। वर्ण | 

- | रुप कछनाहिं ॥ सो मिथ्या अनुमान है, का कहि वर्णहु ताहि ॥७॥ । 

| साखी-जीवसुख-शन्य गाहि सहज विधी, मनहि सुमेर चक्षय ॥ "| । 
है... पगट भई एक ज्योति जो, में बिहारी ताहि॥ ६ ॥ 

सोई पुरुष निर्लेप. है, निरालंब कहि ताहि ॥ 
ताका मैं साभिरन करों, दुतिया कोई नाहि॥ ७ ॥ 









(८) बीजक | 





"| - मिनी के - । ह 
तहिया होते पवन नहिं पानी। तहिया सृष्टि कौन उत्पानी॥ | 
तहिया होते कली नहिं फ़ूछा। तहिया होते गर्भ नहिं. मूछा ॥ | 
तहिया होते विद्या नहिं वेदा | तहिया होते शब्द नहिं स्वादा॥ || 
तहिया होते पिड नहिं बासू।नहिं घर धरणि न पवन अकासू॥ | 
तहिया होते गृह नहिं चेला। गम्य अगम्य व पंथ दुहेला ॥ | 
साखी-अविगतिकी गति का कहो । जाके गांव न ठांव ॥ | 
 जुण बिहूँगा पेखना । का कहि छीजे नाव ॥ ७ ॥ ॥ 

टीकागुरंसुख-दोहा-तहिया होते पेन नहीं, पानी तहीया.. 

नाहि ॥ तहिया स॒ह्ि कौने किया, इढ के निरखहु ताहि ॥ १ ॥ | 
॥जीवमुख-नहिं तब शक्ति संत्तार नहीं, गर्भ जीव तब नाहि ॥ विद्या |. 
बेद तब ना हंते, शब्द स्वाद कहु काहिं ॥ २ ॥ तहिया पिंडहु ना ॥ 
हैते, नहीं पिंड में बांस ॥ पानी पृथिवी ना हती, पवनहु नाहि अकाश | _ 

॥ ३ ॥ तहिया गु ना हते, चेठा तहिया नाहि ॥ गम्प अंगेम्य कहते || 
बने नहि, पंथ कठिन अति ताहि॥ 8॥ .... ही 
॥ साखी-गुरुसुंख-जाकी गति कछु है नहिं, ताकी गति कहु काहिं ॥ ॥ - 
-.. गांव ठांव नहिं रुप नहीं, कैते देखहु ताहि ॥ ५ ॥ |. 

_ इनके -उपदेशा। ई उपनिषद कहें संदेशां ॥ | * 
रे बड़ (भारी |वाहिकवर्णन करें अधिकारी॥ | 













लिगाई।बोहिवातकृष्ण उधवसपुझाई |. 
जद बात जो जनक हाई । देह धरे विदेह कहाई॥ | 












 बबैनी। ः गो हु (९) 


॥ साखी-कुछ मय्यादा खोय के । जीवंत झुवा न होय ॥ .. 
देखत जो नहिं वेखिया | अदृश कहाबै सोय ॥ ८॥ | 
॥ टीकागुरुसुख-दोहा-मैंही अह् संदेश यह, वेदन जो की | 
॥ दीन्‍्ह ॥ यह निश्चय बारी परी, तब वाही को वर्णन कीन्ह ॥ १॥ | 
| परमतत्त्व परमात्मा, ताको निज परमान ॥ सनकादिक नारद मुनी, |. 
2 शुकाचार्य ढिये मानः॥ २ ॥ याज्वत्क्य और जनक को; यही भगो | 
:। सम्बाद ॥ दत्तात्रेय अवधूत को, यहि रस छाग्यो स्वाद ॥ ३ .॥॥ 
| यही बात रघुनाथ को, मुनि वशिष्ठ समुझाय ॥ यही बात श्रीकृष्ण | 
ने; उख्व दीन्‍्ह छखाय ॥ ४ ॥ यही बात के भीतरे; जनकहु हृढ़ता |... 
| कीन्ह ॥ देह घरे निशिविन रहै, कहें देह ते भिन्न ॥ ५ ॥._. 
| साखी-जीयतही मरिजाइये, कुछ मब्यादा खोय ॥ जी 
गा जीव तो कबहू मरे नहीं, यह सब मिथ्या होय ॥ ८ ॥ ह 
देह घरे जो जगत में, कहें विदेही जाने ॥ कि 
: देखेसे जो ना दिखे, सो मिथ्या धोखा मान ॥ ७ ॥ 
. ..0/ रमेनी ९ रा 
_ ॥बांधे अए कए नो सूता। यम बांधे अंजनी केपूता॥ | 
यम के बाहन बांधे जनी। बांधे सृष्टि कहाँ लो गनी॥॥ « 
_ ॥ बंधिड देव तेंतीस करोरी । संबरत छोहबंद गौतोरी ॥ ॥ . 
. राजा संबरे तरिया चढी। पन्‍थी संबरे नामले बढी ॥॥ 
. ॥ अर्थ बिहूना संबरे नारी । परजा संबरे पुहुमी झारी ॥॥ 
साखी-बंदि मनावै सो पावे । बंदि दिया सो  देग॥॥ - 
है कबीर सो फल ऊबरे।जो निरिवासंर नामहिंलेय९॥ | | * 






































बांध अअनि पूत ॥ बल्लादिक पंडित जते, सब बांधे एके सूत ॥ २ ॥ 
बांधा सारी सृष्टि को, कहाँ ढो करों बसान ॥ तैंतिस कोटी देवता, | 
सको कियो बँधान ॥ ३ ॥ मायाघुंख-जग आसक्तता छाँडिके, जिन || 
छुमिरा भगवान ॥ चौरासी छूटी तिन्हें, पद पायो निवोन ॥ ४ ॥ | 
गुरुसुख-ज्ञानी तुयी ऊपरे,सुमिरतहै दिन रैन ॥ योगी अजपा में मिरे; | 
रहते मनहिंगें चैन ॥ ५ ॥ अथ बिहीना बल्न को, छुमिरत हैं सबभक्त। | 
कर्ता हर्ता हरिहि कही, सुमिरंत हैं सब जक्त ॥ ६ ॥ । 
सांखी-मायाघुख-वँदन करे मगवंतंकी, सो फूल पावे चार ॥ 
जाने जग उत्तति कियो, सों मुक्ति करे निर्धार ॥ ७ । 
कहे वेद मुनि मनुज तन, तेही उबरे जान ॥ 
नाम छेत निशिवासर, सुमिरे श्रीभमगवान ॥ < ॥ . 
.. रमेनी १० 
रहि. ले पिपराही बही। करगी आवत काहु ने कही ॥ | . 
आई करगी भो अजगूता -)। जन्म जन्म यम पहिरे बूता ॥ || 
बुता पहिरि यम कीन्ह समाना। तीन लीक में कीन्ह पयाना ॥ || 
बाँधेउ अल्ला विष्णु महेशू। सुर नर झुनि औ वांघु गणेशूक॥ |. 
बॉधे पवन पावक औ नी । चांद सूर्य बांधेंट दोउ बीरू है ॥ 
साँच मंत्र बांधे सब झारी | अमृत वस्तु न जाने नारी ॥| 
साखीं-अमृत वस्तु जाने नहीं । मगन भयो सब लछोय ॥ | 
कंहहिं कबीर कामों नहीं। जीवहि मरण न होय ॥१० ॥ 
टीकागुरुमुख-दोहा-याहि राह छे जीवसब,: बहे घोर अंधार ॥ 
हंसी आवत देखिकेकाहु न कीरह पुकार॥ ३ ॥ आई फांसी जगत पर, | 
[ निर्मोन॥जन्मजन्म यम देहधरि कीन्ही बहुत बखान ॥ २॥ | 
ने संबे, कीन्हों बहुत समान ॥ बाली बहुत बनांयके, ॥ 
४॥४॥ वा बानीमें बैंधगये, जह्मा विष्णु महेश ॥ | 


एन काका म काल ः दर ञ। 




















बी 26 (३9) 


_॥ धुर नर मुनि बांधे सबे, गौरी पूत्त गणेश ॥ 9 ॥  पत्रन अप्री भो | 
॥ जरू बंधे, धरति अकाशके माहिं ॥ चान्द्‌ सूर्य दोऊ बँघे,छूटों कहु || 
| अब काहिं ॥ ५॥ साँच जीव बांधा सबे, बहु बानिनमें झारि॥ | 
/ ।अगृत जाको मरन नहीं, ताकी जाने न नारि ॥ ६ ॥ ह 
॥ साखी-अश्ृत वस्तु जो जीव है, ताको जाने न कोय ॥ 
धोखा झाँई पायके, मगन मनहिंमे होथ ॥ ७ ॥ 
. जाको तुम निश्चय कियो, कहवाँ है सो रूप ॥ . . । 
|... सो कछु काम न-आइ हैं, जीवहि अमिय रघरूप ॥ ८ ॥ 
। रमेनी ११. . । 
आँधरि गुष्ट सृष्टि भे बौरी ।तीन छोक में लागि ठगोरी | | 
ब्रह्मा ठगो नाग कहाँ जाई । देवता सहित ठगो जिपुरारी॥ 
राज ठगौरी विष्णुपर परी । चौदह भवन केर चौधरी॥ | 
आदि अंत जाकीजलकन जांनी।ताकी डर तुमकाहेक मानी॥ | 
वे उतंग तुमजाति पतंगा | यम घर कियउ जीवकों संगा॥ | 
नीम कीट जस नीम पियारा। विष को अमृत कहत गवांरा॥ |. 
विपके संग कौन गुण होई । किचित छाम सूछ गो खोई॥ | 
विष अमृत गो एके सानी ।जिन जानी तिन विषके मानी॥ | 
काह भये नर शुद्ध विशुद्धा । बिन परचय जग बूड नबुद्धा ॥ | 
मतिके हीन कौनगुण कहई । छालच छागी. आशा रहई ॥ |. 
साखी-सुवा है मारे जाउगे | झुगे कि बाजी होल ॥ | 
सपन सनेही जग भया। सहिदानी रहिगोबोल॥११॥ || 
हे | “टीका गुशछुख-दोहा--आंधेरि गुट कहिये बेद को तामें सृष्टि बौरान॥ || 
| तीनिोकके बीचमें, छागि ठंगौरी जांन॥१॥बानीमें बह्मा ठगे, और | 
.. ॥ शेष 5गे जाय ॥ देवन सहित मेहादेव ठगे, भोर विष्णु ठगे भाव॥२॥ | 
.. ॥ आदि अंत काहु जानी नहीं, काहि'डरपहु वाहि।सो मिथ्या अनुमान ॥ 
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5 १४०५) ः बीजक । 





है, रज्जु में सप दिखाहि॥ ३ ॥ ज्योति स्वरूप ताको कियो, तुम भये 

| कीट पर्तंग॥यम घर जीवको संग करि, जरि जरि मरहु पर्तंग॥ ४ ॥जस 

!॥ नीम कीट को, नीमहि छागे पियार॥तैसे भग विषरुप है; अभृत कहते 
| गतांर ॥ ५ ॥ विष विषय के संग में, कौन छाम होयू भाय ॥ किंचित 


. ॥ झुखेक कारणे, मूलहु आय गवांय ॥ ६ )॥। विष विषय जीव अमृत, 


| गयो एकर्म सान ॥ जिन जाना निज परखते, तिन विषये विषमान॥ |. 
 ॥॥ ७ ॥ हे नर तुम बहु शुद्ध थे, कहे भय बेशुद्ध ॥ बिन भरपचकी | 
_॥ परिचय, सकलो बूडे अबुद्ध ॥ ८ ॥ मतिहीना कहि कही, जाते बुद्धि 
| नंसाय ॥ छालच ढागी झूठकी, तामे जन्म गमाय ॥ ५ के. 
_.॥ साखी-गाया है सो मेरि गया, गाव सो मरि जाय ॥ 

जाके भरोसे नाचत हो, ढोल बजाय बजाय || १० ॥ 
स्पमबत जग हो गये, कभी और अवतार ॥ 
“वचन निशानी रहिगयां; जो उनका व्यवहार ॥ ११ ॥ । 
ः ब रमेनी १२ जी 
 ॥ माटिकिकोटपपान को ताछा । सोईके वन सोई रखवाला ॥ | 
_॥ सी बन देखत जीब डराना । आह्मण वैष्णव एके जाना ॥ 


॥ ज्यों किसान किसानी करई । उपजे खेत बीज नाहिं परई॥ 


_॥ छाड़ि देह नर झेलिक झेला | बूडे दोऊ गुर औ चेला॥॥ 
_॥तीसर बूड़े पारथ भाई। जिन बन डाहेदवां छूगाई ॥ | 
_॥ भूंकि भूंकि कूकुर मरि गयऊ। काज न एक सियारसे भयऊ।॥ . 
पी-मूस बिलछारी एकंसंग । कहु कैसे रहिजाय॥ -.... 
अचरज यक देखो हो संतो। हस्ती सिंघहि खाय॥१२॥ 






















रे आज काज जो काल अकाजा। चले लादि  दिगतर राजा -॥ 


सैनी। रा (१8) 


सो बानी को देखिक,भये जीव भयमान ॥ बाह्नण वैष्णव सबने | 
मिढि, कहा एक भगवान ॥२॥ ज्यों किसान किसानी करे, उपज |! 
॥ खेत निदान ॥ तसी बहु शाखा बढ़ी, चले पंथ सहिदान ॥ ३॥॥ 
छोडिदिहु नर बानि कोफ॑द, तोहि कहौंसमुझाय ॥ गुरु शिष्य दो 
बूडिगये, या फेदा में भाय ॥ ४ ॥ तीसर बल्लादिक सुबै, पंडित बूढ़े 
धाय ॥ बिरह अभी परचायके, सब जग दीन्ह जराय ॥ ७५॥ |... 
बह्मादिक पंडित सबे, भूकि भूकि मरियाय ॥बेद भरोसा किये ते, | 
काज ने काहु बनाय ॥ ६ ॥ .. मो 
साखी-माया जीवहि एक सैंगे । कहु कैसे रहिजाय ॥ 

-. अबरज एक देखोहो संतो। धोखा जीवहि साथ ॥ ७.॥ ॥ 
_ | नहिं परतीत जो यह संसारा । गव॑की चोट कठिन कैमारा ॥ |. 
सो तो शेषों जाइ इकाई । काहू के परतीत ने आई ॥ | 
| चले छकोग सब मूल गमाई | यमकी बाढि कादि नहिं जाइ॥ | 


सहज -विचारे मूल गमाई। लाभते हानी होय रे भाई ॥ | 


. ओछी मती चंद्रमा गौ अथई । जिकुटी संगम स्वामी बसई ॥ || 


मो मर्याद बहुत सुख लागा | यहि छेखे सब संशय भागा ॥ 






. ॥ तबहीं वि धणु कहा समझाह । मैथुंन अष्ट तुम जीत 603 4॥॥ 
.. | तब सनकादिक तत्व विचारा। जैसे रंक पराघन पारा॥ | 





खत उतपति छागु न-बांर । एक मरे एक करे विचारा॥॥ 





_ (१४) .. बीजेक। 


॥  टीकाग्रुइमुख-दोहा-नहिं प्रतीति संसार में, बिसरि गयों सब | । 
| बाब ॥ शब्द बान हृदय छगे, जो माये फूंका कान ॥ १ ॥ शवण | 
कर होय सेचरा, रहा हृदय दृढ होय ॥ काहू के प्रतीत नहिं। क्वित- | 
॥ महु कही सैजोय ॥ २॥ मूल गमाये छोग सब, धाये यमपुर जाये॥ | 
_॥ यम बानी ऐसी बढ़ी, कोई नकाठि सिराय ॥ ३॥ अबहिं करे | 
..॥ वी क्राज है, मूये होग अकाज ॥ बानी बहुत संजोय के, चले विढा- | 
॥ बन राज ॥ ४ ॥ वह बानी को श्रवण करिं। छाम जानि जिब- | 
"| घाय ॥ छाभ नहीं वह हानि है, पोखे जन्म गवोग ॥ ५॥ बह्ज्ञान | 
.॥ के बीच में, यह मन गये थिराय ॥ दोझ नेत्रन पछटि के, जिकुटी | 
-| 5 ढुंगाय ॥ ६ ॥ तब गुरुषन वेराग्यबंहु; जीवन दीम्ह विदाय॥ | 
-.॥ मैथुन अष्टप्रकार का, ताकों जीवहु जाय ॥ ७ ॥ तब सब शिष्पन 


| ढागंत नहिं कछु बार ॥ एके सोजत मरिगये, एके करत विचार॥ १ ०॥ | 
:  सोजत खोजत मरि गये, तिनकी कोइ न बताय ॥झूठी आप जगत | 
में छागी, भोंढू तेहि भुछाय ॥ ११ ॥ क 
_। साखी-गर्भवासमे जरत थे, बचे मनुष्य तन पाय ॥ ः 
॥ . अआबहूँनकीन्हगोहारतुम, पुनि जग चढेजहँडाय ॥१४५॥ | 
:  ये.विषंया- तो विष भया;। सब जग खाया झोर ॥ : 
_राति दिवस तामे रते, कोश एक बचे सम्भार ॥ १३ ॥ 


5 मेनी 39. 7 
आहि शुमानी.। पार्खडहूप छलेए नर जानी 
जा ।आक्वण कीन्ह कौनको काजा॥ 








| मिढिके, कीन्हों वक्त विचार ॥ जैसे महा कैगाल को, पायौ हब्य |. 
.॥ अपार ॥ ८ ॥ भो मर्यादा बंहको। सुखमें मत छलचाय ॥ याही | 
-॥ ढेखा जानिके, संशय गयो पराय ॥ ९ ॥| देखंत - उत्पति जगतकी, | 











द सैनी। ( 3५). 





॥ आाह्मण कीन्ही बेद पुराना। केसेहुके मोहिं मालुंष जाना॥ | 
॥ एके अह्मे पंथ चलाया। एकसे हंस गोपालहि गाया ॥ | 
॥ एकसे शंभू पंथ चलाया-। एकसे- भूत प्रेत भ| लाया ॥ 
6 एकसे पूजा जैनि विचारा । एकसे निडुरि निमाज गुज़ारा॥ | 
। कोह काहूका हदा मे माना । झूठा खसम कबीर ने जाना ॥ | 





| आह्षण हीं सब कीन्ही चोरी । आक्षण ही को छागल होरी॥ | 


| तने मन भजि रहु मोरेभक्षा । सत्य कबीर सत्य है वक्ता॥ | 
॥ आपुहि देर आपु है पांती । आपुहि कुछ आपु है जाती ॥॥ 
| सर्वभ्रत संसार निवासी। आपंहि खसम आप सुखवासी॥ 


| कहइत मोहिं भयछ युगवारी। काके आगे कहां पुकारी॥ 
 साखी-सांचहि कोई न माने । झूठहि के संग जाय ॥ रे 
| झूंठेहि झूठा मिलि रहा । अहमक खेदा खाय ॥ १७.॥ || 





। टीकांगुरुसुख-दोहा-जाके गर्भगुषान बहू ,बढसो पापी आहि॥ | 
| मह्मणरूप घरि जगत को, छठे संबनकी जाय ॥ १ ॥ वामनझुप | «5 
_॥ भगबंत परि, जाय छछे बाढिशज ॥ बाह्मण कीन्हो कौन की, कहा |... 
.। मेंढा शुभ काज ॥२॥ सांची बस्तु .छिपाय के,झूँठ दीनह पगंदाय)॥ ||... 
.॥ सब संसारके बीच में।आपहि देव कहाय ॥ ३ ॥ ब्राह्मण अपनी | 
| उक्तिसे, वेद पुराण बनाय ॥ कैसेहुके मोहिं मानुष जाने, वेद नारा- |... 
॥यण आय ॥ ४ ॥कोइ बल्या कोइ हँस गोपाल, कोई शंभु बिचारा। | 
.. | को भूत पेत कोई जैनी, कोई निवाज गुंजार ॥ ५. यहि- विचार |. 


-॥ निशि बासर करहीं, कोई हटा न मान ॥ झूठा खसम दिद्ावहीं, सो | 


॥ जीवन सब जान ॥ ६ ॥ मोयासुख-तन मनसे निथ्रय करो,छुमिरों ||. 


(| शीमगंबान ॥ सांचे प्रभुजी आप हैं,सांचेहि वेद बखान ॥ ७॥ आवुहि 
.] देवन देव हैं; पत्र पत्रम आप .। आपुद्दी कुछओ जातिहें,ज्मवश होय | 
। बी 'सैताप ॥ < ॥सर्वभूत संसारमे; आपुहि कीन्ह निवास ॥ आपुहि खाविंद |. 





(१६) ....। सनी हे 
। _> जगत्मे,आपुहि सुख में वास ॥५॥ यह प्रकार कहते कहते, मोहि भये हा 
॥ युगचार ॥याते आगे कछु नहीं, जाको करहु पुकार ॥ १० ॥ | 
॥ गुरुमुख-साखी-सांचहि जीव झूठा बह्म । झूठी माया होय ॥. | 
। तामें अहमक मिलुतही ।गयो अपन पद खोय ॥ ११ ॥ । 
। स्मेनी १५ जा, 
| वो नई बदरिया परि गौ संझा । अग्रवा भूला बनखँड मझा॥ | 
पिया अँते घन अंते रहई। चीपणि कामरि माथे गहई ॥ | 
_साखी-फुलवा भार न ले सके | कहै संखियन सो रोय ॥ |. 
॥ . ज्यों ज्यों भीजे कामरी।| त्यों त्यों भारी होय ॥१५॥ | 
॥  टीकाशुरुसुख-दोहा-उठी भरम की बादरी, परिगो जम अँधि- | 
यार ॥ अगुवा बह्मो भूलिया, बानी वेद मेँझार॥ १ ॥ अंत पीभीं ॥ 
॥ बनाइया, अंतरहां यह जीव ॥चारे वेद सिरपर परे, ग्रुक्ति सबने | 
2 मिलि की ॥ ९ ॥ | 
| साखी-जीव भार न संहि सके । कहे आपुसमें रोय ॥ | 
| ज्यों ज्या भीजे विषय में | त्यों त्यों .जडवेत होय ॥ ३ ॥ | 
है| नी १६ 
_॥ चलत चंलत अति चरण पिराना। हारि परे तहां अतिरे सयाना। |. 
॥ गण गंधर्व झुनिं अंतन पाया। हरि अंछोप जग पघंचे छाया॥ | _ 
_॥ गहनी बंधन बाण न सूझा । थाकि परे तहँ किछउन बूझा॥ |. 
6 भूछि परे जिय अधिक डेराई। रजनी अंबकृप होय आई॥ |. 
॥ माया मोह उहां भरपूरी । दाहुर दामिनि पवन अपूरी॥ |. 
'तपे >अखंडितः धारा ।रैन भयावनकछुम अधारा॥ | 














. रमैनी। जी (१७) 








॥  टीकागुरुसछुख-दोहा-चंछत चछन सब जगत में, अतिशग | 
॥ चरण पिराय ॥ बह्ल खोज माँ हारिपरे,बढ़े सथाने भाव ॥ १ ॥ गण: 
गर्व औ गुनिवर, काहू अत ने पाया। तंबहिं कहा हरि गुप्त है, जंग 
को के छगाये ॥ २॥जो बेधन मुनिवर दिया, सो गहिडिया संशार] 
| बंधन जानि परो नहिं, सबे परे तहां हर ॥ ३ ॥ तहां कछू बुझा नहीं; 
$ भूछे जीव ढेराय ॥ भरम भूछ अँधियारिया; परी जिवनपर आय॥ ४ ॥ 
-॥ वहाँ गुरुवन का मोह बहू, पंडित वेद सुनाय ॥ अर्धमात्राओकार को, 
। एकन एंक हृठाय ॥ "९ ॥ बरसे बिरह अखंड विधि, तने जीव सब. 
॥ झार ॥ भरम मोह भयावनों, कछु ना मिले अधार ॥ ६ ॥ 
| साखी-सबे छोग जहँडाइया । अंधा सबे मुछान॥ ४. 
॥ कहा कोई ना माने । सब एके मोहिं समान ॥. 

३ रमनी १७ 


॥ जस जिव आपु मिले असकोई। बहुत धरम सुख हृदया होई॥ |... 


जास बात राम की कही। प्रीति ने काहूसों मिर्वही ॥ | 
॥ एके भाव सकल जग देखी.। बाहर परे सो होगे वियेकी॥ 
। विषय मोह के फंद छुड़ाई.। तहां जाय जहाँ काट कंसाई॥ 
॥ हे कसाई छूरी. हांथा। केसेहु आवे काटे माया ॥ | 
। मानुष बड़ा बडा होय आया । एके पंडित सबे पढ़ाया ॥ 
पढ़ना पढो घरों ज॑नि गोई । नहिंतो निश्चय जाहु बिगोई ॥ 
| सांखी-सुमिरण करूं रामका | छौढ़हू -दुखकी आस ॥. 
। तर उपर थे चापि हैं। जस कोर कोटि पिचास। १७. 

यामुख-दोहा-जस जीव आप बा कोई बहुत 

| प्रीति नि 








(६८) ु . बीजक । 
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. जो कोई विवेकी होय ॥ २ ॥ विषय मोह संसार के, फंद || 
छुड्ाय बनाय ॥ ॥ बद्नन्ञाब्री जहां रहत हैं, तहां बँधावा जाय ॥ ३॥ | 
हाथ पोथी वेदांन्त की, बेठे बंड महन्त॥ केसेहु जियरा आवंहीं,मृडहु ॥ 
ताहि तुरत ॥ ४ ॥ बड़े बड़े मानुष जे भये, अल्े सबे पढांय ॥ कम परम | 
सिद्धान्त मत, दीन्‍्ही सब हृढाय ॥ ५ ॥ मायासुख-पढना पढहू | 
वेद का, कछू न राखो गोय ॥ बिना भक्ति मगवान की, निश्चय जाहु | 
बिगोय ॥ ६ ॥ । 
मायामुख-साखी-सुमिरण करहू रामका, छाँडि जगंतकी आस ॥ || 
५ * नहीं तोमहादुख है, होय नके में बा ॥ छ .ै। 
तरे जीव ऊबरे यम, पर चाषे जब सीसे ॥ 

कोल्हू कोटि पचास में, तब संबे जाँयगे खीस ॥ < ॥ | 

| रमेनी १८ 
॥ अदबुद पंथ वणि नहिं जाईं। भूले राम भूलि दुनियाई ॥ ॥| 
॥ जो चेतहु तो चेतहुरे भाई। नहिं तो जीव॑ यम ले जाई ॥ 
॥ शब्द न माने केथे ज्ञाना | ताते यम दियो है थाना ॥ 
॥ संशय सावज बसे शरीरा । तिन्ह खायो अनबेधा हीशा ॥ | 
'साखी-संशंय सावज शरीर में। संगहि . खेले. जुआरे ॥ | 

* ऐसा घायल बापुरा। जीवहि मारे झारि ॥ १८॥ | 











































॥  टीकागुझसुख-दोहा-अदबुदपंथ कहिये बल्लकी, सो तो वर्णि न | 
॥ जाय॥भूलेबन्नकहायजीव ,सबेचलेबी आय॥ १॥ चेतन होय तो चेतहू | 
-॥ कहां तोहिं समुझाय ॥ अनजाने यह जीवको,गुरुवन छीन्‍्हे फदाय॥ 
॥ | २] सार शब्द माने नहीं; कहे बहु ज्ञान बनाय॥ ताते फांसी - गिर- 
थाना दीन्‍्हीं आय ३-॥ संशयको उपदेश जी, बस्यो शेरीरन | 

'हीरा जीव, ताने ढारो खाये ॥ 9 .॥ 5० 


 सौनी। ० (१९): 





॥ साखी-सेशय सपे शरीर में, अछो डर निहार ॥ 
। ता संग खेलत जीयरा, श्हयो आपनपो हार ॥ ७ ट लि 
. विषय सर्प की चोट में, आपु गये बौबाय.॥ .. 

ऐसा घायल बापुरा; मारत जीवहिं घाय ॥ ६ ॥ .. 


| / समेनी १९. 5५: 
-॥ अनहद' अनुभव केकारे आशा ।ई विश्रीत देखहु तमाशा.॥ |. 
| इहे तमाशा देखहुरे भाई । जहवांशून्य तहांचलिजाई॥. 
' | शुन्यहि बंछे शून्यहि गयऊ। हाथाछोडि बेहाथा भय 
॥ संशय 'सावज सकल संसांश। काल अहेरी सांझ सकारा॥: 
॥ साखी-सुमिरण करहू रामका | कार गहेहेँ केश ॥ 
ना जानो कब मारे हैं. क्या घर क्या परदेश॥ १९॥ || 
॥ टीका गुरुसुख-दोहा-अनहदं जाकी हद नहीं, ताका- करें 
| अनुभव विश्वास ॥ आंशा बन्धि तमास यह, बनी ताहिकी दास) १॥ 
- । यही, तमासा देखोहो संतो,अचरज कहा न जाय ॥ शृन्य:जहाँ कछु || 
.॥ है नहीं, तहां बँधायों धाय ॥ २ ॥ भग विषयर्म दि रहा, अतहु भग- | 
| में जाय ॥ आपने काया छोडके, गभवासे को पाय ॥ ३ ॥ संशय- | 
| हपी संर्प यह, डसी सकछ जंग भाय १ युवा शिकारी जीव के, सांझे 
' | सकारे धाय ॥. ४ ॥ | 
_॥ साखी-मायाघुख-सुमिरण करहू रामका. ।काछ रहे हैं केश ॥ 
/।../ ना जानों कब मारि हैं क्या घर क्या परदेश ॥ ७५ 
गा 5“ सनी रा 5 5 
| अब कहुराम नामअविनासी।हारे छोडि जियरा कतहँन जासी 
| जहां जाहु तहाँ होहु पतंगा । अब जनि जरहु समुझिबिपसंगा॥ 
- | राम नाम लौलाय सुलीन्हा । भज्ी कीट समुझि मन दीन्हा) 



























अकबर लरकक धकस 








(४५०) बीजके'। 


भौअस गर्वा दुखके भारी । करू जिययतन जो देखु | 
मनकी बात है लहारे बिकारा। से महिं सूझे वार ने पारा ॥ ॥ 


| साखी-इच्छा कारे भव सागर । जामें बोहित राम अधार ॥ 


_. कहें कबीर हारे शरण गहँ।गौखुर बच्छ विस्तार॥२०॥ | 
टीका भायामुख-दोहा-अब कहु राम नाम, अविनाशी जो | 
नित्य ॥ हरिपर छाडि के जीयरा, कंतह नजावहु मीत ॥ १ ॥ गुंर- | 


. | सुख-जहाँ जहाँ जाहू धाय के, तहाँ तहाँ होहु पतंग ॥ यहिं जानि 


-बहा है; सोई लहरि बेकारि ॥ काहुको जानि परी नहीं, ताको बार 


खी-बह्च होप इच्छा करी, इच्छा ते संतार ॥ 


 होय अनेक बहु दुखित भौ। तब तारक राम अधार ॥ ६॥ |. 


5 कह पंडित समुझाय के, भीहारे परी अथार ॥।_ 


| हरि कपाते मवेसागर, गखुर बच्छ विस्तार | ७॥ 4 


रसनी २१ 


बहुत दुख दुख दुख की खानी । तब वेचिहों जब रामहिजानी॥ | 
महि जानि युक्ति जो चलई । युंक्तिहि ते फंदा नहिं परई ॥ | 


हि युक्ति चला संसारा । निश्वयकहा न मांस हमारा 


म्हिलाई। अमृत थोखे गौ 








| अब जरहु जिन, विषय अभि के सेग ॥ २ ॥ राम नाम. छौछाइया | 
गर्निके वचन भुवग ॥ भुगी कीट को. नेहं छखि। निज मत ढाग |. 
| निंंग ॥ ३ ॥ऐसी भवसांगर बढो दारुण दुख कहि जा ॥ कर | 

॥ जिय यतन विचार के; त्यागु परखिके ताहि ॥ ४ ॥ मनकी बात जो |. 









॥साखी-मैं सिरजों में मारों । में जारों में खाव ॥ .॥ 
| जल थल महियां रमि रहों । मोर निरंजन नाव । 
टीका मायामुख-दोहा-बहुत दु्ख संसार यह, निश्चय दुखकी |... 
॥ खानि ॥ तब बांचहुरे जीयरा, जब राम करहु पहिचानि ॥ १ ॥ राम | 
 ॥ बिरंतर जानि के, युक्ति चले जो कोय ॥ योग युक्ति .ते फंद 
| करे, मुक्ति सहज में होय ॥ २. ॥ शुरुमुख-युक्तीसे युक्ती बढी।॥ .... 
॥ चढ़ा सकछ जग॑ जान.) निश्चय कहा न मानहों, अह्मत्तिष्ठ खुंख | 
मान ॥ ३ ॥ कनेक कामिनी घोर पटोरा, संपति बहुत कमाय हः 
/॥ थोरे दिनकी साथि यह, अत सबे पाछिताय ॥ ४ ॥ थोड़ी संपतिम 
जगत, सबे चले बौराय .॥. पर्मराय-जो काछ है, वाकी खबरे न 
पाय ॥ ५ ॥ देखि जांस संसारको, गयों जीव कुम्हलाय ॥ अमृत: 
 ॥आतमघोखसे, हेता विष रहो खे या 
| बंह्ममुख-साखी-मैं पिरजों मैं मारो । जारों मैं में खाब। . 

जल थर महिया रमि रहो । मोर निरंजन नाव ॥ ७ ॥॥ 


हल सेनीरएं.. | 
| अछख निरंजन रखे न;कोई । जेहि बंधे बंधा सब छोई ॥ | | 
| जेहि झूठे सब बांधु अयाना । झूठा वचन सांच के माना ॥ रा, 
॥ धंधा बंधा कीन्ह व्योहारा । कर्म विवार्जत बसे निनारा ॥ 

॥पट आश्रप्त-ओ दर्शन-कीन्हा|।पटरसबास पंटे वस्तु चीन्हा:॥ 
॥ चारि वृक्ष छो शाखा बखानी।विद्या अगणित गनें ने जानी॥ 


































|. टीका गुरुमुख-दोहा-अछख निरंजन कहत हैं, ताको ठखे ने ॥ ह 
| कोय॥ अंहिके बेधनसे सकल, जगत बँधावा होय ॥ १॥ जे शूठे गुरुवा | 
॥ जने, बांधे सकल अज्ञान ॥ झूठ बचन अनुमानको। ताहि. सांचके || 
|| मान ॥२॥ बहु बंधनमें बंधे जवि, करे कर्म व्यौहार॥ कोइ कहे कर्म || 
॥ विवर्जित, निशि दिन बह् निनार ॥ ३ ॥ ग्रेहि वानभ्स्थ संन्‍्यासी, |. 
| अह्नचारी सुनी सिया ॥ योगी जंगम जैन संन्यासि फकिर, बाह्मण ये | 


| पट दर्शन किया ॥ ४ ॥ वोह सोहं हूँ अहाहू, महीनाद विस्तार ॥ | 


| ' 'निरंजना, थे षट रसहिं विचार ॥ ७५ ॥ अदेव | 


-.| मूठ बाह्नण कहें, अहेबह्न सेस्यासि ॥ वायू कहत दरवेशसो, योगी | 


- || परणि निवासि ॥ ६ ॥ शशी अमीरस जैनी कहे, जंगम महदाकास॥ | 
$ पट दशन सिद्धांत यह, करे जगत विश्वास ॥ ७ ॥ चारे वेद छो॥ 


| शास्र हैं, पिया अगनित जान ॥ और अगम विचार करे, करि आपन | 





- | अनुमान ॥ ८ ॥ बार पार सूझे नहीं, फ़ाटा भरम अपार ॥ भय |. 
-.॥ भय घावत ढगे जिबे, काहु ने कीर्ह विचार ॥ ९ ॥ जप- तप ।' 
| वीरथ व्रत बहू, कीजे पूजा दान ॥ पुण्य बहुत प्रकारका; ये क्षम- | 

::॥ जाढछामान ॥ १० ॥॥ । रा 
.॥ साखी-फांसी तो है नेह की । मति कोइ पैठो पाये ॥ ॥ 
४ जो को पैठे घाय के । सहजे घोखा खाय ॥ ११ ॥ 


४.० रमेनी२शए. ०४. 
अल्प सुख दुख आंदिउ अंता। मन भुंलाने मेगर में मन्‍्ता ॥ | 
सुखःविसराय मुक्ति: कहों पावे। पेरि हरि सांच झूठ निज पावे ॥ ||. 
ज्योति डाहै:एक संगा। नेन नेह जसे जरे पतंगा ॥ |. 

बेचार जो सब दुख जाई । परिहरि झूठा केर सगाई ॥ |. 

ती जन्म. सिराई। जरा मरण नियराइल आई॥ |. 











.। नगिचाय .)॥ ७ ॥ 














साखी-मरमका बांधा ई जग । यहि विधि आवबे जाय ॥ 
। मानुष जन्म पाय के । नर काहे को जहँडाय ॥२३॥ 
टीकागुरुसुख-दोहा-अल्प सुखहि में दुःख है, आदहि में है 


॥ अत ॥ मन मतेग जग भूलिया; मानि बल्लता हेत ॥ ३ ॥ सर्बहि |. ः 


॥ सुख बिसराय के, मक्ती खोजंव जाय ॥ सांचा विज पद छांडि के, 
॥ निशि दिन धोखा खाय. ॥ २ ॥ अनढज्योति मृगलोचनी, वाहि 
_॥| नेह जिय डाय ॥ जिमि दीपक ज्योति देखि के, जरत पतंगी धाय॥ 


॥॥ ३ ॥ करह बिचार जो से में, दुख सकहो मिटि जाय ॥ अह्म | 
॥ घोख यह त्यागह, जो गुरुपन ठहराय ॥ ४ ॥ छाठूच छागी जग. क्‍ कः 


॥ तको, तामें जन्म सिराय ॥ आगे पीछे करत ही, आई सृत्यु के 


॥ साखी-मरमका बांधा इ-जग । यहि विधि आवे जाग ॥ 2: 
। मानुष जन्म पोय के । नर काहेकी जहँढाय ॥ ६. ॥ 
|; नीर४. | सा 
॥ चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई । माजुप बुद्धि दीन्‍्ह पछटाई॥ |... 
॥ चारि अवस्था सपनेहु कहई । झूठो फूरो जानते रहई ॥॥ 


. थ्या बात ने जाने कोई ।यहि विधि सबगैल बियोई। | 


० | आगे दृ दे्‌ सघबन गाया ।भानुपष बुद्धि सपनेहुनहिपाया॥ । ऐ 


| चौतिस अक्षरसे निकले जोई । पाप पुण्य जानेगा सोई ॥ | 





| साखी--सोई कहंता सोई होहगे। ते निकरी नवाहिर आव ॥ ||... 


हो हजर ठाढ कहत हों । तें क्यों धोखे जन्म गमाव २४ |... 
टीकागुझुशुख-दोहा-चंद चकोर की ऐसी; प्रीती दीन्ह हृढाय)। | . 


| मानुंष बुद्धी हंस की, तुरत दीन्‍्ह पलछटाय ॥ १. ॥ चारि अवस्थ 
5 स्वशव॒त, दीन्‍्हीं सांच रृढाय ॥ झूठेही अनुमान को, सांच जीबे पति- |. 
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(२४)... बीजक | 





याय ॥ २॥ जो मिथ्या धोखाहै, ताको कोई न जान ॥ ग्रेही विधि 
॥ सब नष्ट भये, अह्मसिंधु सुखणभान ॥ ३ ॥ आगे जो ऋषि मुनि. भये, 
॥ आपने पद सबै गमाय॑ ॥ मानुष पद निर्णय कोई,. स्वपनेहू नहिं 
. ॥ पाय ॥ ४ ॥ चौतिस अक्षर जाछ रची, कीन्हो जगप्रवांग ॥ तामें 
-। से जो निकरे, पाप पृण्य सोई जान ॥ ७॥ 

| साखी-जो कहत सोई होहुगे। तें निकारे न बाहिर आब ॥ 

.॥. 5 - जो हजूर सो तुमाहि हो। कया धोखे जन्म गमाव ॥ ६ ॥। 


रमेनी २५. 


.॥ चौंतिस अक्षर का इहे विशेषा । सहस्नों नाम याहिमें देखा॥ 
| शूलि भटकि नर फिर घट आया।होत अजानसो सबन गमाया | 
; खोजहिंत्ञा विष्णु शिवशक्ती। अनंतडोक खोजहिं बहु भक्ती ॥ 
.॥ खोजहिं गण गँवव झुनि देवा । अनंतछोक खोजहिं बहु भेवा । 
॥ साखी-जती सनी सब खोजहिं । मनहिं'न माने हारे ॥ 
|. बंडबड जीव न बांचिहे ।कहहिं कबीर पुकारि ॥२५।॥ 

॥  टीकागुरुसुख-दोहा-चौतिस अक्षर जाछ में; संकडो पोखा | 
.॥ जाने:॥ सहख नाम ये जानिये, ताही को .परमान ॥ १ ॥ भूढि भय | 
.॥ कि क्मजाढ में; फिर गर घट में आय. ॥ होत अज्ञान गुरुपन संग, 
.। पनि सब दीन्ह गमाये ॥९॥ खोजहि बल्ला विष्णु शिव, ता बानीकी 
॥ जानें) अनंत छोक सब खौजहीं, कार बहु भक्ति. प्रमान ॥ ३.॥ 
.। खोजहिं गण मंधव मुनी, पतिस कोटी देव ॥ अनन्त छोकम खोजहीं ॥ 
॥ देखिदोखि बहु मेव॥ 9 ॥ गः 

पी-जती सती सब खोजहीं । मनहि मे माने हारे ॥ 
जड़ जीव न बांचिहें । कहंहि कबीर पुकार - ॥ 
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पी रमैनी २६ ० 
5 आंपुहि कर्ता मगे कुछाला। बहु पिधि बासन गहे कुम्हारा॥ | 


| जठर अम्रिमों दीन्ह प्रजारी | तामहँ आप भये प्रतिपाली ॥ 


| घरका सुत जो होय अयाना। ताके संग न जाहु सयाना ॥ | 
॥ सांची बात कही मैं अपनी । भया दिवाना औरकी पुनी ॥॥ 
_॥ गप्त प्रगट है एके दूधां। काको कहिये आक्षण शूह्या ॥ |] 


५ साखी-जिन्ह यह चित्र बनाइया । सांचा सो सूजधारि ॥॥ 
| कहहि कबिर ते जन मले। जो चित्रवन्तहि लेहिनिहा २६ | 
- ॥ टीकोीगुरुसस-दोहा-जीव रूप करता बने, हता मई प्रकास ॥ | 
| वात नाम कुछालभौ, बह्अस्मि भौ भास ॥ १ ॥ भांसते अतःकरण | 
 ॥ भी, चित मन बुद्धि हेकार ॥ ताते इच्छा रूप भौ, नारि प्रगट तहि 
ठहार ॥ २॥ ता नारी के चक्रपर, बहु विधि रूंप उपाय ॥ तेहि ते 
करता आपुही, नाम म्हार कहाय ॥-३ ॥ बंह। बुद्धी कीन्हिय : 
- । सबे तत्व एक ठाम ॥ बहु योनिन रुप दारिया, अनेक यतन के नाम॥ 
॥॥ ४ ॥ तब संकल्प मनने कियो। चल्यो चित्त तेहिठाम । अुदधीने 
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_:॥ विधिने सबै कीन्ह एक ठाऊँ। अनेक यतन के बनें कनाऊँ॥ |. 


| बहुत यतनके बाहर आया | तब शिव शक्ती नाम घराया ॥ | 


ठे गर्भ भूलो मति कोई । हिन्दू तुरक झूठ कुछ दोई ॥ | 


| निश्चय धरो, वाते उबज्यों काम ॥ ५ ॥ तत्व प्रकृती संब संप भई, |. 


/ ॥ मिलो कैंबठ जब जाय ॥| जठर अमि के भौतरे, यहि बिधि दीनह। 







॥ ६ ॥तामें आपु प्रकाश भी, भयी तहाँ प्रतिपाढ ॥ नक्पूत्र | 
उठे दुगैध्‌ विशाल ॥ ७ ॥ तंहांरुपसाबत भगौ, तब पुनि | 
। सी औपरुष ऐसा जगम नाम धराय॥ ४ ॥ जो | 
हाँ वहां धाय ॥ अरे सबने जीयरा, | 





















. संग न जाय ॥%॥ सांच बात आपन कहीं; कछू न राखों गोय॥ | 
गरुबन संग मतिभंग भई, आँंतहु चढे बिगोय ॥ १० ॥ गुप्त 


प्रगट है एके जीव, एके रूप निहार॥ बाह्नण शूद् काको कहिये, ये सब |. 


झूठ विचार ॥ ११ ॥ झूठ जाति कुछ धर्म है, भूलि गहो मति कीय॥ | 
॥ हिन्दू तुरक मन मत है, झूँठ बने कुछ दोय॥ १२ ॥ 

3 साखी-जिन यह चित्र बनाइया ।सांचासो जीवहूप। 
तेइ जन अति उत्तम । निश्चय किया सो रूप ॥ १३ ॥ 


दि -. रमेंनी २७ 
॥ बल्माकी दीन्‍्हों अह्मंशा । सप्त दीप पुहमी नो खंडा ॥ | 
॥ सत्य सत्य कहि विष्ण हढ़ाई। तीन छोक मा राखिन जाई ॥ || 
हि लिंगहूप तब शंकर कीम्हा | घरती खीलि रसातल दीन्हा॥ | 


तब अश्गी रची कुमारी । तीनि छोक मोहा सब झारी ॥ | 





| दतिया नाम पावतीकों भयऊा तप कतें शंकर कह दियऊ॥ | 
| एक पुरुष एक है नारी । ताते रची खानि भो चारी ॥ | 
| सर्बन बर्बन देव ओ दासा। रज संत तमोगुणचरति अकाशा | 
- साखी-एक अंड कारते। सभ जग भया पसार ॥ कि 
|. कहहिं कबीर सब नारि रामकी।अबिचल पुरुष भतार॥२ण॥ | 





टीकागुरुमुख-दोहा-जीव रूप कर्ता बने, इछण ते मई बार॥ |. 


| ताॉंकी अष्टंगी कही, तेहिते तीनिउ बार ॥ १ ॥ बल्ला को बक्षांढ को, | 
| राज्य दियो है सौंपि ॥ सात दीप नो खंड में, ध्यजा विष्णु की रोपि॥ | 
_॥.॥ “२ ॥-37 # कहि विष्णु हृढाई, तीन छोक मेझार ॥लिंगहुप शेकर | 
करे, दीन्‍्हों राज पतार ॥ ३ ॥। तब अष्टंगीने रवी,कम्या रूप बनाय॥ |. 
ढोक सब मोहिया, उबरो कोठ न पाय ॥ ४ ॥ बूसर नाम सती |. 

'पारवति आहि.॥ तब हिम।चक पिताने,शिवही दीन्‍्ही व्या- | 











रमैनी । |  (शऊ 

































॥ हि ॥ ५॥ एक नारि एक पुरुषते, रथना सबही झार ॥ चार खाबि | 

2 चौरासी, रवग मृत्यु पातार ॥ ६ ॥ शोता वक्ता भगट मये, भये देव | 
ओ दास ॥ रज संत तम गुण प्रगटे, घरती और अकाश ॥ ७ ॥ | 

॥ साखी-जीवरूप अनुमान ते.। सब जग भया पसार ॥ 

। जाकी सब नारी बनी । कहां है सोइ भतार ॥ ८ ॥ 


" रमनी २८ ह 
॥ अस जोलहा काहुमर्मनजाना। जिन्हजगआनिपसारिनिताना |... 
: | धरति अकाश दोउ गाड़ खंदाया।चांद से दो नरी बनाया॥ |... 
। सहस तारले पूरनि पूरी । अजहूँ बिनय कठिन है दूरी ॥॥ 
- | कहें कबीर कर्मसे जोरी | सूत कुसूंत बिने भर कोरी॥॥. 
टीका गुरुमुख-दोहा-अस बह्या विभ्रीत भौ, ताको कोइ न 

॥ जान ॥ जासे बहु बानी बनी, पसरी जंगगे आन ॥ 3 अपकी॥ 
.  ॥श्वासा उर्ध करी, दहिने बांय मिछाय ॥ सुषुमता मारग गहि चढ़े, एसो | ४ 

_॥ दीन्‍्ह रृढाय || २ ॥ सहस नायकी भक्तिकी, बहुविधि दीन्‍ही पूरि ॥|॥ 
 ॥औरो अगम बताइया, बह्न कठिन बहु दूरि ॥ ३ ॥बल्ा अपनी उक्ति | 
: से, बहु विधि कर्म बनाय ॥ सूत जीव कुसूत वानी, गुरुषन बांधी |. 

आय ॥.9 ॥ की 





न मै हु 


. | बेचते तण खिनमें होई । तृणते बच करे पुनि सोई ॥.॥ 
- | निम्ृद् नीर जानि परिहरियाकम का बांधा छालच केरिया॥ |. 
: ॥ कर्म धर्म मति बुधि परिहरिया।श्रूठ नांम सांच ले घरिया॥ | 
.. रजग॒ति त्रिविषि कीन्ह प्रकाशा।कर्म पर्म बुद्धिकेर विनाशा ॥ | 
- | रविके उदय तारा भो छीमा। चर बीहर इंनोंमें लीना ॥॥ 
| विषके खाये विष नहिं जावे । गारंड सो जो मरत जियाबे॥ |. 








( २१८ ) . बीजक | 














|खी-अलख जो छागी पलकमें | पलछकही में ढसि जाय ॥ 
विषहर मंत्र मे माने । तो गारुड काह कराय॥२९॥ 
| टीका मायामुख-दोहा-छिनेंग बज को तृण करें, तृण छिन 
॥ पैज समान । अपनी इच्छा मात्र्मे ऐसे भ्रीमगवान ॥ १ ॥ गुरुमुख-- 
| निश्चरू कहिये बह्म को, नी सकल संसार ॥ ऐसा जाना जीबनें, 
| छोँडा जग व्योहार॥ २ ॥ अन्न कमेंमे जायके, बंधे जीव तब 
.। जाय ॥ ज्ञान योग भक्ती आचरे,छाछच बडी बढाय ॥ ३ ॥कर्प भर- 
| मे बैधेजीव, मृति बुद्धि गई हेराय॥सांचे छूटे नामकी, सांच धरे छुछ- 
-॥ चाय ॥ ४ ॥ गुरुवाई तीन प्रकारकी, सबन कौन्ह भ्रकाश ॥ कर्म भरम 
| बतायके, बुद्धि का करहिं विनाश ॥ « ॥ जैसे सूमे प्रकाश से 
॥ वारागण होय छीव ॥ ऐसे ब्नज्ञान की, होत जग मति छीन ॥ ६ ॥| 

-॥ जैसे विष कें खाय ते, विष नहिं उतरे भाय ॥ गारुढ सोई जानिये, मर- 
_॥ पहि देह जिवाय ॥ ७ ॥ : 
_॥ साखी-अछख समाधी घारि के; योगिन ध्यान छगाय ॥ 
0“ सीई ध्यान हियरे ढसों, चढो जहर सब भाय ॥ ८ ॥| 
हरी जीव माने नहीं, कोटिन करो उपीये ॥ ह 

साधु बिचारा क्या करे, जिमि बहु विधि बांस बजाय ॥ ९ ॥ 


रमैनी ३० है 

पे पट दर्शन भाई । पाखंड भेष रहा झपटाई ॥॥.. 
बका आहि नसोंना। चारिए वेद चतुगण मौनां ॥ | 
जैनी धर्म का मर्म न जाना । पाती तोरि देंब घर आना॥ 


स्‌ क्‍ 
गीके. रोम उचारे । देखत जन्म आपनो हारे ॥॥ 
द करे अप्तरारा। कल्पे बिद खसे नहिं द्वारा: ॥ 

दूबूदा । छो दरशन'में जेनि:बिगुर्चा ॥ | _ 





समैनी। .  . (२९) 
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॥ साखी-ज्ञान अमरपद बाहिरें। नियरे ते है दूरी ॥ 
| जो जानें ताके निकट्है।नहिं तो रहा सकलघटपूरि॥ ३०॥ |. 
टीकागुरुसुख-दोहा-ओ भूले पट दरशन, पाखंड भेष बनाय॥ 
बनह्न बानिको माने के, सबे रहे छपयाय ॥ १ ॥ ये जीव शीव कासो | 
॥ कहे ,जाते होय बिनाश ॥ चारिउ बेद चृतुर गुण, गावत भये निरास॥ | 
॥ २ ॥ जैनी अपने धर्म को, जाने नहीं विचार ॥ पाती तोरि देवघर | 
। आने, जाम जीव विहार ॥ ३ ॥ दवना मरुंवा चेपाके फूछा,जीवकोर्टि | 
॥ सूंचि अधाय ॥ताको मूरुख तोरि के, पथरा माहि चढाय ॥ ४॥| और ः 
शरीरके रोमेकी, शिष्पनसे उचराय ॥ उनकी नांरिनिसे भोग करे, || 
| आपने जन्म गंमाय ॥ ५ ॥ मनमथ बिंदु असरार करी, भोगे नारी | 
| दुष्ट ॥कल्प बिन्दु खसे नहीं, साधनसे कारि पृष्ठ।६॥ताकर हाढू अद- | 
-बुद होय, परे चौरासी माहिं ॥ छो दशेनके भीतरे जैनि चले | 
जहँढा[हिं.॥ ७ ॥ ै 
॥मायामुख-साखी-ज्ञान अमरपद्‌ सबसे न्‍्यारा । सब घटमे दरसाय।॥ || 
4 जाने ताके निकट है। ना तो अकाशवत रहे समाय ॥<८॥ ॥. 


हे रमेनी ३१ पा, 
| सुमृति आहि गुणनके चीन्हा। पाप पुण्य को मारग कीन्हा॥ ॥ 
| सुम्ृति वेद पढे असरारा । पा्ंडरूप करे इंकार ॥ ४ 
॥ पढे वेद और करे बडाई ॥। संशय गांठि अजहु नहिं जाई॥ ॥| 
| पढे शास्त्र जीवे. बंध. करई । सुडी काटि अगमन के घरई॥ | 
॥ साखी-कहहिं कबीर ई पा्खंड। बहुतक जीव सताव ॥ .. ॥ 
भव भाव न दरसे। जियत न आप रखाव॑ ॥ ३१ ॥ ॥ 






































(३०) .. बीजक। 


॥फपफफतइधासफ रत्पअप्रशक-कका 70. है 






















पढ़े, करे बहुत हकार ॥ वेद पढ़े अस्तुति करे, छूटे न सेशय जार || 
॥ २ ॥ पढ़े शास्र जीव बच करे, काटे मूडी जाने ॥ सो ताक आगे | 
धरे याथर मूरति मौन ॥ 8 ॥ | ! 
साखी-सुनो संत यह पंडित, बहुतक जीव सताय ॥ | 
अनुभव आगु बंतावही, जियंत न आपु रखाय ॥ ४ ॥ ॥| 

| रमेनी ३२ " 
अँध सो दर्पण बेद पुरामां । दर्बी कहा महारस जाना ॥ | 
जस खर चन्दन लादेउ भारा ।परिमल बास न जानु गवाँरा॥ | 
कहहिं कबीर खोजे असमाना सो न मिला जोजाय अभिमाना || 
टीकागुरुसुख-दोहा-जैसी आँधरो दर्पण, ऐसे वेद पुराण ॥-॥| 
महा रोगी क्या जाने, अमृतकी प्रमान ॥ १ ॥ जस गदहाके ऊपरे.. | 
छादेठ चंदन भार ॥ परिमल सुख जाने नहीं, वह पशु गूखे गवार॥ ॥ 
0.२ ॥ कहाँ है जाही खोजहू, धरती ओ असमान ॥ सो. न मिछा ॥ 
न॑ मीछि है; जाते छूटे अभिमान ॥ ३ ॥ ' 


| नी३४६. ॥ 
वेदकी पुत्री सम्रति भाई। सो जेवरि कर छेतहि आई॥ | 
आपुहि बरी आपन गर बंधा। झूठा मोह कालको फंदो ॥ 
बैघवत बेधा छोरिया न जाईं।विषय स्वरूप भ्ूलि दुनि आई॥ ॥| 
हमरे देखत सकल जग दूटा । दास कबीर राम कहि छूटा॥ || 
सांखी-रामहि राम पुकारते । जिभ्या परि गौ रोसे॥ | 
..._ सूधा जल पीवे नहीं | खोह पिवनकी हौस ॥ ३३॥ || 
टीकागुरुसुख-दोहो-बेदृहि से स्मृतीमरई, तासोी भय पुराण ॥ | 
हे हाथ मेँ, पंडित करत बखान.॥ १: ॥ बेरी अपनी उक्ति 
गर भी, बंध॥झूठ ब््लका मोह कर, सोई काठको फंद॥ २॥ 


४४७७0॥७॥॥॥७७७७॥७॥७॥७॥७॥एए४७७॥७॥७७७/७ए॥ए॥/एशए//श"ए"ए/""एण मम 




















। बंधन तो सब बंधिया,छोरो काहू न जाय ॥ विषयहूप सब भू- | 

॥ लिया, बह्न समाधि लगाय ॥ ३ ॥ हमरे देखत घोख में सबजग छूटी 

| जाय ॥ चारिउ युग में भक्त सब, राम कहे थिति पाय.॥ ४ ॥ 

॥ साखी-रामहि राम पुकार ते,जिभ्या पारै गौ-रोस ॥ 

। एक॒हि रटि रटि मारे गये, एकहि छागी होंस ॥ ५ ॥ 
शुद्ध जीव चीन्‍्हें नहीं, करे बहुत अनुमान ॥ 

: होंसा होंसी भरम में, बूडों सकछ जहान ॥ ६ ॥ 


। - ... रमसनी १४७ हा । 
॥ पढ़ि पढ़ि पंडित॒करू चतुराई।निज मुक्ती मोहि कहोसमुझाई ॥ || 
॥ कहों बसे पुरुष कीनसागाँऊ।सो पंडित मोहि सुनावहु नाँऊ॥ 
॥ चारे वेद बल्ले निज ठाना । सुक्तिका मर्म उनहु नाई जाना ॥ | 
॥ दान पुण्य उन बहुत बखाना।अपने मरणकी खबारे न॑जाना॥ || 
| एक नाम हैं अगम गैभीरा । तहवाँ अस्थिर दास कबीरा ॥ | 
॥ साखी-चिउंटी जहॉन चढ़ि सके । राई ना ठहराय ॥._ | 
| आवागमनकी गम नहीं।तहां सकलो जग जाय॥२३४७॥ |: 
| - टीकाशुरुसुख-दोहा-पढि पंडित चतुराई करों, निज मुक्ती सम॒- 
॥झाँवे ॥ कहां पुरुष केहि गांव में, सोह सुनावहु नाव ॥ १ ॥ चारे | 
॥ बेद बह्नै किया, मुक्ति न उनहु पछान ॥ दान पृण्य उन॑ बहुत॑ कहां, ॥ 
॥ आपने मर्म न जान ॥ २ ॥ 3४ नाम एक अगम कही। बहुर्ता | 
ही, गहिर बताय ॥ तहां यह जीव स्थिर मंयो ताके दास कहाये ॥ ३ ॥| ॥ 
. साखी-बानी जहां न चढि सके, बुद्धि वहीं ठहराय। । 
| सो मिथ्या अनुमान है, तहां बंधायों जाय ॥. ४ ॥ 
आवागवन जहां है नहीं, तहां कैसेके जाय ॥-... 

परखों संतों धोख यह, भोंदू रखे भुठाय ॥५॥ 





(३२), बीजक । 
| पंडित मे पढ़ि गुनिवेदा ) आप अपनपौजाडु मे भेक्षा ॥ | 
॥ संझा तपेण- ओ घट कर्मा । ६ बहु रूप करे अस धर्मा ॥ | 
| गायत्री युग चारे पढ़ाई.। पूछहु जाय मुक्ति किंग पाई ॥ | 
और के छिये लेत हो छींचा । तमसो कहहु कौन है नीचा ॥ | 
है गुण गर्भ करो अधिकाई । अधिके गर्भ न होय भलाई ॥ | 
॥ जासु ताम है गर्भ प्रहारी | सो कस गर्भहि सके सहारी॥ ॥ 
| साखी-कुल मयादा खेयके । खोजिन पद निर्बाब ॥ | 
| अंकुर बीज नसाय के । नर भये विदेही थान॥३५॥ | 
| टीका युरुमुख-दोहा-पंडित भूछे बेद पढ़ि, आपने आपने | 
| जान ॥ संध्या तर्पण कर्म घट, ओ बहु धर्म बखान ॥ १ ॥ गायत्री | 
_॥ थ्ुग चारि पढाई, कहा मुक्ति किन पाय ॥ ओऔरके छुये छींटा छेहू, | 
॥ तुमसे नीच को भाय ॥ २ ॥ अस्थि मांस ओ रुपिर त्वचा, मढू | 
परपूर ॥ जो तुममे सो सर्व में, जानत नहिं कंप्त कूर॥ ३॥। || 
॥ ६ गुण गभ अधिकार जो, यामे भलों न कोय ॥। जाए नाम है गर्भ || 
॥ हारी, कस सहिहे गर्भ सोय ।। 9 ॥ ह। 
| सांखी-कुठमर्यीदा खोयके । सोजिन पद निर्वान ॥ |" 
0 अंकुर बीज नश्यके । नर भय बिदेही थाने ॥ ७ । 
०. रमेनी २६ ला, 
नी चतुर विचक्षण लोई। एक सयान संयान न कोई ॥ | 
झर सयान को मर्म नजाना । उत्पति प्रछूय रेस विहाना॥ | 


मे 


जियो ने जाई।बालहिबिहिस्तगावहिंदुलहाई ' 
! गये । जिन दीन्‍्हा शुरु धोंटि । ही 
जाति के । छोडि देंहू बरतु खोदि ॥ ३: 
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॥ टीका शुरुसुख-दोहा-ज्ञानी चतुर बुद्धिमान जो, सबसे कीनन्‍्ह || 
॥ परमान ॥ एक सयाना बह्म है, जी सदा अज्ञान ॥ १ ॥ दूसर 

॥ सयान जो बह्मा, ताको मर्म नजान ॥ उत्पति परलूय होत है, जाकी ॥ 
॥ रन बिहान ॥ २ ॥ यह मायाका वचन सुनी, बनिज समन भिछि ॥ 
|| ठान॥ नम धर्म औ भक्ति करी, प्रसन्न करहिं भगवान ॥ ३॥हरि अस | 
ह ठाकुर काहुसे त्यागा कबहुँ न जाय ॥ जीव सबे दुलहिन बने मुक्त 
- पुरुष को गाय ॥ «४ ॥ | 
| साखी-राम नाम निज जानि के । जिन्ह गुरु दीन्हां मंत्र ॥ 

...  देखहु ते नर कहाँ गये। छाँडहू इँठ सवतेत्र ॥ ५ ॥ 
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| एक सयान सयान न होई । दूसर सयान न जाने कोई ॥ | 
॥ तीसर सयान सयानदिखाई । चौथे सयान तहां ले जाई. 
2 पचये सयान न जाने कोई । छठये भा सब गेल बिगोई ॥ ॥ 
॥ सत्याँसयान जो जानह भाई। लोक वेदमों देउ देखाई ॥ | 
साखी-बीजक बित्त बतावै । जो बित्त गुप्ता होय ॥  .]॥ 
- ऐसे शब्द बतावे जीव को। बूझे बिरला कोय ॥ ३७॥ ॥ 
टीका गुरुसुख-दोहा-एक सयान जो बहा है, सोसयान नहिं | 
| होय ॥ दूसर सयान जो माय , ताहि ना जाने कोय॥ १ ॥तीसर सयान | 
_ जो बिगुण, भक्ति ज्ञान अर योग ॥ चौथे सयान चहँ वेद हैं पे थे छूणा || 
॥ बत सोग ॥ २॥पाचर्य पाँचों तक्त्वहैं, जामें जीव रहे गोय ॥ छठ्ये 
॥ मनके फंद में सब जग चला बिंगोय ॥ ३ ॥सतयां सेयाने जो जीवहे 
| बातें सब बिस्तार ॥ बानी खानी याहि-ते, बंह्न सृष्टि जंग' झार।॥9॥ 
| साखी-बीजक बवित्त बतावै | जो बित्त गुप्ता होय ॥ 
| ऐसे शब्द बंता जीव की | बूझे बिरछा को ॥ ५॥ 
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॥ यहि विधि कहीं कहा महिं माता । मारग माहि पसारिनि ताना 
| राति दिवस मिलिजी रिनि तागा।ओठत काटत भरम ने भागा॥ 
॥ भेरम सब जग खा समाई ।भरम छोड़ि कतह नहिं जाई ॥ 
_॥ परेन पूरि दिनहु दिन छीना तहां जाय जहाँ अंग बिहूना॥ 
॥ जो मत आदि अत चलिआइ।सोमत सब उन्ह प्रगंटे सुनाई॥ 
| साखी-यह सँदेसा फुके मानेहु । लीन्हे? शीस चढाय ॥ 
॥ सती संतोष सुख है । रहहु तो हृदय जड़ाया। ३८ ॥ 
॥ टीका गुरुमुख-दोहा-यहि विधि कही पुकारि के, कहा न कोई 
।| मान ॥ बहु बिधि बानि हटाय के, जीवन बांधो तान ॥ १ ॥ राति 
॥ दिवस मिलि जोरिया, बहू बिथिगुरति छगायं॥पढत पढावत मरि गये 

। भरम ने भागी भाय ॥ २॥ मरम गाहि यह जगत सब; निशिदिय रहते 
। समाय ॥ मरम छाडि के जीयरा, अंते कतह न जाय.॥ ३ ॥ पुर 
परे नहीं काहु की, होत दिनहु दिन छीन ॥ खोजत खोजत तहां गये; 
!॥ हवा अंग बिहीन ॥ ४ ॥ आदि मते अनुमान को, सोई अंत चढि 
॥ आय ॥ सोइ वेद मत प्रगट करी, गुरुपन दीन्ह सुनाय ॥ ५ ॥. | 

॥ साखी-पह सदेशा फुरके मानेहु छीन्हेउ शीस चढाय ॥ 
का सैती संतोप सुख है ।रहहु तो हृदय जुडाय ॥ ६ ॥-.. 

मम ससेनी ३९... |. क्‍ 
॥ जिन्हे कमा कलिमाहिं पढाया|कुद्रत खोज तिनहु नहिपाया 

॥करमेत कर्म करे करतूता। बेद कितेब भय सब रीता॥ 
॥ कमल सो जंग भो अवतरिया। कमत सो निमाजको थरिया॥ 

श्रुति और जनेऊ। हिंदू तुरक नः जाने 























| साखी-पानी फवन सैजोय के । टचिया यह उत्पात ॥.... | 
॥ .. शन्यहि मुरति पमोह के | कासो कहिये जात॥३५९॥ || 
॥ टीका गुरुमुख-दोह-कटिज़ग में. महमद भये, जिन्‍्ह जंग 
॥ कछमा पढाय ॥ सोजत सोजत बानिमा, वोह रहे पछिताय ॥ १ ॥॥ 
| बड़े बढ़े कमेन करत है, वेद किताब विचार ॥ कर्महि करि करे ॥ 
॥ जगत सब, युति पुनि ढेत अवतार ॥ २॥ कर्महिसे जग भव भयो, 
.॥ कगे निमाज गुजार ।कर्महि छुन्नति जनेउ कही, हिंदूतुरुक खुबार।।३॥।| | 
॥ साखी-बिंद. औ पवन मिछाय भग । भया जगत उलात ॥ | 
फ़िर भगहीमें सुरति रुगाईग्ा।अब कासो कहिये जात ४॥ 
पी . रमेनी ४० 3 
॥ आदम आदि सुधि नहिं पाई। मामा हवा कहाँ ते आई ॥ 
तब नहिं होते तुरुक औ हिंदू। मायके रुचिरं पिता के बिंद॥ | 
। तब नहिं होते गाय कंसाई। तब बिसमिला किन फुरमाई॥ 
॥ तब नहिं होते कुछ औ जाती । दीजख बिहिस्त कौनउत्पाती | 
॥ मन मसलेकी सुचि न जाना |मतिधुलान ढुइ तीन बखाना॥ 
॥ साखी-समोगेका रण रखे | बिजोगे का गुण जाय | . 
॥ . जिभ्याखारथकारणे। नर कीन्हें बहुत उपांय॥४०॥ 
॥ टीका गुरुसुरव-दोहा--आदी आंदम बल्ली, तिनंहु खबर नहीं || 
| पाय ॥ मामा हवा जो माया , कही कहां तेआय ॥ १ ।। हिंदू तुरुक 
। तब नाहते, रुपिर औ बिंदु जमाय ।। तब कहाँ, गाय कसाइ थे, 
॥ बिसमिद्ठा किन्ह फुरमाय || २ ।। कुंढं जातीतब ना हती, दोजख 
॥| बिहिस्तहु नाहिं ॥ मन सनुमाने भूलिया,दो दीन बखानो ताहि ॥ ३॥ 
॥ सांखी-संकल्पे. जग होत है। बिन संकल्प मिंट जाथ ॥ 
: यह मत सत्य करते की । नर कीन्हेउ बहुत उपाय ॥ ४ ॥ 














(३१६) बीजक।.. 
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॥ अंधु की राशि समुद्र की खाई।रवि शशि कोटि तैंतिसों भाई॥ | 
। भँवर जाहमें आसन मांडा ।|बाहत सुख दुख संग नछाडा ॥ ॥ 
॥ देखको मर्म न काहू पाया । बहुत भांति के जग मरमायां॥ || 
॥ आपुहि बाउर आप सयाना | हृदया बसे तेहि राम न जाना ॥ | 

'साखी-तेहि हरि तेहि ठाकुर | तेहि हरिके दास ॥ | 
45, नायम भया न जामिनी। भामिनि चली निरास॥ ४१ 
॥ “टीका गुरुमुख-दोहा-:अंबु कहिये पानीकी पानी बानी जान॥ | 
पानी कहिये कामको, जाते जग बंधान.॥-१ ॥समुद्र कहिये बल्म की 
खाइ माया जान ॥ माया कहिये काया को की भगखाइ बखान ॥ | 
॥॥ २ ॥ चन्द्र सृय औ देवता, तैंतिस कोठी भाव ॥ याही भेंवर | 
॥ जाछ में आसन दिया छगाय ॥ ३ ॥ चाहत हैं सब. सुख बहू, | 
। दुखन सेग छुडाय )| दुःखकों मम न जानहीं, बहु बिधि जग भरमाय॥. | 
॥ ४ ॥आपुहि जीव बाउर भी, आप सयान रहाय ॥. हृदया | 
। मी धोखा बसी, ताकी मर्म न पाये ॥ ५ ॥ | 
साखी-जोई हरी सोई ठाकुर । सोई हारे का दास ॥ 

ना बह्च भया ने गुरुवां | .भाविक चढ़े निरास ॥ ६ ॥ 

३ नी ४२ ह । 

जब हम रहल रहल नहिं कोई | हमरे माहि रहछ सब कोई ॥ | 
॥ कहहु राम कोन तेरी सेवा । सो समझाय कहो मोहिं देवा ॥ || 
| फुर फुरकहेउ,मारु सब कोई | झूठेहि. झूठा संगति . होई॥ ॥ 
॥ आंध्र कहें स़बे हम. देखा । तहाँ दिठियार बैठिसुखे पेखा॥ | 
॥ यहिविषिकेदेओमाल जो कोई।जस मुख तस जो हृदया होई॥ | 
हहि कबीर हंस सुसकाई। हमरे कहल- दुए बहु भाई॥७२॥ | 
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० हम रहें तब कछ नाहीं, सब जग हमरे | 
| मांहिं॥ जिमि बट बीज में जनिये, पत्र फूछ फल छांहि॥ १॥गुरझु-- ॥ 
| घुख-जब तुम रहे तब कछु नहीं, पत्र फूंछ फूल छांहि ॥ तो सेवन :॥ 
॥ कोने किया, सो मोहि कहो समुझाहि ॥ ४ ॥सांच कहाँ बिचार के | 
| सेब जग मारन धाय ।| झूठा घोख हढावहीं, ताकों सेवहिं जाथ।। ३॥ | 
आंधर कहिये वेदकी, कहें सकछ हम देख ॥ दिठियारों कहिये जीव | 
॥ की, बेदि ताहि मुख पेख॥ ४ ॥। यहि विधि कहाँ समुझाय के, जो.॥ 
|| कोई मानें छोय ॥। जैसी मुसते नीकरे, अस छृदया उंदय होये ॥७॥ |. 
। कहां हैं संतो जाहिमें, हंस बैधायों जाय ॥ हमरे कहैं यह जगत 'में, उठते: 


4. $४ बहु भाय॑ (.& ॥ 
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'जिन्‍्ह जीव कीन्ह आए विस्वासा।नरक गये तेहिनकहि बासा॥ | 
॥आवत जात न लांगे. बारा। कार अहरि साँझ सकारा ॥ | 
| चौदह विद्या पढिसमझावा। अपने मरनकी खबरि नपावा ॥ |. 
। जाने जीवकों . परा अंदेशा । झूठहि आयके कहा सँदेशा ॥ | 
॥ संगति छाड़ि करे असरारा | उबहे मोट नर्ककर भारा 5 

साखी*शुरुद्रोही मन्मुखी । नारी पुरुष बिचार॥ 
| ते नर चौरासी भरमि हैं। ज्यों लो चंद्र दिवाकार ॥ ४३॥ || 
टीका-गुरुसुख-दोहा-अहं बह्न कहछाय जिष ,जिन्ह कीन्‍्हा विश्वा || 
॥स॥ ते निश्चय नर्कहि-गये, मयो नके में बास | १।॥। अल्नहिं तें-जग | 
| होते है; जगतहीते बह्च होय ॥ साँझ सकारे दृढावहीं। -महानास्ति पद 
। सोय॥ २ पढिके चोदह विया, दीनह जगत समुझाय ॥ अंपने मरने | 
की खंबरी, बल्लाहू नहिं पाय ॥ ३ ॥ जाने जीवको अदेश भी, झूठहि || 

कहा संदेश: ॥ बढो विरह सबःजगत में, उपजे बहु नक॒ढेश ॥| ४ -॥ || 
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संगत छाडि जगत की; करें तक व्योहार ।।उबरी चाह देह यह, भोट | 

तकेकरभार ॥ ५॥. 

साखी-गुरुपषद्‌ से न्यारे भये | बल्च अस्मि कहाय ॥ 
ते नर चौरासी भरमि हैं।रैन दिवस के न्‍्याय॥ ६ 4... || 


2 र्मनी ४० ; प्ज 
कबहुं न मय संग औ साथा । ऐसहि जन्म गमायेउ आछा॥ | 
॥ बहु रिन पेहो ऐसो थाना ।साथुसंगतितुम नहिं पहिचाना॥ || 
। अब तोर होइ हें नकमहँ बासा।निशिदिन बसेउ रूबारके पासा॥ || 
॥ साखी-जात सबनकहँ देखिया | केहहिं कबीर पुकार ॥ | 

चेतवा होय तो चेति ले। नहिं तो दिवस परतु है धार ४४ | 
- टीका गुरुसुख-दोहा--संखकियों जो बह्न को; सो कबहूँ न भी | 
साथ ॥ ऐसही जन्म गायक , अच्छो मानुष्य जात ॥ १ ॥ बहुरि न || 
-| पहो देह यह, मानुष उत्तम रूप ॥ साधुन मिलि परखेउ नहीं, खानिबानि | 
॥ को भूप ॥. २॥ बिनु परसे तौहि जीयरा, होय तक में बास॥ निशि || 
“॥ दिन भर्मेहि मा बसे, और लबारन पास ॥ ३ ॥ का 
-॥  साखी-जात सबनकहें देखिया ।कहहिं कबीर पुकार ॥ 
| चेतवा होय तो जेति हे । नहि तो दिवस परतु है धार ॥ ४ ॥ 

रमेनी ४५ 
हरणाकुश रावण गो कंसा । कृष्ण गये सुर नरसुनि बंसा॥ 
ब्रह्मा गये मर्म नहिं जाना | बड़ सब गये जे रहल सयाना ॥| 
संमृझिनपरलि राम की केहानी।निर्बल दूध कि सर्वक पानी ॥. 
हि गो पंथ थकित भो पवना। दशों दिशा उजारि भी गवना॥ | 
संसार ।छोहकि नांव पषान को भारा | 
जानी। तेथों कहें रहे उतरांनी॥. 



















सासी-मछरी शुख जस केचुवा । घुसवन मांह गिरदान ॥ || 
. सर्पन मांही गहे जबा ऐसी । जात देखि सबनकी जान४५%.॥ 
टीका शुरुसुख-दोहा-हरणाकुश रावण गये, केस गये गोपाछ॒॥ है 
घुर नर मुनि वेसन सहित, बल्लागये बेहाठ।।१॥बडे बडे सबही गये, जे 
रहे बहुत सयान ॥ चौरासी प्राप्ती मई, बह्मसिंह्ध सुखमाव ॥ ९२ ॥ | 
समुझ परी नहिं राम की, कथनी बड़ी अपार ॥ न्‍यारे बह्च बतावही ॥ 
'पूनि कहि जगत मेझार ।। ३ ।। जबहीं श्वासा थकित भौ, रहि गो ॥ 
॥ पथ अपार ॥ देहसे जीव न्‍्यारों भयो, दशहूं दिशा उजार।॥ ४ ॥ | 
जीव सबे मछरी भये, जारो भौ संसार॥ पोखेकेरी नावरी, मन को 
॥गरुबा भार ॥ ५ ॥ खेषे सबे गुरुपषा जने। कहे मर्म हम जान ॥ | 
बूडत हैं सब.भगहि म॑, कहें रहे उतरानं ॥ ६ ॥| | ' 
'साखी-देखि बसि को केचवा,मछरी आन बंझान ॥ 
एसी फल श्रुति देखि के, जीव सबे हैरान !॥७ ॥ 
'रंग देखि गिरदान को, मूसा सब मिलि धाये ॥ , 
फकत ही आंखी- गई, अस उपदेश सुभाय ॥ < ॥॥।. 
... गही छछुंदर सर्पमु्ख, उगिलत बने न॑ खात ॥ . 
'5 एसीमाया जगत में; गही तजी नहिंजाक॥ ५॥। 
_देखिं सुभंग मृगछोचनी, धायो जैसो मूस |. 
छछूंद्र देखे संप॑ ज्यों, की बंसी ऊंपर रूस ॥ १० ॥ 
| मम बिनसे नाग गरुड गलिजाई । बिनसे कपटी औ सत भाई ॥ 
“बिनसे पाप पुण्य जिनह कीन्हा। बिनसे गुण निगेणजिन्ह चीन्हा | 
॥ बिनसे अमि पवन ओ पानी। बिनसे सृष्टि कहां छों गनी ॥ | 
॥ विष्णुलोक बिनसे छिन माहीं। हों देखा पररूय की छाहीं ॥-॥ 





(४०) बीजक । 
































। " माया भई। जबरहिं खेले अहेर॥  ॥ 
॥... हरि हर ब्रह्मा न ऊबरे। सुर नर झुनि केहि केर॥४६॥ || 
| टीका गुरुपुख-दौहा--बिनसे नाग गरुढ गली, कपटी भ सत || 
॥| भाय ॥ पाप पुण्य बिनसे सबे, जिन्ह गुण निभुण गाय ॥ १ ॥ पांच. 
॥ तत्व सब नोसे, विष्ण छोक विनसांय ॥ अहं बह्च जो देखिया, सो. 
॥ परढय की छाय ॥ २.॥ | ह 
। साखी-जीवरूप माया भई ।गुरुवा बने शिकारि ॥ 
| हरि हर बच्चा बचे नहीं ।सुर नर मुनि कौन-बिचारि ॥३॥ | 
॥ ... रमेनी ४७ 
| जरासिंधु शिशुपाल संधारा | सहसार्जन छल सो मारा ॥ 
॥ बड़ छल रावण सो गौ बीती। लंका रहल कंचनकी भीती ॥ ॥ 
दुर्योधन अभिमाने गयऊ । पडोकेर मर्म नहिं. पथऊ॥ 
॥ मायाके डिंभ गयरू सब राजा । उत्तम मध्यम बाज न बाजा॥ || 
॥ छो चकवे बीती घरणि समाना। एकी जीव प्रतीत न आना ॥ || 
| कहां छों कहों अचेतहि गयऊ । चेतअचेत झगरा एक भयऊ || 
साखी-ई माया जग-मोहिनी । मोहिंन सब जग झार ॥ 
हरिअन्द्र सत्तके कारणे। घर घर साग बिकाय ॥ ४७ ॥ | 
टीकासुरुमुख-दोहा--जरासिंधु शिशुपाक औ, सहसख्राजुन मारे 
॥ जाय.॥ रावण दुर्योधन गये; पंडो गये बिलाय ॥१।। मायाकेरी दिंभ | 
॥ में, गये बढ़े पृथिवी राय ॥ उत्तम अध्यम करनि जो, जाकी जगत 
[ सब गाये ॥ २ ॥ छोचकवे सब बीति के; धरणीमांहि समाय ॥ 
| एको जीव प्रतीत नहीं, सबे चढे जहँढाय ॥ ३ ॥ कहां ढो कहें 
ही गये, निर्णय छखे न बनाय ॥ आगरा चेत अचेत एक; 
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॥ साखी-ई माया जग गोहिनी | मोहि नसबजगझझार ॥ 
| हरिश्वन्द्र सचके कारणे। घर घर सोग बिकाय ॥ ५॥ | 
। । र्मनी ४८ | 
॥मानिकपुर कबीर बसेरी । मद्॒ति सुनी सेख तकि केरी ॥ | 
॥ ऊजे सुनी जोनपुर थाना । झूसी सुनी पीरनको नामा ॥ | 
॥ इकइस पीर लिखें तेहि ठामा । खतमा पढे पेगंबर नामा ॥ || 
। सनी बोल मोहिं रहा न जाई। देखि सुकर्वा रहा आुलाई ॥ ॥ 
॥ हैबी नबी नबी के कामा । जहाँ छों अमर सो सबे हरामा ॥ | 
॥ साखी-शेख अकदी शेख सकदी | मानहु वचन हमार ॥._॥ 
। आदि अंत औ युग युग। देखहु दृष्टि पसार ॥.४८॥' 
। टीका गुरुसुख-दोहा-मानिक कहिये मानबो, पूर कहिये ठौम॥- 
॥ कबीर कहिये जीवके, बसो और के घोम॥ १ ॥ मद्दति कहिये पोढता,.| 
॥ शेख कहीये जीव॥ ताकी गुरुषन को कहत है, जोरे तकावत पीव ॥ | 
॥॥२॥ जेहि पुरकी बाते सुनी,तहँवाँ रोपेठ ठाम ॥ झूठहि बातें सुनि | 
॥ छुनी, के पीरन को नाम ॥ ३ ॥ इकइस पीर लिखे तेहि ठामा, कारे| 
॥ आपने अनुमान ॥ ख़तमा पढ़ि पैगम्बर, नाम खिल को ठान ॥४॥- 
॥ ऐसी वानी सुनिके, मोते रह्मो न जाये ॥ कर मुकवो देखि के, जग- ॥ 
॥ में रहा भुठाय ॥ ५ ॥ ही कहे समुझाय के, सुनो बनी के काम ॥ || 
॥ जहाँलों अमछ बताबही, सो सब जानु हराम ॥ ६ ॥  .  ॥ 
॥ साखी-हिन्दू तुर_ दोउ मिछ्ठि के भानहु वचन हमार ॥ 
॥ .. आदि अंत औ युग युग । देखहु दृष्टि पसार ॥ ७ ॥ 
व रमेनी ४९ | 
॥दरकी बात कहो दवेसा । बादशाह है. कौने भेसा ॥॥ 
॥ कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा । में तोहि पूछीं मूसलमाना ॥ | 
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॥ लाल जद की नाना बाना । कौन सुरति को करो सलामा ॥ | 
काजी काज करहु तुम कैसा । घर घर जब हकरावहु भेंसा॥ | 
| बकरी मुरगी किन्ह फ़रमाया । किसके कहे तुम छुरी चछाया॥ | 
॥ दर्द न जानहु पीर कहावहू । बैता पढ़ि पढ़ि जग भरमावह॥ | 
॥ कहहिं कबीरएकसय्यद बोहावे। आप सरीखा जग कबुछावे॥ || 
॥ साखी-दिन की रहत है रोजा। राति हनत हैं गाय ॥ । 
यह खून वह बंदगी । क्योंकर खुशी खुदाय ॥ ४९॥ || 
दीका गुरुमुख-दोहा-दरकी बात दरवेश कहीं, अछाहकी निस्तान॥ | 
॥ कही कूच मुकाम कहाँ, कहु भाई मूसकृमान ॥ १ .॥ छा जद नाना | 
वर्ण किसको करहु सझाम ॥ काजी काज न चीनिया गर कंटवाये ॥ 
॥ हराम ॥ २॥ बकरी पुरगी काटने, किन्ह फुरमाया भायाकिसके हुकुम | 
| तुम जीवपर, दीन्‍्ही छुरी बाय ॥ ३ ॥ ददे न जाने बेपी रसे, जगमें | 
कहावत पीर ॥ बैता पहि पढ़ि जगत में, देत भरम जंजीर ॥ ४ ॥ ॥[ 
"| कहँहिं कबीर एक संस्यद, जगमे करें पुकार ॥ आपने अस सबन कह- ॥ 
'छावहीं, नाहेक करते खुंबार ॥ ५ ॥ । 
| साखी-दिन को रहत हैं रोजा.। राति हनत हैं गाय ॥ | 
॥ येह खून यह बंदगी। क्यों कर खुशी खुदाय ॥ ६॥ | 
४ समैनी५०... .. -॥ 
| कहइत मोहि भय शुग चारी।समुझत नाहि भोर सुतनारी ॥ | 
| बंसहि आंगिछृगि बंसहिजरिया। भरम पूछ नर घंधे प्रिया ॥ || 
॥हस्ति के फंदे हसुती रहई । मृंगा के फेंदे सगा रहई ॥ | 
॥ लोढ़े छोह जसे काट सयाना। जियाके तत्व जिया पंहिचाना ॥ | 
॥|। साखी-नोरि रचंते पुरुषा। पुरुष रचंते नार॥ 
॥ -पुरुषहि पुरुषा जो रचे । ते विरले संसार ॥%० ॥ ॥ 








सैनी । कि (४६ ). 





॥ टीका गुरुसुख-दोहा-कहत कहाबत जगत को, रीति चढे युग | 
॥ चारि | समुझत नाहीं जीअरा, भया और की नारि ॥ १ ॥ अभि || 
॥ उठत है बांस ते, बांसहि देत जराय ॥ मनुष्यते भरम गयी, मनुष्य ॥ 
॥ गयो बोराय ॥ २ ॥भरम भुठाने नर सकल, परे बहु फंदन माह! || 
॥ जैसे हस्तिके फंदते, हस्ती जात फेँदाय ॥ ३ ॥ शृगसे शृगको फॉदही | 
॥ छोहे ढोह कंद जाय ॥ कुटनिनसे त्रिया फैदे, अंस जंग फंदी ॥ 
॥ जाय ॥ ४ ॥ । 
॥ मायामुख-साखी-नारि रचे जस पुरुष को । पुरुष रे जस नार॥ || 
। पारबह्न में जो रचे । ते बिरछे सेसार ॥ ५.) । 


मा रमेनी ५१ रा 
2 जाकर नाम अकहुआ रे भाई । ताकर काह रमेनी - गाई ॥ | 
। तातपर्स . एक. ऐसा । जस पथी बोहित चढि वेसा ॥ || 
! है कछु रहनि गहनिकी बाता। बैठा रहे चछा पुनि जाता ॥ | 
रहे बदन नहिं स्वांग सुमाऊ । मन अस्थिर नहिं बोले काहू॥ | 
॥ साखी-तन राता मन जात है। मन राता तन जाय ॥ ५ 
... तन मन एके होय रहे । तब हंस कबीर कहाय ॥५१॥ | 
टीकांगुरुपुख-दोहा-जाकर नाम अकह है,सो कस गाया जाय। || 
3 गुरुषन एसो हृढाइयां,जस पथी जहाज घढाय-॥-१ ॥ मायाछुख- ॥ 
| है कछु रहंन गहनि की, बांत कहीं समुझाय ॥ राम कहे बैठा रहे,चछा | 
सो बेकुंड जाय ॥ २. राम नाम मुखसे कहे, परे न रवांग सुभाव॥ 
| मनस्थीर नामहिं रख, वचन न बोले कोहु ॥ ३३. ह 
। साखीं-जहाँ तन रांता तहाँ मन गयी । मन राता तन जाय ॥. | 
' तन मन एके होय रहे । तब जिव॑ बह्च कहाय ॥ ४-॥ ॥ 
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| ह रमेनी ण्र्‌ | 
॥ जहि कारण शिव अजहँ वियोगी।अंग विभूति छाय भौ योगी॥ 
॥ शेष सहस मुख पार न पावे ।सो अब खसम सही सझुझावे॥ ॥ 
॥ ऐसी विधि जो मोकह ध्यावे । छठये माह दर्श सो पावे ॥॥ 
॥ कौनेह भाव देखाई दंहों। गरप्तहिं रहों सुभाव संब लेहों ॥.| 
॥ साखी-कहहि कबीर पुकारिके | सबका उहे बिचार ॥ | 
॥.. कहा हमार माने नहीं। केसे छूटे अम जार ॥५२॥ | 
॥ टीका गरुमुख-दोहा-जासे अजहूँ वियोग शिव,शेष पार नहिं 
॥ पाय ॥ सोई खसम अंब सत्य कही,गुरुवन दीन्ह हृदाय ॥ १ ॥ बह ॥ 
॥ घुख-जैसी विधि वेदन कही, ऐसे जो मोहिं ध्याय ॥ सो नर अपने |. 
॥| मनहि में, दर्श हमारो पाय ॥ २ ॥ कंवनेठ भाव से ताहि' को, देखे ॥ 
| देखाई जाय ॥ निशि दिन ताके संग रहो, जानो ताछु सुभाव ॥३॥ || 
॥ शैरुसुख-साखी-कहहिं कबीर पुकारि के । सब का उहे बिचार ॥ | 
। कहा हमार माने नहीं । कैसे छूटे भ्रमणार.॥ ४ ॥ दर 
| *  रमेनी ५३ 
॥ महादेव मुनि अंत न पाया । उमा सहित उन जन्म गमाया॥ | 
॥ उनहूँ ते सिद्ध साथक होई । मन निश्चय कहु कैसे कोई ॥ | 
॥ जबकूग तन में आहे सोई। तबरूग चेति नदेखे कोई ॥ | 
ट तब चेतिहो जब तजिहों प्राना।भया: अयान तब मन पछताना॥ | 
॥ इतना सुनतनिकट चलि आई।मन का विकार न छूटेभाई ॥ 
| का लोक मुवा कौबायके। छूटि न काहु कि आस ॥ | 
! आग अँपरे जग खाया । सब का भया निपात॥५३॥ | 
का गुरुसुख--दोहा--महांदृव ओ मुनि सकछू, उनहू अंत ने ॥. 
तू उन. आपनों, खोजत जन्म गमायः:॥ १:॥ | 
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उन हीते सिद्ध साधक मये, कस मन अस्थिर होय ॥ जबछूग . जीव ॥ 
तनमें अहै, चेति नदेखे कोय॥२॥प्राण जाय तन छोड के, तब चेत- | 
॥हुंगे भाय ॥ भय अज्ञानी मानुषा, फिर मन में पछताय ॥ ३ ॥इतनों ॥ 
सुन हैं जगत सब, मौत निकट चलि आय ॥ मन विकार छूटे नहीं, ॥ 
अनबनि यतन नसाय ॥ ४.॥ ु 6 
साखी-तिहूँ छोकमुवा पुकारि के । छूटि नकाहू की आस ॥ .... | 
/ एक धोकेने सब खाया। जगऊा भया निपात ॥ ७ ॥ | 
आप 
मरे गो बह्मा काशि को वासी ।शीव सहित सूये अविनासी॥ ॥ 
मथुरा को मारिगो कृष्ण गोवारा।मारे मारे गये दशों अवतारा॥ | 
मारे मारे गये मक्ति जिन्ह ठानी।सर्गुणमां निगुण जिन्ह आनी॥ ॥ 
| साखी--नाथ मछंदर बाचे नहीं । गोरख दत्त औव्यास॥ -॥ 
|... कहहिं कबीर पुकारि के।सब परे कालकी फांस ॥५७॥ 
टीकागुरुसुख-दोहा-मरि गौ बल्ला देह धरि, शिव मूये अभि- | 
| मान ॥ मथुरा के कृष्णहु मुये, देश अवतार मरे जान ॥ १ ॥ जिन्‍्ह 
बहु विधि भक्ति करी, सोऊ मरे निदान ॥ मरे सोीठ जिन्हें संगुण में। | 
निगुण कियो बखान ॥ २॥ - । “६ ०४॥ 
साखी-नाथं मछदर बांचै नहीं । गोरख दत्त औ व्यास ॥ | 
..... कहहिं कबीर! पुकारि के । ई सब परे काछ की फांस -॥ ३..॥.॥ 
न 25 ५ हक गत: र्मेनी प्‌ न  ॥। 
॥ गये राम ओऔ गये छछमना ।+ संग-न गई सीता ऐसी धना॥ | 
जात कौर लागु-न॒बारा-। गये मोज जिन्ह साजल घारा॥ | 
"| गये पंडव कुन्ता ऐसी रानी । गये सहदेव जिंन बुद्धि मति ठानी॥ ॥ 





सर्व सोनेकी लंका उठाई) चंलत बार कछु संग न छाई ॥ | 














(४६) बीजक । 


जाकर कारिया अंतारेषठछाई। सो हरिचंद देखल महिं जाई ॥ 
मूरख मतुसा बहुत संजोई | अपने मरे. और छग रोहई ॥ 
६ न जाने अपनेउ मारिजेबे । टका देश बिठे और ले खेबे ॥ 
| साखी-अपनी अपनी करि गये। छागि न काह के साक्ष ॥ 
अपनी करि गये सवणा । अपनी दृशरथ नाथ ॥५५॥ 
टीकांगुरुसुख--दोहा-राम औ लक्ष्मण गये, गये कौरव अरु भोज॥ 
कुन्ती पंडव सभ गये, गये सहदेवन खोज ॥ १ ॥ रावन ओ हरिश्ंद्र 
गये, मूरख तृष्णा बढाय ॥अपनेहू मरि जायगा, रोग औरकी धाय॥२॥. 
ई नहिं जाने बावरा, न आपनहू मरिजाय ॥ टका दशंविरह छूगाय के, 
॥ औरन को छे खाय ॥ ३॥ ह ह 
साखी-अपनी अपनीकरि गये । ठागि न कांह के साथ ॥ 
अपनीकरि गये रशावणा । अपनी दशरथ नाथ ॥४ ॥ 


... रमेनी ५६ 

“दिन दिन चरे जलनीके पाँऊ। गाडे जाय न-उमेगे काउँ ॥ 
कंधन देई मस्करी करई । कहुधी कौनि भांतिनिस्तरई॥ 
अकर्म करे औ कर्म को थावे ।पढ़ि गुनि वेद जगत समुझावे ॥ 
छूछे परे अकारथ जाई । कहहिं कबीर चित चेतहु भाई॥ | 
टीका गुरुमसुख-दोहा-भ्ृगननीके पाव में, अधिकृड एक आय ॥: 

भें जियरा अनज्ञान होय, दिन दिन जरे तहाँ जाय ॥ १ ॥ गड़ो जातहै 

: भगहि में; उमंगत कीऊ नाहिं।। जहवाँ ते उपज्यों जंगते यह) पैठत तेहि ॥ 
श्र माहिं॥ २ ॥नारी है जग गोहिनी, वें आहिंगन पाहि ॥ करे. 
मस्करी बहुत विधि, केहु जिव कैसे निबाहि॥ .३॥ अकर्म निशिदिन | 
है, ओ पुनि कर्महि धाय ॥ प्रढि गुणि वेद जगत को,कर्महि देत | 

॥ नरतन छूंछो परत है, जात अकारथ भाय॑॥ ज॑ंस | 













































। ऊसहि ते रस परत ह, होत परहथा जाग।॥ ५॥ कहहिं कबीर. चित 
| पेतहू; बहु विधि कहां बुश्चाय ॥ यह कामिनी ते बांचहूं, नहिं तो. 
॥यंमपुर जाय ॥ के... 





रमसेनी ५७ 


॥ कृतिया सूत्र छोक एक अहई। राख पचासिक आयू कहई॥ 


विद्या वेद पढ़े पुनि सोई। वचन कहते परतले होई ॥ 


|| पठी बात विद्या की पेटा । बाहुक भरम भया सँकेता ॥ |. 


साखी-खंग खोजन को तुम परे । पाछे अगम अपार ॥ | 
बिन परिचय कस जा नि हो । कबीर झूठा है हंकार॥५७॥ |. 
टीकागुरुमुख-दोहा-बानीके अनुमानसे,कहे ठोक एक आहि॥ 


॥ ढाख पचासकी आयुष, तेहां कहें समुक्ाय ॥ १ ॥ ऐसी वेद कि | 
॥ बांत जब, पठी हृदय में आय॥बाहूकों बहु क्रम भया, बड़ संकेत 
बनाये ॥ २ || 

। साखी-बह्म खोजनको तुम परे। शुरुवन कहा अपार )। 


. परिचय बिना कंस जानिहो। झूठा सकठ विचार ॥ ३॥ |. 


रमेनी ५८ 


॥ तैं सुत मान हमारी सेवा । तो कह राज देड हो देवा ॥ हा 


अगम हृगम गढ़ देखे छोडाइ । औरो बात सुनहु कछु ओई ॥ |. 
॥ उत्पति परकय देउं देखाई। करू राज सुख बिलसो जाई॥ | 
॥ एकौ बार न होइहें. बाँको | बहुरि जन्म न होहहे ताकों॥ | - 
॥ जाय पाप सुख होहे चना ।निश्वय बचन कंबीर के माना॥ ॥ 
॥साखी-साधुसंत तेई जना | जिन मान, बचन हमार ॥ 


आदि अंत उत्पति प्रढय । देखहु दृष्टि पसार १५८॥ | / 








० कहें अहृष्ट को, इगम कहिये जो हृष्ट ॥ दोनों भीख छुडाय के, ॥| 
तोहि छखावहु सृष्ट ॥ २ ॥ औरो बात सुनहु कछू, तो कहों सम- | 
झांथ ॥ उत्पति प्रल्यहु बृद्धि सब, तो कहेँ देहुँ छखाय ॥ ३ ॥करहु | 
राज तिहुँ छोक को, बिछ्सहु सब सुख आय ॥ एकौ वार न होहहें | 
बांको, बहुरि जन्म नहिं पाय ॥ ४ ॥ जाय पाप सब देह को, होइह | 
खुल अपार ॥ बह्न वाक्य अरु बेदकी, जो जानत निरधार॥ ५ ॥ | 
साखी-साधुर्सत तेई जना । जिन मानठ वचन हमार ॥ । 
' आदि अंत उत्पति प्रढय । देखहु दृष्टि पंसार ॥ ६ ॥ 

रमेनी ५५. । 
चढ़त चढावत भैँडहर फोरी । मननहिं जाने केकरि चोरी॥ | 
चोर एक मूसे. संसारा । बिरला जन कोह बूझन हारा॥ | 
स्वर्ग पताल भूम्य ले बारी | एके राम सकू रखवारी ॥ | 
पाखी-पाहन है है सब गये। बिन मितियन के चित्र ॥ | 
जासो कियेउ मिताइया | सो धन मया न हित॥«९ | 
... टीका गुरुमख-दोहा-चढत चढावत श्वास को, छूटि गई यह ॥.. 
| देह ॥ मन नहिं जाने बावरा, काकी देह संदेह ॥ ३ ॥ चोर एक अनु- | 
मान है; जाकों बह् बखान ॥ विरठा जन कोद चीर्हि है, सी धोखे को | 
जाव ॥ २ ॥ ग्रायासुख-स्वग पंताछ औ भृम्य हो, ई सब ढाई |... 
“बार ॥ एकहि राम सनातन, है संबकों र्खवार ॥ ३.॥ 
गरुसव-साखी-पाहन है है सब गये । बिन मितियन के चित्र॥ 
. जाती कियेद पिताइया । सो धन भया ने हित ॥ ४ ॥ 






































स्ैनी। (४५% ) 





छाड॒हु पति छाडहु लबरा३ई। मने अभिमान टूटि तब जाई॥ 
| जिन ले चोरी भिक्षा खाई-। सो बिखा पलुहावन जाई ॥ ॥| 
॥ पुनि संपति औ पतिको थावे । सो बिरवा संसार छे आबे ॥ । 
| साखी-झूठा झूठ के डारहू | मिथ्या यह संसार॥ | 
। तेहि कारण में कहत हों । जाते होय उबार ॥ ६०॥ | 
|. टीका गुरुसुख-दोहा-छाडि देव पति अक्को, छोडहु रुबरी | 
बानि ॥ मत अभिमान हूं तबे, होथ कुशछ जिव जानि ॥ $ .॥ | 
| जिन्ह ले चोरी आत्मा, खाई भिक्षा जान ॥ सोई कर्म अंकुर होय, ॥| 
॥ आगे फिर पढुहान ॥२॥-परुनि संपातिको धावहिं, औ बल्लकों धाय॥ || 
॥ सोई सोह अंकुर होग, संसारहि, ले आय -॥ 8 .॥ |, 
| सांखी-झूठ झंठाके ढारहू । मिथ्या यह संसार ॥ 
तेहि कारण में कहत हों । जाते होय उबार ॥ 8 ॥ 
। मेनी ६१ । 
| धर्म कथा जो कहतहि रहई । छांबरिउठि जो प्रातहि रहई ॥ || 
| छाबरि बिहाने लछाबरि संजा। एक लछाबरि बसे हृदया मंजा॥ | 
| रामहुकेर मर्म नहिं जाना । लेमति ठानिनि बेद पुराना ॥ | 
| वेदहुकर कहल नहिं करई । जरतह३ रहे सुस्त नहिं पर ॥ | 
| साखी-गुणातीत के गावतें । आपुहि गये गवांय ॥ । 
माटी का तन माटी मिलि गो । पवनहिं पवन समाय ६१ | 
दीका गुशुमुख-दोहा--वर्मकथा जो कहत्‌ हैं, बढ़े बड़े पंडित | 
॥ भाग ॥ जो मिंथ्या अनुमास-है। ताहि सत्य खम्झाय ॥ १ ॥ साय: 
प्रात जो पढ़त है, सोझ छाबरी जान ॥ एक छाबरी उपदेश को, | 
| लीन्ह हृदयमें मान ॥ २॥ रामहु केर मम को,जानत कोइ नहिं भाय ॥. 











५9) के 





॥ अपनी गति अनुमान करी,वेद पुरान बनाथ॥ ३ ॥ वेदहु कर कहा करे, 
"| बकीऊ समुझाय ॥ निशिदिन जरतही रहे।कहुं नकोइ शिवाय ॥४॥ 
| साखी-गुणावीव के गावते । आपहि गये गवाय ॥ 

: प्ागीकातन माठी मिलि गी । पवनहि पवन समाय ॥ ५ ॥ 


2 % कलर 


ै रमेनी ६२ 

॥ जो तू करता बर्ण बिचारा। जन्मत तीन डंड अनुसार ॥ 
| जन्मत शुद्ग मुये पुनि शुद्रा । कृतम जनेउघालि जग घंदा॥ 
+ जो त्‌ ब्राह्मणबाह्निको जाया | और राह है काहे न आया ॥ 
| जोतूतुरुक तुरकनि को जाया। पेट म काहे न सुम्नति कराया॥ 
॥कारी पियरी दृहहु गाई। ताकर दूध देउ बिलूगाई ॥ 
॥ छाड़हु कपट नर अधिक सयानी।कह॒हिं कबीर मज॒शारंगपानी 
॥ टीका गुरुमुख-दोहा-जो तुम आपन करत हो,निशिदिन वर्ण 
॥ विचार ॥ जन्मत ही त्रिदेंड को, क्‍यों न कियो अनुसार ॥ १ ॥ 
| जन्मत ही को शुद्द है मृयेहु पुनि शुर्र ॥ कृतम जनेऊ गारिया, जग 
॥ पेषाकी छुद् ॥२॥ भगहीं ते:सब होत हैं, भगहीं में सब. जायें ॥ 

। जो तुमबाह्मण सं हो, तो भग द्वारे क्यों जाय ॥ ३ ॥ जो तुम हुक 
।| सत्य हो, औ तुशकित को जाथ ॥ तो मतों के गम में, काहें न | 
| सुन्नति कराय ॥ ४ -॥ कारी पीयरी गाय बहू, दृहहू एके ठाय ॥ 
| स्यारा दूध पुनि, काहु न दीन्ह रुखाय ॥ ५ ॥ छाडि देहु 
| नर कंपटको, कीन्हेड़ बहुन सयानि ॥ कहांहे जाहि पृकारहू छाड़ु 


भरम जग बानि ॥ ६ ॥ ह 
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हु वर्ण एक कीन्हा । चारिवर्णवे काहु न चीन्हा॥ | 
कंता नहिं चीन्हा । नष्ट गये औरहि मन दीन्हा॥ |. 











रमेनी। | (७५१ ) 














४ गये जिन वेद बखाना । वेद पढ़े पर भेद ने जाना ॥ 
| बिमरछस करे नेन नाहिं मूझ्चा।भया अयान तब किछठ न बूझा॥ 
| साखी-नाना नाच नचाय के। नाचे नट के भेष ॥ 
। छठ घट है अविनाशी | सुमहु तकी तुम शेष ॥६३॥ 
।. - टीका गुरुसुख-दोहा-नाना हुए औ वर्ण भये, एकहूप ते जान ॥ 
|| सो नहिं काहू चीन्हिया, जो चारिः वर्ण बखान ॥ ३ ॥ नष्ट गये 
॥ यह जगत सब, जो नहिं. करते चीन्ह ॥ नष्ट गये यह जगत जिब, 
॥ जो औरहि मन दीन्ह ॥ ४ ॥ वेद पढ़ा जिन्हे चारहू, सो 
॥ गये जहँडाय ॥ जाको कियो है बेद यह, ताकी मर्म ने पाय ॥ ३ ॥ 
॥ ब्यौरा करहीं आँपरे,, ऊंच नीच अर्थाय ॥ भया अज्ञान कमे में 
॥ तब कुछ बूझ् ने आय ॥3। ४ ॥ ' 
साखी-ताना भांव नचाईही । गुरुवा नाथहिं नेट के भेष ॥ 
घट घट कहें अविनाशी । गृह शिष्प.विशेष ॥ ५ ॥ 

| रेनी ६४. जि 
| काया कंचन यतन कराया । बहुत भांति कै मन पलटाया॥ 
जो सौबार कहों समुझाई । तैयो धरो छोरि नहिं जाई ॥ 
| जनके कहें जन रहि जाई ।नौ निद्धी सिद्दी तिन पाई ॥ 
| सदा धर्म जाके हृदया बसई । रास कसौटी; कसतंहि रहई ॥ 
| जोरे कसावे अंग्रे जाई ।सो बाउर आपुहि बौराई ॥ 
| खाखी-तासे परी कालकी फांसी । करहु न आपन सोच ॥ 

जहां संत तहां संत सिधावे। मिलि रहे घूतहि धूत॥<६४॥ 

टीका गुरुसुख-दोहा-काया कंचन कारणे,बहु विधि यतन कराय॥ 
बहुत भांति के जंगत में, दीन्‍्हो मेन पछटाय॥ १॥जो-सौ बार बुझाय 
कहूँ, तोउ छोरि न जाय ॥ जो मिथ्यां अनुमान है, ताको गद्यो 








(४५५) बीजक । 








बनाय ॥ २ ॥ मायापुख-मक्तमननक कहेते, जो कोई रहिजाय॥ । 
अष्ट सिद्धि नौ निद्धि सो, साधनही ते पाय ॥ भक्ती जाके हृदय में, |. 
बसे रामकी आय॥योग जप तप ध्यानमें, जिवकी करती बनाये ४ ॥ 
राम कसौटी छाड़ि के, जो मन अंबे छाय ॥ स्लोःबाउर है जीयरा, | 
आपुहि जाय बीराय ॥ ४ ॥ . 
गुरुसु ख-साखी-तावे परि कालकी फांसी । सोच विचारह सेध ॥ | 

संत निकट संत जावहीं। मिद्ि रहे अंधहि अंध ॥ ५ ॥ | 
पर नी ध् ही 
... जपने गुणको अवगुण कहहू । इहे अभाग जोत॒म नविचारहू॥ |. 
| तू जियरा बहते दुख पावा | जल बिन मीनकौनसंध पावा॥ | 
| चात्रिक जलहल आसे पासा । स्वांग परे भवसांगरकी आसा | 
| चामिकजलहल भरे जो पासा । मेष न बरसे चले उद्यसा ॥ | 
॥ राम नाम ईहे निज सारा। औरो झ्ृंठ सकल संसारा ॥ | 
| हारे उतंग तुम जाति पतंगा । यमघर कियेहु जीवको संगा॥ ! 
:. “किचित है सपने निधि पाई । हिसे न माय कहाँ घरों छिपाई॥ |: 
... हियेन समाय छोरी नहिं पारा। झूठा छोम किछठ न विचारा॥ |. 
सुमृति कीन्ह आप नहिं माना।तरवर तर छर छार होय जाना॥ | 
जिव दुर्मति डोले संसारा | ते नहिं सूझे बार न पारा ॥ |. 
सांखी--अंच भया सब डोले । कोइ ने करे विचार ॥ ' 
कहा हमार माने नहीं । कैसे छूटे भ्रमजार ॥ ६७ ॥ ॥ 
दीका-रुरुपंख-दोहा-अगने कीये गुण सकछ ता हि कहे निराकार॥ |. 
अभागी मानुषा, तुम ना करह विचार ॥ १ ॥ तू जियरा बहुत पाये | 

खोजि कतार ॥ जेसी जढ़ बिन. माछरी, तढफत हा 
भक्त पिहु पिहु करत है, भरा रहे जरू पास ॥ ऐसे | 
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॥ जिव बहु भेष धरी, अह्मसिधुकी आस ॥ ३ ॥ चाजत्निक के जू पास 
.॥ है| स्वाती बिना निरास ॥ अस राम नाम निज जानिके, जगमें रहत || 
॥ उदास ॥ 9 ॥हंरी तो ज्योति स्वरूप है, तुम सब बने पतंग ॥ गुरुवव- | 
| के घर कीन्हेउ,सदा जीवके सेंग ॥ ५.॥ कामिनि अभी स्वहूप | 7. 
॥ है, जियरा बने पतंग ॥ गर्भवाम॒ मा कीन्हेठ, सद्यजीवके सेग ॥ ६ ॥ | 5 
-॥ सवमे में घन पाइयां, बढो हपे अधिकाय ॥ छद॒या रोकत ना रुका, |... 
। कहवां रखे छिपाय ॥ ७ ॥ हृदयामें मावै नहीं, छोरिठ माहीं पार ॥॥ ४. 
| अस झूठ छोभ उपदेश को, कोई न करत विचार ॥ < ॥ .आपुहि हा 
| स्मृति बनाइया, आप ढिया है मान ॥ बल्ल पक्षमा छागिके, भमेभस्म | 
| गलतान ॥ ९ ॥दुर्मती जीव बल्ल ज्ञानी, सो डो्ें संसार ॥ खोजहि |. 
निर्गुण बन्न को; सूझै बार नपार ॥ १०॥ मी 
_॥ साखी-अंप भया सब डोछे । कोई न करे विचार ॥ । 
है कहा हमार माने नहीं । कैसे छूटे क्मजार ॥ ११ ॥। 
॥सोई हितबंधू मोहि भावे। जात कुमारंग मारग छावै ॥॥ 
॥ सो सयान मारग रहि जाई । करे खोज कबहीं न॑ शुलाई ॥. । 
| सो झूठा जो शुत को तजई । गुरुकी दया रमते भजई ॥ ॥ 
॥ किचित है एक तेज धुाना । चनसुत देखि भया अमिमाना॥ | 
..। साखी-दिया न खतना किया पंयाना । मंदिरिभयों उजार ॥ | 
-..... मरि गयेंसी तो मरिगये। बांचे बांचनहार ॥ ६६ ॥ | 
| - टीका मायापुख-दोहा-सोइ हित सोई बंधूं। गोहिको अधिक 
| पियार ॥ जात कुपारग जीयरा, छावे मंक्ति मेंग[र ॥ ३ ॥ सोई सयाना_ 
: ॥ जीयरो भक्ति करे मनेठाय ॥ करत खोज निशिदिन रहे; केचहु भ्‌ 
_.॥ जाते मुछाय ॥ २ ॥ गुरुमुंख-सोई झूठा जानिये जो; जिव छोडिअंते | 
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रा ॥ पारखके प्रकाश बछ, भज राम ते भाय ॥ ३ ॥थोरेसे अनु- | 
मान में, बहुत भुठाने छोय ॥ घन सुत के अभिमान में, बहुतक गये || 
बिगोय ॥ ४ ॥ | 
साखी- दे उपदेश जग बांधिया । भरममे किया पयान ॥ 
: पह़ि पढ़ि बानी मरि गये । बचे सो वोही जान ॥ ५ ॥ 

रमेनी ६७ । 
. ॥ देह हलाय भक्ति नहिं होई । स्वांग धरे नर बहुविधि जोई॥ | 
 थींगी धींगा भलो न माना | जोकाह मोहिं हृदेया जाना ॥ | 
मुख कछु और हूंदय कछु आना। स्वप्रेहु काहू मोहिं न जाना॥ |. 
दुख पेंहें ई संसार । जो चेतहु तो होय उबारा ॥ | 
जो गुरु किंचित निंदा करई | सूकर श्वान जन्म ते घरई ॥ | 
साखी-लखचौरासी जीवजंतुमें। भटकि भटके दुख पाव ॥ || 
कहें कबीर जो रामहि जाने। सो मोहिं नीके भाव६७॥ ॥| 
टीका ब्रह्ममुख-दोहा--देह हलाय भक्ति नहिं, स्वांग धरे जो || 
'छोय ॥ सो बानी मोहिं भावे नहीं, अनिवोच्य मैं सोप ॥ ३ ॥ मुख ॥ 
में तो कछु और है, हृदया में कछु आन ॥-ते नर मोहिं नपाई हैं, ॥ 
:. । स्वमेहु माहिं अयान ॥ २॥ मायामुख-ते दुख पेहें जगत में, | 
. | चेतहु तो होय उबार ॥| जो गुरु किंचित निंदा करहीं, सूकर श्राव | 


 ॥ओऔतार ॥ ३॥ 


| साखी-ठख चौरासी जीव जंतु में । भटकि मटकि दुख पाव ॥ | 
| कहै कबीर जो रामहिं जाने । सो मोहि नीके भाव ॥ ४॥ | 
तेहि विभोगते भयेउ अनाथा । परेड कुंजवन पावै न पंथा॥ | 
.. | वेदों नकल कहे जो जाने। जो समझे सो भलो न माने॥ | . 





























। ॥ 
नटबृट विद्या खेले जो जाने। तेहि गुण को ठाकुर भल माने ॥ 
उहें जो खेले सब घट माहीं । दूसर के कछ लेखा नाहीं ॥ |. 
भले पोच जो अवसर आवे । केसहु के जन पूरा पावै ॥॥ 
साखी-जेकर शर तेहि छागे । सोइ जानेगा पीर ॥ । 
लागे तो भागे नहीं ' सुखसिंधुनिहार कबीर॥६८॥ |. 
टीकागुरुसख-दोहा--तेहि. वियोग ते जीव यह, भयो है दीन |... 
अनाथ ॥ परसो बहु बानी जाछ में, कहूँ न सूझे पंथ॥ १ ॥ वेद ॥ 
नकढ जो कहत है, सो जाने जो कोय ॥ जो कोय जाने बापुरा, मल | 









अनुमाने सोय ॥ २॥ मायायुख-योग ध्यान जो करत है, हा 
छक्षणा होय ॥ तेहि के गुण परमात्मा, मानिलेत मछ सोयू-॥ ३॥ ॥ 





उहे एक परमात्मा, खेले सब घट माहिं ॥ एक दोय को तहाँ कछ,॥ 
ढेखा कहा न जाहि॥ ४ ॥मली बातहै अबहि के, जो अब यहि बेर॥ | 5 
+ कैमेहु जन बल्न पायके, वजे चोरासी फेर ॥ ५॥ पे 
 साखी- जाकी सुरति छगी ब्न में | सो जानेगा पीर ॥.. का 
- घुरति छगे तो टरे नहीं | सबमें निहारि मन थीर ॥ ६॥ 6 
... रमेनी ६९ | ॥ 

ऐसा योग-न देखा भाई | भूला फिरे लिये गफिलाई ॥ | 
महादेवकों पंथ चलांबे। ऐसो बडो महंत कहावे॥॥ « 









हाट बजारे  लावै तारी । कच्चा सिद्ध माया पियारी ॥॥ 






कब दतते मवासी तोरी । कब शुकदेव तोपनि जोरी ॥ ॥ 


मारद कब बंदूक चलाया । व्यासदेव कब बंब बजाया ॥ | 





। करहिं लछराई मति के मंदी.) $ अतीत कि तरकंस बंदा ॥ 


भये विरक्त लोभ मन ठाना । सोना पहिरि छूजावै बाना ॥ |. 





घोरा घोरी कीन्ह बटोरा। गांव पाय जस चले करोरा ॥॥ 













(५६' ) बीजक । 
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॥(हएताअपाणरसाप्/भथााह:/कछ जप फरार फ््यया थार 


॥साखी-सुंदरी ने सोहे । सनकादिक के साथ ॥ । 
। कबहुँक दाग लगावे | कारी हांडी हाथ ॥६९॥ ॥ . 
।  टीकागुशपुख--दोहा-ऐसा योग न देखिया, भूछा लिये गफिकाय॥ || 
_ ॥ महादवकी पंथ चछावे, बड़ों महंत कहायथ ॥ १॥ हाट बाजारके | 
॥ बीचमें। निश्चय छा तारि ॥ कच्चा सिद्ध सो जानिये, माया लागे 
| प्यारि ॥ २ ॥ तोरि मवासी दत्त कब, शुक केद तौप चलाय ॥ ॥ 
| नारद कब बेदूक चढाई, व्यास कब बेब बजाय ॥ ३ ॥ करें 
. ॥ छबाई मति के मेदा। ई अतीत कि तरकंस बेद. ॥होय विस्क छोभ | 
॥ मन ठान, अज्ञानी मतिमेद ॥ 9 ॥ सोना पहिए छूजावि बाना, घोरा || 
"0 घोरि बढौरि ॥ गांव पाय जस चने करोरा, छीन्ही सेना जोरि॥ ५॥॥ 
। साखी-माया शोभा देत नहीं । भेष धारिनके साथ ॥ 
॥ः कबहीं दाग लगावही । कारी हांडी हाथ ॥ ६ ॥ 
आय ऑमैनती७०. . - क्‍ 
बोलना कोसो बोलियरे भाई। बोरूतही सब तत्व. नसाई॥ | 
_ ॥ बोलत बोलत बांडु बिकारा। सो वोलिये जो पड़े विधारा॥ 
.मिलहि संतवचन हु कहिये। मिलबि असंत मौन होयरहिये॥ | 
पंडित सो बोलिये हितकारी। मूरखसो रहिये झखमारी॥ | 
॥ कहहि कबीर अधैधद डोले। पूरा होय विचार छे बोले॥ | .. 
..॥ दीकागुरुमुख-दोहा-बोढूना का्रोबोलिये,देखु कही की भाव॥ |. 
॥ मही मह्न जब बोढिया, तंबते जीव मसाथ ॥ १. ॥ मेने अनुमाने | 
बह्च भी, एकन एक हाय ॥ बाहों बन्च विकार तब, बह्ाहि जगत... 
कहाथ॥ २ ॥ सोह बचन अब बोलढिये,जीकझुपरे विचार ।तखवम- ॥ 
जांढ सब, सो त्यागे निरधार ॥ ३॥ मिक्ृहि संत कोद पारखी, |... 
कहु दोय ॥ जीवरुप यह सत्य है, औ बहु मिथ्या होय 2॥ | 

















स्मैदी। ि (५७ ) 





॥ मिलहि भ्रम्रिक अज्ञान कोउ, तहाँ रहो चुपकाय ॥सो नहीं चीन्‍्हें॥ 
॥ मनुष्यपद पोखेमें बोवाय ॥५॥ मिले कोइ पंडित चतुर, औ निज | 
॥ सोजी भाव ।तासों हितकर वचन, कही, जाते. तपनजुडाय ॥ ६॥ | - 
॥ मिले मूर्ख कोई मनमती, तासे कछू ने बोल ॥ मौन गही रहु जीवमें | 
॥ वाक्य न करो अडोढ ॥ ७ ॥ ज्यों छो अपघट जह रहे, डोछत | 


हि 


| रहेसो नीर ॥ जबलों हसा बह्ल में, तौछों नाहीं थीर ॥ <॥ पुराहोय | 


| विचार छे, गुरु पारख बल थीर ॥ सो बोले गुरुबुद्धि ले, शुद्ध वचन |... 


| गंभीर ॥ ९. ॥ । 
रमेनी ७१ 


॥ सोग बधावा जिन्‍्ह सम कै माना।ता की बात इंदहु नहिं जाना || 
॥ जट तोरि. पहिरावै सेली | योग युक्तिकी गर्भ ढुहेली ॥ | 


॥ आसन उंडाय कौन बडाई। जैसे कोवा चीहह मिडराई॥ | 


। जैसी भीत तेसी है नारी। राजपाट सब गने उजारी ॥ | 


| जस नरक तस चंदन जाना । जस बाउर तस रहेंसयाना॥ | 


॥ छूपसी लौंग गने एकसारा । खांड छांडि मुख फांके छारा ॥ | 
। साखी-इहै विचार विचार ते । गये बुद्धि बल चेत ॥ । 
हुई मिलि एके होय रहा । में काहि लगाऊँ हेत॑॥७१॥ 

टीका मायामुख--दोहा--हर्ष शोक जिन सम कियो, दुख सुख 
दोउ सम जाहिं॥ ताकी बातके मर्मकी, इंहहु जानत नाहि ॥ १ ॥ 
। गुरुमुख-मेस्तक जटा बढावहीं.हाथ कंमंडछु देय॥यीग युक्ति सिख- 
॥ छावहीं, गंभे बानिं परमेय॑ ॥ २ ॥ आसनहूं के उडाय सेकौन बढ़ाई 
॥ माय ॥ जेसे गगन के बीचमें, काग चील्ह उंडिजाय ॥ ३ ॥ जैसे 
। भीतको, तैसी देखे नारि ॥राज पाट जंस गनेतहै,तैसी गने उजारे 





॥ ॥ ४ ॥ जैसा देखे नर्क को, तेसा चंदन जान ॥ जेसा बाउर रहते ॥.' 





(जुट ) बीजकी 


. 'डाणपशास-ाथ ०४ 


हैं, ऐसा रहे समान ॥ ५ ॥ बह्ल जगत सम गनत है, खांड राख सम 
होथ ॥ छाड़े मृरुख खांड को,फांके राख संजोय ॥ ६ ॥ 
साखी--पह विचार करते करते, नाना प्रकारके बोध ॥ 

'कैबल्यसे चेतन नसा, जगत ब्रह्म मिलि सोध ॥ ७ हे 

आत्पा निश्चय कियो सबन मिल, बह धोकेकी नाव ॥ 

सब बूढ़े अनुमान, में कासों प्रीति छगाव॥ < ॥ 
नी ७२. द 
नारी एक संसारहि आई। माय न वाके बापहि जाई ॥ | 
गोड न मूड न प्राण अथारा | जामें सभारे रहा संसारा ॥ 
दिना सात ले उनकी सही । बुद अदबुद अचरज का कही॥ ॥ 
वाहीक बंदन करे सब कोई । बुद अदबुद अचरज बड़ होई॥ | 
साखी-मूस बिलाई एक सँग | कहु कैसे रहि जाय ॥ 

अचरज एक देखोहो संतो । हस्ती सिंघही खाय ७२ | 

टीकाग्रएमुख-दीहा-बानी एक जग आइया, सुन ताकी परमान ॥ || 

॥ काया माया है नहीं, जीवहि को अनुमान ॥ १ ॥ गोड मूढ कछु है « 
नहीं, भराणहु नाहीं अधार ॥ ता भर्रमि रहा सबे, मिथ्या यह संसार |. 
॥ २ ॥ नेति नेति वह कहत है, सात रवगे की बात ॥ ऐसी बुध |. 
अबुध बडी, अचरज कहो न जात॥ ३ ॥ वाहि बानि की बेदना, ॥ 
करे सकठ संसार ॥ बडी बुध अबुध भी का, कहि अचरजसार॥ ४॥ | 


साखी--मूस जीव बिल्ली बानी, बिं्ी माया जोय |. 
ताके संग जिब मिल रहो, केसे कुशछ॒ता होथ ॥ ५ ॥ 
: अचरज एक बढ़ देखिंय, अपने हथ बनाय ॥ 

मोह बानी भी स्त्री, जीव सिंघको खाय ॥ ६ 
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र्ेनी । ह ( ४५५ 








चली जात देखी एक नारी । तर गागरि ऊपर पनिहारी ॥! | 
| चली जात वह बादहि बाटा । सोवनहार के ऊपर खाद ॥ | 
जाड़न मरे सपेदी सौरी | खसम न चीन्हें घरणि भह बौरी ॥ | 
॥ साझि सकार दिया ले बारे । खसमहि छाड़ि संबरे लगवारे ॥ || 
: ।वाही केरस निसु दिन राची। पियासो बात कहैनहिं सांची॥ 
| सोवत छाड़ि चली पिय अपना। ईंदुख अबधों कहेंकेहिंसना॥ | 
| साखी-अपनी जाँघ उधारि के । अपनी कहीन जाय॥ ॥ 

की चित जाने आपना । की मेरो जन गाय॥ ७३ ॥ | 
टीका गृरुसुख-दोहा-अनुमति बानी देखि के। चढो जात 
| संसार॥तरे देह गगरी रही, ऊपर सूरति पनिहार ॥ १--॥ या 


इढावहि पीव ॥ २ ॥ मरे जीव यह विरहते, जो बानी परचाय॥अच- || 
.रज संतो देखहू, जाइन मरे रजाय ॥ ३ ॥ खसम कहीये अल्नको, | 
सो तो जिव अनुमान ॥ घरनी कहिये जीवको, बिन चीन्‍्हें बौरान॥ | 
॥ ४ ॥ छगी छाम जो मूति से, सो कहिये छगवार ॥ सांझ पाते | 
| बारे दिया, वाहि कहे करतार ॥ ५ ॥ बाहीके रस राति दिन; राचि || 


॥ ६ ॥ सोबत हती अचेत है, छाडि चछी यह देह ॥ देह संग ु 

॥ पियाहु रहे, काहि कहे दुख येह ॥ ७॥ । 
'साखी-आपुषहि बहु अनुमाव करि । फंदा रचे बनाये ॥ 

॥ जैसे का तैसा रहे । खोलि कहा-नहिं जाय ॥ < ॥ । 

| मायामुख-साखी-की चित जाने आपंनी । सब जग आत्मा आय ॥ 

की कोइ ज्ञानी पंडिता । तत्तमसी को गाय ॥ ९ ॥ | 














॥ घट्से वा घट चली,सोवनहारा जीव ॥ याके ऊपर शाख्र पठ, हुकुम |. 





| रही होय नार ॥ जाहि पिया कर थापिया, साँच न कहे विचार ॥| 


(६० ) बीजक । 
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| रेनी ७४ 
;॥ तहिया होते गुप्त स्थूछ न काया।न ताके सोग ताकि पे माया॥ 
| कवर पत्र तरंग एक भाहीं। संगेहि रहे लिप्त पे नाहीं ॥ 
॥ आस ओस अडमा रहई। अगनितर्ंड न कोई कहई ॥ | 
. | निराधार आधार ले जानी । राम नाम के उचरी बानी ॥ | 
-॥ धर्म कहै सब पानी अहई। जाति के मन पानी अहइई॥ 
ढोर पतेग सरे पारियारा तिहि.पानी सब करे अचारा ॥ 
| फंद छोडि जो बाहर होई । बहुरि पंथ नहिं जोहे सोई ॥ 
॥ साखी-भरमका बांधा यह जग। कोह ने करे विचार ॥ 
.॥ एक हारिकि भक्ति जाने बिना । भवबूड़ि मुवा संसार ॥७४॥ 
|. टीका मायासुख--दीहा-स्थूछ देह तब ना हती; हते बल्म तंब | 
. ॥ गुप्त ॥ शुद्ध चैतन्य तब जानिये, अवस्थातीत सुषुप्त ॥ १ ॥ ताको |. 
| सोग कछ ना हता, माया ताही संग ॥ जेसे कमल पत्रपरान्‍्यारी सदा 
: ॥ तरंग ॥ २.) जस रहत कम पत्नमै, न्‍्यारो सदा तरंग ॥ ऐसे माया | 
ह अंड से, आत्मा रहत असंग ॥ ३ ॥ आस बास सब छाडि के, रहे॥ 
हे जज के भांहि, ॥ अगणित अंडकार हैंगनि न सके कोई 
_. दाडि ॥ ४ ॥ गुझमुख-निराधारनिःअक्षर कही, ताहि अधार के ॥ 
॥जानि ॥ राम नाम अनुमान करी, बानी बहुत बखानि ॥ ७॥ शाख | 
. कहें निरवारि के, जैंसो सब जल आहि ॥ ऐसी है यह आत्मा, घटि |. 
.॥ बढ़ि कहा न जाहि॥६॥मन पानी का रुप है, शोखनमाना जाहि॥ 
..॥ मानासी अनुमान है, पारख यथारत ताहि ॥ ७ ॥ ज्ञानी भक्त योगी | 
मरे, जेहि बानीमें भाय ॥ सो बानी आचरण कारे, सब जग मारे |... 
जाये ॥८॥ तजा भरम जिन परंख के; ते पुनि भय निमारं॥ ॥ 
जाबहीं, जहथाँसब संसार ॥ ५ | 7 




































हे सैनी । . (६६१३ ४ 





॥ साखी-भरमका बांधा यह जगत, यहि विधि आवै जाय ॥ 
कोइ न करे बिचार पुनि, ताते भदका खाये ॥ १०॥ ४ 
एक माया की बानी बिन, जाने यह रीति ॥ " 


भरम अनुमान औ कल्पना, मानि मानि करे प्रीति ॥११॥ |... 


| तेहि साहबके छागहु साथा । ढुड दुख मेंटिके होहु सनाथा॥ |... 





॥ दशरथ कुछ अवतरि नहिं आया।नाई लंकाके राव सताया॥ |... 
॥ महिं देवकी के गर्महि आया। नहीं यशोदा गोद खिलाया.॥ | 
| पृथ्वी रन धवन नहिं करियापिठि पताल नहिं बलि छलिया | 


॥ नहिं बलिराजा सो मांडलरारी।नहिं हरणाकुश बघल पछारी॥ | 
। बराह हूप घरणी नहिं धरिया।क्षत्री मारिनिक्षत्रीनहिंकारिया ॥ |... 


.  नहिंगोवर्धनकर गहि घरिया।नहिंग्वालन सँग बनवन फिरिया |... 


- ॥ गंडकी शालिग्राम नहिं कूला।मच्छकच्छहोय नहिंजलडोला। |... 


-॥ द्वारावती शरीर नहिं छाडा। ले जगन्नाथपिंड नहिं गाडा॥ |... 


॥ साखी-कहहिं कबीर पुकारि के । वहि पंथे मतिभूछ ॥ || 
... जेहिराखेउ अनुमानके । सो थ्रूछ नहिं अस्थूछ ॥७< | 


टीका गुरुसुख-दोहा-साहेब जाकी साहेबी,सगरी भश्विस्तार॥ | 


ह | सो तो मानुष जानिये, वो नहिं दश अवतार ॥ १ सो साहेब अब रे 
कहां है, जाके छागहु साथ ॥ दूसर धोखा सबेहै, मेदि के होहु |... 


| सनाथ ॥ २॥ 


- ॥ साखी-कहां है जाहि पुकारहू, सबका सिर्जनहार ॥ 

|. वैप॑थे मति भूलहू, जो गुरुषन कहां पुकार ॥ ३ ॥ 
हि राखिउ अनुमान करी, सी थूल नहीं अस्थूल ॥ 
मिथ्यां पोखां जानिये, महा अंधेरी भूछ ॥ 9४ ॥| 
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(६४) '.. बीजक। 
सैनी ७६ 
| मायामोह सकल संसारा । हहे विचार ने काह विचारा॥ 
॥ माया मोह कठीन है फंदा । करे विवेक सोई जन बंदी ॥ 
| राम माम ले बेरा थारा। सोतों ले संसारहि पारा ॥ 
साखी-राम माम अति दुर्लभ । औरेते वहिं काम ॥ 
आदि अंत औ युग युग। मोहि रामहिते संग्राम॥७६॥ 
 टीकागुरुमुख-दोहा-माया कहिये गुरुवा,मोह उनका ब्यौहार॥ 
| यह बन्धन जग कठिन भौ, काहु न कीन्ह बिचार ॥१॥ कठिन फंद 
| है मोह का, माया दीन्ह दृढाय ॥ जो विवेक करी बेद को, सोइ जन 
|| बाँधी जाय. ॥ २ ॥ सोरठा-सबन कीन्ह अनुमान, राम नाम नौका 
॥ घरो ॥ सी छे सकल पयान, पार होहि जिव जगतके ॥ ६ ॥ 
॥ साखी-राम नामअति दुरूम । औरे ते नहिं काम ॥ 
2] आदि अंत ्। युग युग । भोहि रामहिसे संभाम ॥ ४ ॥ 
| रमेनी ७७. 
॥ एके काल सकल संसार | एक नाम है जगत पियारा॥ 
। तरियापुरुष कछ कथ्यों न जाई। सर्व हूप जग रहा समाई ॥ 
2 रूप निहूप जाय नहिं बोली। हलुका गरुवा जाय न तोढी॥ 
भूख न तृपा थूप नहिं छाहीं | दुख सुख रहित रहे तेहि माही || 






























. बहुत ध्यानंके खोजिया। नहिं तेहि संख्या आया।७७॥ || 


६ सप्तार ॥ एक नाम बह्म धोखा, सोई जम प्यार॥१ ॥माथाझुख- 
जिया पुरुष कछ है नहीं,सवे रूप जग पूरा।हुप अकूप न कहि सकी, | , 
. | नहिं नियरे नहिं दूर ॥२॥ हड़का है कि गरवा, तौछो नाहीं जाय॥ || 


पटकथा: 9000आवतवावारघाकाएअ/॒द भा, 





| साखी-अपरंपरं हूपमश रंगी। आगे रूप निहूप नभाय ॥ | .. 


टीका गुरुसुंख-दोहा-एक, कार कहिये कल्पना, जो कल्प | हे 


खैनो।.... : (६३) 








तहाँ नहीं, रहित रहे तेहि माहिं ॥ यही बोध निश्चय करो, अब कछ || - 
॥ आगे नाहिं ॥ ४ ॥ । 
॥| साखी-आपहि सब में रमा है। आप सबन केपार ॥ 
रूप रंग रस आपही। आपहि सिरजनहार ॥ ५ ॥ 
: आगे बहुतविचार भौ । रूप अरूप न ताहि ॥ ] 
बहुत ध्यान करि देखिया। नहिं तेहि संख्या आहि॥ ६ ॥ | 
; रमेनी ७८. दर 
॥ मानुष जन्म चूकेहु अपराधी | यही तन केर बहुत हैं साश्नी॥ । 


' ॥ तात जननि कहें पुत्र हमारा । स्वास्थजानिकी न्हप्रंतिपारा ॥ 


| कामिनि कहै मोर पिउ आही। बाधिनिरूप गिरासा चाही ॥ | 

_॥ सुत कलत्र रहें छोलाई | यमकी नाई रहे मुख बाई ॥ | 
॥ काग गिद्ध दोउ मरण विचारे। सीकर श्वान दोउ पंथ निहारें॥ | 
॥ अग्नि कह में ई तन जारों । पानि कहे में जरत उबारों ॥. 
_॥ घरती कहे मोहि मिलि जाई । पवन कहे संग छेउं उड़ाई ॥ 
| तेहि घर को घर कहे गवांरा । सो बेरी होय गले तुम्हारा ॥ | 


"॥ सो तन तुम आपन के जानी । विषय स्वरूप भूलेउ अज्ञानी॥ |... 


| साखी-इतने तनके साझिया-। जन्मोभारे दुख पाय ॥ 
। चेतत नाहिं मुग्ध नर । बौरे मोर गोहराय ॥ ७८ ॥ | 
.]  टदीकागुरुसुख-दोहा-मानुष जन्ममें चुकेहू, यही बढो अपराध ॥ | 
यह तनकेर बहुत हैं, छावनहार उपाध ॥ ३ ॥ मात पिता कहें पृश्र है; 
।॥ हमरों बड़ो पियार ॥ अपने स्वारथ कारणे, वाहि कीन्‍ह अ्रतिपार ॥ २॥ | 
॥ जेहिमा हमरों नाम हो, सेवा करिहे हमार ॥ जगंमें मेहिमाहोयहै, बाढे ॥ 
॥॥ बेस अपार ॥ ११नोरि कहे मोर पीउ है, बाधिन हूपबनाहि ॥ हावभाव | 
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(६४) बीजक 






















कटाक्ष करी, मानो खाया चाहि ॥ ४॥ वाती पुत सब कहत हैं, पिता | 
प्रपिता माय ॥ याकी घन हमको मिले, ये केसेहु मरिजाय ॥ ७। शुरुवा ॥ 
जनकी बानी, येहू रही मुख फार ॥ जामें भरमि रहा सबे, मिथ्या यह | 
सार ॥६॥काग गिद्ध दोउ कहत हैं, कब ये मरे गेवार ॥ हमकी कछ | 
भोजन मिले, करब शरीर अहार ॥ ७ ।स्यार श्वान दोउ बैठि के, कह |. 
विधि छाग लगाय || कैसहु के, नर आये, तुरतहि डारों खाय ॥॥ ८ ॥. 
पांच तत्व यो कहत हैं, अपनीअपनो भाग ॥ तुरतहि लेहूं मिछायक | 
होय देह जो त्याग ॥ ९ ॥जेहि घरको' घर कहत हो, सोतो बैरी | 
| तुम्हार ॥एक दिना मरि जाहुगे, देदे दुःख अपार ॥१ ० सो तनको | 
| तुम आपना, केक छीन्‍्हों मान। विषय रूप होथ जगत में, भूों रे ॥. 
| अज्नान ॥ ११ ॥ । 
. साखी-इतने साझीदेहके, कियो मोह इन संग ॥ 
जन्म भरों दुख पाइया, आखीर मिथ्याभंग ।। १२ ॥ 
चेतत नाही मूर्ख नर, नाहैक में बौरान ॥ 

मोर मोर गोहरावहीं, मोह जालकी मान ॥१३.॥ 


रमेनी ७९ 
॥ बढवत बढी घटावत छोटी । परखत खरी परखाबत खोदी॥ | 
॥ कैतिक कहीं कहांलों कही । औरों कहीं पंडे जो सही॥ | 
क्‍ बिना मोहि रहा न जाई. । बिरही के के कूकुर खाई ॥ | 
॥ साखी-खाते खाते युग गया । बहारे न चेतहु आय ॥ है. 
कहहिं कबीर पुकारिके। ये जीवअचेत हि जाय॥७९॥ |. 
“टीकागुरुमुख-दोहा -बढत बढावत बहुते बढ़ी, बानी और प्रपंच.॥ 
'तू.घटाबत घटा जीव, कहूँ नपावेसेच ॥ ३ ॥ परखत को सांचा 
ढगा; बानी को अनुमानापरखाप जब गुरुने, ठहरा झठ निदान ॥ 
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र्मैनी । ' (६५) 











केतिक कहीं समुझाय के, कही कहां लो भाव ॥ औरो कहीं ल्‍ । 
के, परे सही जो आय ॥ ३ ॥ बिना कहे निरवार के, मोसों रहोन 


जाये ॥ बिरही जीव को छेइके, गुरुवा कूंकूर खाय ॥ ४ ॥ 
सोखी-पढत पढत बहु युग गये । अबंहु न चेंतहु आय ॥ 
कहाँ है जाहि पुकारह ।ई जीव अचेतहि जाय ॥ ५॥ 


रमेनी ८० 
खरा खोट जिन नहिं परखायां।चाहत ठाभ तिन मूलगमाया॥ 
कहहिं कबीर केहिं देही खोरी।जब चलिहो झी झी आशातोरी 


.. टीका गरुसुख-वीहा--बहु अनुमान जिब करत है, बह्न पदारथ 
| मान ॥ सो तो मिथ्या धोख है, स्वेप्लेहु नमिठे निदान ॥ १॥खरा खोट 


जिन परखा नहीं, पेरख न ताके पास ॥ सो जिव छाभ की चाह करी। | 


. कियो आपनो नास ॥ २॥ मेही मोदी दोउ कष्ठरूप, समझि परी 
नहिं काहु ॥ पतरी कहिये बल्ल को, मोटी जगत बताहु ॥३ ॥ मोटी 


छाडि चढि हो. जबे, झूठ कियो जो भीख ॥ ५३ 
रमेनी ८१ 











बहुतक साहस करू जिय अपना।तेहि साहेबसे मेंट मंसपना॥ || 


समुझि न परकी पातरी मोदी। ओछी गांडिसवे गो खोटी ॥ ॥| 





माया छोडि के, पतरी में भये बेध ॥ मन में बहुत विचार करिस्वैड ||... 
झूठ फरफेद ॥ ४-॥ कहवाँ है सो जीयरा, काहि देहूगे दोख ॥- 


देव चरित्र सुनह हो भाई। जो अह्मा सो घियर नसाई॥ ॥ 
दूजे कहां मेंदोदारि तारा । जेहि घरजेठ सदालगवारा॥ | 
सुरपति जाय अहिल्या छरी। सुर गुरु धरणि चंद्रमें हरी ॥ | 
कहहिं कबीर हरिके गुणगाया। $तिहि कर्ण कुँवारेहि जाया2१ | 





॥ टीका ग्रुझुमुख-दोहा-देव चरित्र सुनो रे भाई, कहीं तेहि सम॒- | 
॥ झाग। जाहि कहत हैं अल्ला, सो पृत्री सैंग जाय ।।१ ॥औरी झुनो मंदी- । 
|| देरी, तारा बडी रहाय॥ इन घर घर छगवार- है, शुत्रीव बिभीषण || 
॥ माय ॥ २ ॥ देवपती जो भेष्ठ है, जाको कहिये इ३ ।। तिनहूने छछी | 
_ ॥ भहिल्या, परे देह में छिदे ॥| ३ ॥ हरयो जायके चंद्रमा, बृहस्पती- | 
की नार ॥ गुरु नारीसो भोग कियो, तर्बाहें भयो बुधवार ॥ ४ ॥ । 
-. | कहवाँ है सो जीयरा, जिन्हे गुण बेदन गाय ॥ कुंती कुँवारी नारि थी, | 
: ॥ तबहिं कर्ण उपंजाय ॥ ५ ॥ ह । 
| .. रमेनी ८२. कर 
॥ सुखके वक्ष एकजगन्न उपाया।समुझि न परलि विषय कछुमाया || 
. ॥ छो क्षत्री पत्री गुग चारी ।फल दुइ पाप पुण्य अधिकारी॥ 
. स्वाद अनँतकछु बर्णिन जाई। कार चारित्र सो ताहि समाई ॥ || 
- ॥ जो नटवृट साज साजिया। ओ खेले सो देखे बाजिया ॥ 
. | मोह बापुरा युक्ति न देखा । शिव शक्ती विरंचि नहिं-पेखा॥ | 
'॥ साखी-परदे परदे चलीगई। समुझि परी नहिं बानि॥ .॥| 
. जो जाने सो बाँचि है। नहिंतो होतसकलकीहानि॥८२॥ | 
.ै। टीका गुरुमुख-सोरठा-एक जाँव का नाव, इन्ह आपन अनुमान 
| करे ॥ सुख का वृक्ष उपाव, जासु अह्मजग गाइया।॥१॥ढोहा-स- || 
: | मशि परी नहिं विषय कछु, जामे मया आनेद ॥ आनेंदसे अहँ शक्ती | 
: || भइ; बढ़ों तहाँ ते फंद ॥९॥ छो चकते क्षत्री भगे, बाह्मण भये युग | 
- | चार ॥ पाप पुण्य दुइ फल भये, जीवहि को अधिकार ॥ ३॥ वै युग |. 
_॥ फेर को स्वाद बहू, कछु बर्णी नाह जाय ॥ बहु प्रकार जिब चरित्र |. 
क्री; तेहिमा रहे समाय ॥ ४ ॥. जिन्हे यह बहु बानी रची; आऔ बहू ॒ “९ 
बनाथ ॥ सोइ सेलत है तासु में। देखे सो बल्चिजाय ॥ ७ ॥ ||... 


प 





































खैनी। (६७) 








हा ४4 का धाथऋारअर्ाक ५ नई 
श्! -मोहि गया यह जीव,छतम जुक्ति नहिं परखिया ॥ बह्षा शक्ति | 
। शीव। सब परे अमफदस ॥ ७ ॥ 

॥ साखी--परदे परदे चछी गई । समुझि परी नहिं बानि ॥ 2 
। जोजानैसोबांचि हैं । नहिं होत सकठकी हानि ॥ ७ ॥ |... 
। ..... रमेनी <३. 
॥ क्षत्री करे क्षत्रिया धर्मा | सबाई वाके बाढ़े कर्मा ॥ | 
.॥ जिन्‍ह अवधूगुरज्ञानलखाया । ताकर मन ताहि ले धाया॥ | 





॥ क्षत्रीसोजो कुटुम सो जूझे। पांचों मेटि एककै बूझे ॥ | . 


.। जीव मारि जीव अतिपारे | देखत जन्म आपनो हारे ॥ | 
_ हाले करें निशाने घाऊ। जूझि परे तहां मन्मथ राऊ ॥. 

_॥ साखी-मन्मथ .मरे न जीवे | जीवहि मरण न होये ॥ .॥ 
॥ शून्य सनेही राम बिल | चले अमनपी खोय॥ ८8॥ | 
:]. टीका गुरुसुख--चौपाई-क्षत्री नाम जीवकी कहिये। जहां 

: ॥ तीन उपाधी छहिये। शब्द स्पशे रूप रस गेधा । मन चित बुद्धि अहंकार | 
. । सम्बंधा॥ ३ ॥दोहा-क्षत्रिय धर्म जो बानी,ओ पुनि विषय पाँच ॥ तत्व॑-॥ 
॥ मर्सी निर्णय करे)चौरासी को नांच॥ २ ॥ नौ जने नो कर्ष को; करत || 
..॥ हैं श्हज सुभाव ॥ ताते जीव-के बढ़त हैं, कठिन कर्म के दाव॥ -३-॥ 


. | जल परमानें माछरी,कुछ परमानें सुद ॥ जाको जैसा गुरु मिला, |... 
_ वाको तैसी बुद्ध ॥ ४ ॥ क्षत्री सोई जानिये, जूझे कुठुम मेंझार ॥॥ 
॥ पांचों विषय मेटिके, जीवका करे उबार ॥ ४ ॥ जौव मारे तन 


|| पारहीं, सो सब श्वान सियार ॥ अंत महा दुख पावहीं, चौरासी | 
.] मंझार॥ ६ ॥ जरूद्‌ जाय जो करत हैं, जौन निशाने घाव ॥ जूझि | 
॥ गये तहां मनंमथी, अंत सौई तन पाय ॥ ७ ॥ । 


|] 
०3०७ लक नाम ध ०» 0277: 70००7. न तट - ३००० फल मत जमणगनच मत ० >ल लत मनलल <_.>«-..>-5+---.7 








(६८) बीजक | 





साखी-मनमथ कहिये कल्पना, ओ मनमथ अनुमान ॥ । 
सो वो मेरे न जीव, जीवहि मरणन जान ॥ ८ ॥ 
सनेही कहिये जीव को, शून्य कहीये वक्ष ॥ 
“शाम कहीये आत्मा, जी जीवेहिकों भर्म ।। ५ ॥। 
सोई भरम जाने बिना, चछे अपनपी खोय ।॥। । 
आपएृहि कल्पि अनुमान किय, आपृहि चला बिगोय ॥ १० ॥ || 


किक नी ८ ५ 


येजियरा तें आपने दुखहि सम्हारजेहि दुख ब्यापिरहा संसार | 
माया मोह बंधा सब लोई । अल्प लाभ भूल गौ खोई ॥ ॥ 
मोर तोर में सबे विभुवों | जननी गर्भ वोद्मा सता ॥. | 
बहुतक खेल खेले बहु रूपा । जन मेंवरा अस गये बहूता ॥ | 
उपजि बिनशि फिर जुईनी आंवै।सुख को लेश सपनेह नहिंपावै | 
दुख संताप कष्ट बहु पावे । सो न मिला जो जरत बुझावे ॥ ॥ 
मोर तोर में जरे जग सारा । धृग स्वार्थ झूठा हकारा ॥ 
झूठी आस रहा जग रागी। इन्हते भागि वहुरि पुनि आगी॥ | 
जेहि हितके राखेर सब लोई। सों सयान बांचा नहिं कोई ॥ | 
साखी-आप आपु चेते नहीं | कहीं तो रुसवा होय ॥ 
कहहिं कबीर जो आपुन जागे।निरास्ती आस्ति नहोष॥८४॥ | 
टीका गुरुसुख-दोहा-ये जियरा तैं आपने,दुख हि संभारहु भाय॥ || 


जो झांह अनुमान करी, जगभा रहेउ समाय ॥ १ ॥ प्रथम झांड | 





रा भूंलिया; मनमा सयों आनंद ॥ ता आनंदमा अंध भी समुझ्ञा नहीं | 
यह फंद ।। २॥ तहवां धीरज छूटिया, भौ आकाश अनुमान ।देया |. 














.॥ पे वायु शीढ ते तेज,विचारते जंछ जान ॥ ३ ॥सत्त सोइ धरती भई, बाइक अल पर 
॥| शरीई के गुण थेह ॥ गुण भरकृती सब पछेटिया, उपजी कच्ची देहा॥ ४॥ 
॥ अब यह दुख संभारहु,जाते सकठ उपाध ॥ इच्छाते नारि नारिति जग | 
| भौ, औ बानी कथी अगा ॥ ५॥ अल्लाकेरी बात में, भूलि रहा सब | 
॥ छोय ॥ किंचित मुक्ती के कारणे, जीवहु आयो खोय ॥ ६ ॥ मुक्ती केहिये | 
| समाधि को, मृक्ती बोध को नाम ॥ मुक्ती कहिये श्री को, जाते | 
| खलित भौकाम ॥ ७॥ जगत बह्च के बीच में, आंतम निश्चय कीन्ह॥ 
॥ पारख बिनु भूछे सकल, गभे बास पुनि छीन्‍्ह ॥८॥ बहु प्रकार ते | 
| खेलहीं, गुरुवाघरी बहु रूप॥जन मैंवरा अस बहुतक, जाय परे क्रमकृप ५ | 
॥| उपजत बिनसत्‌ रहत हैं, फिर फिर जुड़नी आय॥ शुखका छेश कर 
.॥ कहूँ जीयरा, सपनेहु नाहीं पाय।। १० ॥ दुख संताप औ कष्ट बहू, | . 
॥ निशिदिन जियरापाय ।। सो पारख कहु ना मिढा, जो जरतहिं ढेत | 

बुझाय ॥ ११ ॥ मोर तोर में जरत है, बह्च जगतमंझार ॥ ध्ग | 
॥ धग झूठा स्वार्थ; झूठा है हैकार ॥ १२ ॥ झूठ मह्न की आस में | 





॥ रहासकछ जग छाग .॥ एक आगते बाचिया, बहुरि नारिपुनिआग | 


॥॥ ११ ॥सोरठा--ज्ञानी पंडित दास, जे बढ बड जग में भये ॥ सबे |. 
॥ रहे गर्भबास, जिनकी भीति सब जगत की ॥ १४ ॥ । 
॥ टीका साखी-सोरठा-आपूहि आपु न जान, औ जाना सब | 
॥ ज्ञान की ॥ बिनु पारख न ठिकान, कहाँ रहेगा जीव यह ॥ १७५॥ |. 
॥ काह कहों समुझाय, कहों तो रुसवा होत है॥ पारस नहीं थिति पाय,. | 
_॥ चले जीव सब भूल में ॥१६॥ कहां है बह्च अनुमान, कहाँ आला | 
॥ जगत कहाँ ॥ तोही ते सब जान, बानी खानी कल्पना ॥ १७ ॥हतूं | 
॥ जी चेतन जान, पारख बिना तोहि: :ढौर नहीं ॥ कहहिं. कबीर ॥ 











॥ पगाव, पारखमा थित होय रहू ॥१८॥ जो तूं आपन जान, गास्ती ॥ 
॥ आस्ती होय नहीं ॥ परखों धोखा ज्ञान, पारख तेरी रूप है।॥ १९५॥ || 
| दोहा--भयो रमैनीकों अंत । झुख साहब की दयाते॥ 
। पुनि बिनवों अब सेत । शब्द बश्मारथ कारणे ॥ २॥ 
इति स्मैनी टीकासदित शुरुकी दयासे सम्पूर्ण ॥ 














दया गृइकी । | 
अथ (लेख्यते शब्द बुझाथ | 
'. अफीडिएक्र 
प्रथम अनुसार । 
शब्द १ 
| संतों भक्ति सतोभुर आनी। ॥| 
॥ नारी एक पुरुष दुइ जाया। बूझो पंडित ज्ञानी ॥॥| 


| पाहन फोरि गंग एक निकरी। चहुं दिश पानी पानी ॥| 


-। तेहि पानी ढुइ पव॑त बूडे | दरिया छृहर समानी ॥| 
| उंडि माखी तरवर को छागी । बोले एके बानी ॥॥ 
| वह माखी को माखा नाहीं । गर्भ रहा बिठ पानी ॥ || 


नारी सकल पुरुष वे खाये | ताते रहे अकेला ॥| 


| फहहिं कबीर जो अबकी बूझे | सोई गुरु हम चेला ॥ 3॥ | 


टीकागुरुसुख-दोहा-संतो कहिये जीवको, संतो शांति स्वहूप॥ | 


॥ में । कहिये भोता, जी निवार्त हूप ॥ १.॥ भक्ती कहिये भावना, | 


- ॥ भक्ती बानी नाम ॥ मक्ती कहिये इसी, जाते उपजत काम ॥शसतो |... 


: | गुरु बल्लाको कही; जो जानत हैं वेद ॥ सतोगुरु गुरुबनकों कही;- | 


--॥ जो जंग में करत निषेद ॥ ३ ॥ नारी कहिये बानी को, जिन सब |... 
- ॥ जंगभरवाय॥नारी कहिये इसी को, जिन भोंदि संकठ जग साय ॥ ४॥॥ 
-॥ हिन्दु तुरुक दो परुष हैं, नारी एके आय ॥ पंडित बल्ला को कहिये; | 
: । ज्ञानी शंभु कहाय ॥ ५ ॥ पाहन मन प्रेम गंग, पानी बानी जान ॥ 6] 





ह दौऊ दीन दोऊ परव॑त, दरिया बह् बखान ॥ ६ ॥ छहर जीव माखी 































॥ बानी, तरबर देह कहाय ॥ माखा बल्न गर्भ अनुमान, पानी बानि 
: | छसाय ॥ ७ ॥ नारीगानी इसी, पुरुष सकछ जिवखाय ॥ ते गुह- 
॥ पद मिन्न है, प्रटयक्ष दियो छखाय ॥८॥कहहिं कबीर यह बृझ्लि हैं, 
| सोई गुरू कहाय ॥ हम हंता संसार है, सो सब चेछा आय ॥%॥ १॥ 
। . हशैंब्द २. 
। संतों जागत नींद ना कीजे । 
- | काल न खाय कल्प नहिं व्यापे । देह जरा नहिं छीजे॥ 
॥उलटी गंग समुद्रहि सोखे। शशि औ सूरहि ग्रासे ॥ 
॥ नी अह मारि. रोगियों बेठों | जलमें बिम्ब प्रकासे ॥ 
/ ॥ बिल चरणमन को दुह्ें दिशि घावे । बियु लोचन जग सूझे ॥ 
॥ संशय उलटि सिंध को आसे । ई अचरज को? बूझे ॥ 
। आधे घड़ी नहीं जल बूड़े | सीधे सों जल भारिया ॥ 
॥ जेहि कारण नर भिन्न भिन्न करें । सो शुरू प्रसादे तरिया ॥ 
॥ बैठि गुफामें सब. जग देखे । बाहर किछुउ ने सूझे 0 
| उलटा बाण पारषिहि छागे | सूरा होय सो बूझे ॥ 
- | गायन कहे कबहं नहिं गावे। अनबोछा नित गावे ॥ 
॥ नेटवट बाजा पेखनी पेखे। अनहद हित बढ़ावे ॥ 
| कथनी बदनी निजञके जोवे।ह सब अकथ कहानी ॥ 
-.। घरती उछटि अकाशहि बेचे ।ई पुरपनकी बानी ॥ 
_ | बिना पियारा अमृत अँचवे | नदी नीर भरि रखे ॥: 
| कहें कबीर सो युग युग जीवे। जो राम सुधारस चाखे ॥२॥ 
: दीका शुरुझुख-जागुती गुरू कहते हैं कि जीव तू चैतन्य है चैत-॥ 
ये कहिये जो स्वप्त सुषुप्ती ज्ञान विज्ञान दुःख सुख जानने बाढा ऐसा | 











शंब्द । (७१ ) 








तू जागृत होके अचेत नींद मत करे ये अर्थ । तेरे को काल नहीं खाता | 
ओ कल्पना नहीं व्यापती, क्‍योंकि तू चैतन्य है और काछ कल्पना || 
॥| आदि सब जड़ है सो जड तेरे को फेस खायगा ।तू अचेत मत होगे । | 
तू तो चेतन्य और तेरी देह जो कहिये स्वरूप जो पारख है सो भी || 
जरा मरणसे रहित है सो त्‌ अपने स्वरूप में ठहर और सब को 
॥ परख । थे अथ । गंगा कहिये बानी को, सो बानी नाना प्रकार की 
तेरेसे पैदा हुईं फिर उलंटिके तेरेकीं सोखने छगी सो तू समझ । शशी | 
कहिये।ऐगी, सूर कहिये ज्ञानी, इस प्रकारसे कहीं ज्ञान हृढाया और | 
॥ कहीं योग हृढाया और दोनों को, श्रमाया | जहाँ योग हृहाया, वहाँ | 








| के ध्यान लगाया तब देहमे एक प्रतिबिम्ब प्रकाश हुआ सी ता प्रति || 
- | बिम्ब का प्रकाश क॒त्ता प्रतिबिम्बमं मग्र हुआ सो भी धौखा। ओर || 
 ॥ जहाँ ज्ञान हृढाया तहाँ अवण मनन करके पंच विषय अंतःकरण- | 

| चतुष्टय ये नवोंका निदिध्यासन करके साक्षात्कार जाना किमें आत्माहूँ | 
3 तब जीवमें आनंद पैदा हुवा और वो आनंद में भूला। इस प्रकारसे तेरे | 
॥ में विकार पैदा होता है और तेरे की खाता है सो तू गाफ़िल मत होग। |... 
॥ ये अर्थ | बिनु चुरणनकी कल्पना, सो कल्पना दशो दिशा में दौरतीहे |. 
॥ फिर नाना प्रकारका अनुमान करके आनेद होता है आँखें मंद के बोल - | 
॥ ता है कि सब जगत्‌ मेरे को आत्मा सुझता है और भत्यक्ष अनुमानमें | 
॥ अंबा हुआ है । सेशप कहिये बानीकी,सिंह कहिये जीव को।सो सेशय इस | 
| जीवसे पैदा होती है और फिर इस जीव को घेरवी है ।उलटके इसकी | 
॥ कल्पना इसी को बंधन होती है ये आशर्य जानना। ये अर्थ । औधा | 
घडा कहिये अन्न सो कदही जीव में बूडता नहीं क्योंकि बहन ती |] 
का अनुमान है इसवास्ते जीव ही अनुमान में बूडा ओ घट घट में भरा 
तब बोलने छगां कि जिंस वास्ते सबसे न्योरा इखर, न्‍्यारा बह बोलते 








॥ चत्र सूथे दोऊ खैंच के नौ द्वारा गैंद के बह्न रोग में मसित हुआ। बैठ |. 


. (७४) बीजक । 








डघापमशकप्ाआ 











| थे, शो गुरु अन्ना गुरु विष्णु भुरु महेश इनके असाद से वे दांत अनुभव || 
| से जाना कि एक आत्मा अद्वैत एकरस सदा निरंतर है।मँवरगुफार्म | 
॥ अनुमान कर करके समाधी में जानत है कि एक आत्मा है, ओर ज्ञान | 
॥ गफ़ा में अवन मनन निदिध्यासन करिके जानता है कि एक आत्मा | 
सत्य है और बाहार तो अनेक माढूम देता है तब कछ॒ढूम नहीं भया, || 
तब कहा कि जैसा का तैसा पूर्ण है इस - पकार से निश्चय किया, | 
- | देखों हे संतों इसी का अनुमान इसी को छगता है इस की तक उछट || 
> ॥ के इसीको छगी। ये अर्थ । ओ पारधी कहिये ज्ञानी, बानी कहिये | 
: ॥ ज्ान सो जिससे ज्ञान हुवा उसी-को उलट के छगा ओ बोधर्म निश्चय || 
। किया बिना पारख जो कोई पारखी होय सी बूझे । ये अर्थ। गायन | 

॥ कहिये बानी सो सब बानी को कहने वाछा जीव, इस जीव को कोई | 
: नहीं गावता, अब अनबोछा जी अनुमान ताको जगत बित् गाता है। || 
-॥ नटबंद कहिये चौरासी आसन स्ोभी जीव की कल्पना, बाजां कहिये ॥ 

- | दशनाद अनहद सो भी जीव की कल्पना, प्रेखनी कहिये देश मुद्रों सो |! 
-.॥ भी,जीव की कल्पना, अनहद कहिये अहम, बह्ल कहिये अनुमान तामे ॥ 
ये जीव हेत बढाता है । कथनी कहिये वानी को, सो धोखे को यह ॥ 
निश्चय कर करके जानता है सो सत्य नहीं सब मिथ्या बानी बंधन है। || 
॥ जीव की कल्पना । ये अर्थ । पुरुष कहिये सनकादि नारदादि शौन- ४ 
/. ॥ कादि व्यासादि जिनकी वे बानी सुनि सुनि परती के जीव आकाश को | 
... सुरति छगावते हैं यह आश्चय जैसा कोई एक अंधा बिना प्याठा मन |. 
.॥ से कल्पिके कल्पना का पानी पीता है औ नंदीमें पानी भरा है सो ॥ 
तहीं ठेता । अथवा जैसा कोई एक गाफिछ र॒स्‍्ता चछां जाता है 
गोदीमें सांडके छडडू हैं औ उसको भूख छगी सो मन॥ 
बसा से जायगी इसबास्ते तू परखमे स्थित ही | 
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श्ब्द्‌ | हा ) 











॥ ओ सब को परख । ये अर्थ | मायाप्ुख-गुरुवा छोग बोलते हैं कि हा 
सेब में रमा है सो राम, इस को सुनके, अवण मनन निदिध्यासन | 


| करके जिन्‍्हों ने जाना सो युग घुग अमर हुआ, जिनने मैं आत्मा |... 


॥ ऐसा अमृत पिया । ये अर्थ ॥ २॥ 

शब्द ३, | 

है संतो घर में झगरा भारी । - । 
॥ रातिदिवस मिलि उठि उठि छागे। पांच ढोटा एक नारी ॥ | 


न्यारो न्‍्यारों भोजन चाहें । पांचों अधिक सवादी -॥ पा, 


कोई काहु का हटका ने मानें। आपुहि आप घुरादी ॥॥| 
: ॥ हुर्मति केर दोहागिन प्रेंड | ढोटेहि चाप चपेरे॥॥ 


कहें कबीर सोई जन मेरा । जो घर की रारि निबेरे ॥ |... 


.॥  टीकाग्ररुसुख-हे जीव ये घरमें जो बडा झगडा मचा है सो तू || 
| परख रात दिवस उठ उठके उपाधी छगती है जीवकी पांच तत्व औ || 


-.॥ एक वानी न्यारा न्‍्यारा भोजन चाहते हैं ।आकाश शब्द चाहता है 


॥ वायु स्पर्श चाहता है, तेज रूप चाहतां है, जल रस चाहता है, धरती ॥ 


| गंध चाहती है, औ बानी तो जीवेकी मासने चाहती है इस प्रकारसे | |; 


.। पांचों बड़े स्वादी हैं कोई किसीका कहा मानता नहीं आपंही आप. 





| मुखस्थार हैं सोतू इनमें मत फँसे परखके न्‍्यारा हो दुस्मति-कहिये | 


बह्या आदि गुरुवा जिनकी मतिं सुन के जीव दूर हुआ इनकी बानी | 


5० | की चीन्‍्हके मेटे पांचों विषयन के वश न होय परखे। सोजन पारखी || हि 


पारखरूप । ये अर्थ ॥ ३-॥ 3 एड 
. - शब्द ४ कट 
“४ संतो देखश जग बौरानां। /” 
सांच कहीं तो मारन धावे। झूठे जग पतियाना ॥ 





(७६ ) बीजक । 
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नेमी देखा पर्मी देखा । प्रात करे अस्नाना ॥ 
आतम मगारि पषाणहि पूजे । उनमें किछय ने ज्ञाना॥ 
बहुतक देखा पीर औलिया । पढे कितेब कुगना ॥ 
के मुरीद तदबीर बताबें। उन में उहे जोज्ञाना॥ 
आसन मारि डिंभ पर बैठे । मन:में बहुत गुमाना॥ 
पीतर पाथर पूजन' लागे। तीरथ गभे झुलाना॥ 
टोपी पहिरे माला पहिरे ।छापतिझुक अनुमाना॥ 
साखी शब्दे गावत भूले ।आतम खबरिन जाना॥ 
हिन्दू करे मोहि रामपियारा। तुरुक कहे रहिमाना ॥ 
आएप् दोउ लरि छरि मगे। मर्म ने काहू जाना ॥ 
चर घर मंत्र देव फिरतु हैं। महिम्ता के अभिमाना॥ 
गुरु सहित शिष्य सब बूडे । अंतकाल पछताना ॥ 
कहहिं कबीर सुनो हो संतो। ई सब भरम भुलावा ॥ 
केतिक कहा कहा नहिं माने। सहजे सहज समाना-॥ 
टीका गशुख-गुरु कहते हैं कि संतो देखत जग बौशना 
॥ देखते हैं कि बे कल्पना मानुफरुपसे उठी भऔ वही कत्पना का खोज 
॥ करते करते सब मर गये अब उनकी बातें सुन सुनके दिवाना हुआ । 
_ मे अर्थ ।्ांच जीव कहीं तो मारन घावता है ओ झूठे धोखे में जगत 
॥ ने प्रतीत किया नेमी धर्मी जो नेम पर्मके करनेवाले परात/ख्लान करते हैं 
॒ ओऔ आत्मा को का देते हैं, पाषाण पूजन करते हैं,उनमें कछ ज्ञान नहीं 
 अज्ञावहै। ये अर्थ । बहुतक पीर औडिगा देखे जो किताब कुरान | . 
- ॥ पढ़ते है, चेला करके नाना प्रकार की हिकमरते बताते हैं उनमें वही ।... 
ज्ञान हैबोधा। ये अर्थ । कोई आसन मारि डिंग-बरे के बैठे, औमन 
में बहुत अभिषान किया,पीतर पाथर पूजने छगा ओ तीरथ गर्म में 
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....../॒ऋ शब्द । । ( ७७ ) 





भूछा ।कोई एक टोपी पहिरे, पाछा पहिरे औ छाप तिरक छगायके || 
अनुमान मै परे । साखी शब्द गाने में भूठे छे किन आत्मा मेरा अनुमान 
ये ख़बर परी नहीं । थे अर्थ । हिंदू कहें मोहि राम पियारा औ मुस॒ल- 
मान कहें रहिमाना, आपुस में दो3 छरि छरि मूये परंतु ये धोखे का 
मर्म किसी ने जाना नहीं | घर घर जो मंत्र दीक्षा देते हैं, महिमा के ॥| 
अभिमान से जीवन को बन्धन करते हैं, सो गुरु सहित शिष्प सब ध्म में 
॥ बूडे,अंत में स्थिति न पिछी ताते बहुत पछतावबेंगे। जो अनुगाव 
सब ने किया उन्हकी स्थिति कहां है, हे जीव सुनो ई सब क्रम में | 


भूछे, मैंने केता कहा कोई कहा मानता नहीं सब धोखे में शमाये 
अर्थ ॥ ४ ॥ | ह 
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ध्शृब्द द्श्‌ | ह 
संतो अचरज एक भौ भारी। कहाँ तो को प्तियाई॥ || 
एके पुरुष एक है नारी । ताकर करहु बिचारा ॥॥ 
एके अंड सकझ चौरासी । भरम झुछा संसारा॥॥ 
एके नारी जाल पसोरा ।जगमें या अदेशा ॥॥ 
खोजत खोजत काहु अंत नपाया। बल्ला विष्णु. महेशा ॥ ॥ 
नाग फांस लीये घट भीतर । सूसनि सब जग झारी ॥ | 
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ज्ञान खडा बित्ु सब जग जूझें। पकारे न॑ कोहू पाई ॥ | 


आपे मूल फूछ फुलवारी। आपहि चुनिचुनि खाईं॥ | 
.. टीका गुरुछुख-गुर कहते हैं कि हे सेतो ! थे बडा आश्रय हुवा |. 
निर्णय कहां तो कोई पतियाता नहीं । एक पुरुष जो जीवरूप औ एक |. 
| नारी जो ख्री है इसके ऊपर और कोई नहीं यह विचार करो। ये अर्थ) ॥ 

| एके कहिये जीव अंडे कहिये झाँई जामें व्यापक होके सकछ चौरासी 


.- 









उ्ट ) बीजक । 





-कपरापा 





एशणाध्ररहाा्राए/ वात एत्ायन्‍्वपरप्रपवाएकराफ्राा0धध्यवकक ६ 








॥ पैदा किया औ संप्तार नाना प्रकार के अमम मूछा । एक नारीकहिये | 
॥ बानी जो कल्पना कर करके जाक पश्तारा । फिर वहीं बानी सुन | 
॥ मुनके जगत में अंदेशा भया कि कोई कंतो इसरा है तब सब मिल || 
|| के खोजने रूगे, सो खोजते खोजते किसी ने अंत पांया नहीं बह्ना || 
॥ विष्णु महेश आदि हैं ।तब कहा कि हमहीं घह्म । ये अर्थ । नाग | 
॥ फांस कहिये बानी को, सी माना प्रकार की कल्पना करि के बानी |. 
 ॥ बनाई औ सब जगत को झारि के छूटा। इन्ह के ज्ञानमें सब जगत | 

॥ भाश गया बिना तरवबार परंतु ये बानी के अनुमान की कोई पकारे | 
"नहीं पाया, ये अर्थ । आप ब्रह्म बना ओः फूंछा फुकबारी जगत । 
: । पैदा किया,फिर आपहि चुनि चुनि खाने छगा ।गुरु कहते हैं कि || 



















॥ उसकी स्थिति पारख पर भई। मे अर्थ ॥ ५॥ 
। ह शब्द ८ 
॥ सैतो अचरज एक भौ भारी। पु. पईल महतारी ॥ 
पिता के संग भई बाबवरी। कन्या रहल कुँवारी॥॥ 
| खसमहि छाडि सघुर संग गौनी। सो किन छेहु विचारी ॥ || 
भाई के संग सासुरे गोनी। सासुहि सावत दीन्हा ॥ 
| मनंद मौज परपंच रचोह। मोर नाम कहि. छीन्हा ॥ 
॥ समधी के संग नाहीं आई। सहज. मई घरवारी ॥ 
॥ कहहिं. कबीर सुनो हो संतो। पुरुष जन्म-भौ नारी ॥६॥ | 
॥ टीका गुरुसुख-हे संतो ! ये बडा आश्चर्य है जो खली से पुरुष पैदा |: 
| हुवा और फिर ख्री को जाय के धरा । क्या इसको मोछूम नहीं जो में | 
| सी से गेदा हुवा ओ मेरी माता स्री थी, अब मैं किस को जाय के पकडता: 
॥ है। ये अर्थ । पिता कहिये शाई, शाई कहिये जहांसे सबकी उपपत्ति मई 






















शब्द | ( ७९ ) 





॥ सोई झाँई आत्मा सोई झांई जल् । कन्या कहिये जीव सो जीव | 
॥ ने कूसरां खसम अनुमावा उस झाँई के संग दिवाना हुवा । दिंवाना | 
| कहिये भक्ती जो भक्ती नारी कहाये और कोई पुरुष है ऐसा अनुमान || 
॥ करके मंक्ती करने छगे। इस प्रकार से बहुत मक्ती करके खोजते || 





। खोजते अंत नहीं पाया तब कहा कि अल्न बे अंत है याते कन्या |. 
-| बिना ख़सम की रहि गई । ब॑ अंत कहिं के खसम छोडा औ गुरुवा. ४... 


.॥ छोगंग के संग में गया फिर ज्ञान विचार करने छगा। यह जीव जब || 
_॥ कहीं अंत नहीं पाया तब बड़े भय को भाप्त हुवा कि मेरी कौन गती || 
.॥ होयगी । ऐसे भय के संग जब बरुवा छोगों के पास गया तब गुरुवा | 
॥ ढोगोंने एक सावत दीन्‍्हा ।सावत कहिये उपदेश। उपदेश कहिये॥ 





:.| बोध फिर उस बोध का अनुभव करके नंद मौज परपंच रच्यों है, | । 
 नरनेंद कहिये गुझवा जासों नेह छगा, भोज कहिये चेछा जो भंग को |. 


.॥ आप हुवा, परपंच कहिये बानी जासे सब कोई धोखा में परा ॥ ये अर्थ । | 
“फिर अनुमान करके बोछा कि मोर नाम, नाग कहिये कल्पना । समधी 


.॥ कहिये बल्नज्ञानी, नाहीं कहिये जीग, सो जीव अह्नज्ञानी के संग में | 
आय के सहज समाधी में स्थिति पाई । सहज समाधी कहिये अनुमान |. 
॥ जो सहज धोखे में मग्न हुवा । ये अर्थ ।जब मभ हुआ तब नाना अकार |... 
| से अनुमान करके बह्मपदकी ठहराने छगा सो पद कहां है हे जीव सो || 
: ॥ तेरी झाँई । सुनो हे संतों ! पुरुष जीव था सो दूसरा पुरुष अनुमा- थे गा 


जीन करके आप नारी हुवा । थे अर्थ ॥ ६ | _ 
हि शब्द ७. ८: | 
-॥ संतों कहाँ तो को पतियाई | झूठ कहत: साँच बनि थाई ॥ | 
| लोके रतन अबेध अमोलिक । नहिं गाहक॑ नहिं. . सांई ॥ | 
| चिमिक चिमिक चिमके हृग ढुहं दिश । अर्व रहा छिरी आई ॥ | 
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| आपे गुरू कृपा कछु कीन्हा । निर्ेणम अछख छखाई ॥ || 
| सहज समाधी उनमनि जागे । सहज मिले. रुराई ॥ | 
| जहाँ जहाँ देखो तहँ। तह सोई। मस मानिक बेधों हीरा ॥ || 
| परमतरव गुह सो पावे। कहे उपदेश कबीर ॥ ७ ॥ || 
टीकागुरुमुख-गुरु कहते हैं कि हेसेती ! गुरुवा छोगों ने जो | 
॥ झूठा अनुमान बंताया सोई जीव को साँच हुआ ओऔ प्रतीत किया; साँची || 
. | पारख बताये तो कोई पतियाता नहीं । थे अर्थ । जैसे कोई अनुमानसे | 
| अपने मन में एक हीरा बनाया । फ़िर उस हीरा को अपनी बुद्धि से 
निश्चय करके बोलता है कि; हीरा अबेध है, अमोछ है ऐसा बोछके 
[| भर होता है परंतु मनके लब्जुसे कहीं भूख जाती है ! औ मनके रत | 
॥ की कहीं माला बनती है। है सती ! जिन्‍्हंने भन से अनुमान ग्रहण | 
| किया सोभी झूठा ओ अनुमान भी झूठा। ये अर्थ ।जब गुरुवा छोगें! | 
के शरण में ये जीव गया तब उन्होंने एक अलक्ष मुद्रा बताई तब हे | 
| जीव, आंखि की पछक न ढगे ऐसी पूर्ण समद्टि से देखने छगा। | 
तब नेशपर पित्त चढ़ा औ चकचक चिमे चिमर नासा प्रकार के हग || 
हश्य होने छंगे। होते होते नेजम पूर्छा छाय गई ये समाधी धोखा | 
मिथ्या | जब समाधी छूठी तब जीव स्तुति करने छगा कि, आपही | / 
गरु ने कछु कृपा करी सो निर्गुणं अछख छखाया ओ सहज समाधी | 
' | उन्‍्मनी में जगाया जासे सहज आनन्द को प्राप्त हुआ आत्मा ॥ 
प्रमात्मा की एकता भई । ये अर्थ ! यह गायामुख अर्थ भुरुने दर- | 
| साथा। गुरुमुख-गुरु कहते हैं कि जहां जहां देखो तहां वहाँ सोई ॥ . 
_॥ बोंका छाप रहा है। जो मन से माना सी अनुमान में जीव बेधाओ || 
:अग्ेत होय रहो । ओ गुरुषा लोग कहते हैं कि परमात्मा की भांति 
।बुदांत अनुभव्से होती है। थे तिशवय ॥ ७ ॥ 
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शब्द | "दब 
.. शब्द ८. 
_* घतो आते जांय सो माया 


' | है प्रतिपा काल नहिं वाके । ना कहुं गया ने आया ॥ | 
- | का मकसूदर मच्छकच्छ नहो३। शंखासर ,न संघारा ॥ || 
है दयाल द्रोह नहिं वाके । कहहु कौन को मार ॥ || 
वे कर्ता नहिं बराह कहाये । धरणी रनों न भारा ॥ || 
| है सब काम साहेब के नाहिं । झूठ कहें संसार ॥ || 
: ॥ खेभ फोरि जो बाहर होई । ताहि पतीजे सब कोई ॥ ॥ 
॥ हरणाकुश नख वोह विदारा । सो कर्ता नहिं होई ॥ ॥ 
5 | वामनरूप, मे बलि को याचे । जो याचे सो माया ॥ | 
_ | बिना विवेक सकले जग भरमभे। . माया. जग भरमाया ॥ | 
परशुराम क्षत्री नहिं मारे।ई छल माया कीन्हा ॥ || 
| सतगुरु भेद भक्ति नहिं जाने। जीवहि मिथ्या दीन्‍्हा ॥ | 
: | सिरजनहार न ब्याही सीता । जरू पषाण नहिं बंधा ॥॥ 
वे रघुनाथ एकके सुमिरे। जो. सुमिरे सोअंधा ॥| 
. | गोपी खाल न गोकुछ आया। कंते कंस न मास ॥॥| 
है मेहरबान सबह्िनकों साहेब। ना जीता ना हारा ॥॥ 
वे कती नहिं बौद्ध कहावे। नहीं असर सहारा॥ | 
- | ज्ञानहीन कर्ता के भरमें। माया जग भरमाया ॥ 
बैकतो नहिं. भये निकलकी। नहिं  कालिंगहि मारा ॥ | 
. ॥₹ छल बल सब माया कोन्हा । जक्ू . सत्त सब टारा॥ | 
: ॥ देश अवतार इख्वरी साया । कतोके जिन पूजा ॥ | 
4 कबीर सुनो हो सतो । उपमे खंपे सो दूजा ॥८॥ | 


2 2+००->॥ 
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॥ दीका शुरुसुख-हे सती आवे जाय सो माया । जो पारख है सो | 
. उसका काल कदही नहीं। या कहीं जाता है ना कहीं आता है। थीर | 
|| पद्‌ है औ जो कर्ता है सो मानुषरूप, देश अवतार कर्ता ने होय अ्मा | 
॥ की बानी का भेद काहुकी जान परा नहीं इसवार्ते सब धोखे में मरमे। | 
॥ औ देश अवतार माया, माया कहिये जो सब जीवों को बेधन देवे। | 
. | जो बात वेदने ठहराई सो कहाँहे सब कल्पना । गुरु कहते हैं कि है ॥ 

॥ सती ! जो पैदा होता ओ नाश होता है सो कछ दूसरा पारस नहीं || 

॥ये अर्थ ॥ <॥ द ह 


(८४) .. बीजका . 




















। शब्द ९. 
"५ | ह सेतो बोले ते जग मारे । ह 

॥ अन बोलेते केसेक बनिहे। शब्दृहि को१ न विचारे ॥ 
|| पहिले जन्म पुत्र का भयेऊ । बाप जन्मिया पाछे ॥ 
बाप प्रूतकी एके नारी ।ई अचरज को१ काछे ॥ | 
॥ ढुंढुर राजा टीका बेठे । बिपहर करें खबासी ॥॥| 
! शान बापुरा धरनिदकनों । बिछी घर में दासी ॥ | 
॥ कार दुकार कार करि आगे । बैल . करें पटवारी ॥ ॥ 
- ॥ कहहिं कबीर सुनो हो संतो । भेंसे न्‍्याव निबेरी ॥ ९॥ 
..॥ टीका गुरुसुख -गुरु कहते हैं कि हे सेतो ! प्रथम आरंभ में जो बल्ला 
...॥ दिसनकादि बडे बडे ज्ञान निर्णय करिके बोढे सो सब अनुमान में मारे 
| गये। ये अथ । जब बोलते थंके ओ बुद्धि नाचंछी तम अनु- | 
॥ मान किया कि में संवे साक्षी: अबोढ आत्मा । तो थे बोछा ना गया. 
बोनी नो भया, तो बानी बोलका साक्षी । तब ये अनबोछा | 
त्मा: कस होगा । अनेबोरू; अनुमान, इस शब्द को कोई विचार | 
करता धोखे में जाता है। ये अर्थ। पुत्र कहिये जावको सो पहिले |. 



















: -शृब्द | (<३) 
| पैदा भया औ बाप कहिये बह्य सो पीछे पैंदा हुआ जब जीवने अनु- | 
| गान किया तब । फ़िर बोछा कि जीव ओ बच्ल दोनों इस जगत में ॥| 
॥ हैं ये आशय । जो कहते हैं कि पिंड में जी६ भौ अह्लांड में बहन ये आथर्य । 
| कोई बूझे । औ पृत्र कहिये मानुष, बाप कहिये बल्मा, सो गालुप | 
|| पहिले बैदा हुआ पीछे बल्ला पैदा हुआ बह्लाभी स्री से पेदा हुआ औ | 
| मानुष भी सी से पैदा होता है ये आश्रय । औ पत्र कहिये जह्मा | 
| औ पिता कहिये विष्णु, सो बह्ा पहिले पैदा हुआ पीछे विष्णु बैदा | 
। हुआ । एक अश्टंगीसे । ये अर्थ । दुंदुर कहिये बेद,राजा कहिये बह्न,जो 
|| बेदने हाय सोई टीका बैठा गद्दी बैठा, यह सब को निश्चय हुआ तब | 
॥ गुरुषा छोग सब गुलामी करने लंगे। श्वान कहिये कार आकार कहिये ॥ 
| शब्द को,सो शब्दका भम जीव पर ढांका भमाये । ये अर्थ! बिछ्ली कहिये 
॥ बानीको, सो माना प्रकार की बानी घट घट में पैठी । तब थे जीव || 
॥| दूसरा पुरुष अनुमान करके पीखे का दास बना। कार कहिये क्षर, | | 
| इंकार कहिये अक्षर; सो क्षर अक्षर सो रहित निः अक्षर । इस प्रकार | 
| से गुरुवा छोगोंने सबको इृढाया। सो निःअक्षर कहां है सो तो जीव का 
॥ अनुमान जानिये । जब अक्षर नहीं आया तब अक्षरहीते निःअश्षर | 
॥ बोछा। वाना भकार के भय छंगाय के गुरुवा छोगों ने ये न्याय 
| निवेरा कि सब अक्षर का जानने बाल निःअक्षर है। ये अर्थ ॥ ९॥ 
आल, शब्द १०. हे 
|. ४“संतोराहबनों हमदीठा। .. | 

हिन्दू तुरुक हटा नहीं माने।स्वाद  सबन को मीठा ॥ 
(हींदू अत एकादशि साप्ने | दूध :सिंघारा सेती ॥ | 
॥ अन्न को त्यागें मन नहैं हटके। पारन 3 सगौती ॥ | 
॥ तरक रोजा निमाज गुजारे । बिसमिल बांग पुकारे ॥ || 























































हिन्दू की दया मेहर तुर्केनकी । दोनों. घट्से त्यागी ॥ 
हिन्दु तुरुक की एक राहहे । सतगुर सोह छरूखाई॥ 


कहृहिं कबीर सुनो हो सतो। राम न कहूँ खुदाई ॥ १० ॥ 
टीका गुरुसुख-गुरु कहते हैं कि हे सती ! दोनों राह हम देखा 


घुरगी मारते हैं तो इनकी मोक्ष कहाँसे होयगी दया सोई मोक्ष । थे 
अर्थ । हिन्दू तुर्क दोनों ने दया मेहर छोडी । और कोई छुरी से औ 


हिन्दू तुरुंक की एक राह है जो बह्चा ओ महम्मदने बताई । ये अर्थ । 





ये अर्थ ॥ १० ॥ 

| शब्द ११. 

संतो गा कसाई। 
बकरा मारि भेंसापर धावे। दिल में दर्द ने आई ॥ 
करि अस्नान तिलक दे बैठे । बिधिसी. देवि पुजाई ॥ 








इन्हको बिहिसे कहां ते होवे । जो | सात मुर्गी मारे॥ 


ये हछाल वे झटका मारे । आग दुनों घर छागी॥ | 


जौ हिन्दू तुरुक हटा नहिं मानते, अपना अपना स्वाद सबको मीठा 
लगा हिन्दू एकादशी बत साधते हैं अन्नको त्याग करते हैं मनकी नहीं | 
॥ हटके तो दश इन्द्री औमन को स्थिर करे सो एकादशी । ये अर्थ |. 
तुरुक रोजा निमाज करते हैं और सब मिलके बांग देते हैं, साँझकों | 





'॥ कोई तरवारसे गरो काठते हैं इस प्रकार दोनों धरम आगि छगी |: 


गुरु कहते हैं कि हे संतों न कह राम हैं न कह खुदा है सब थोखा है 


आतममर पलकमें बिनसे | रुधिर की. नदी बहाई॥ 
रा अति पुनीत उँचे कुछ कहिये। सभा माहि अधिकाई॥ 
« इन्हते दीक्षा सब कोई मांगे। हैंसि आवे मोहि भाई॥ 
पाप कटनकी कथा सुनावें। कम करावे नीचावा 








शब्द ।.. (८७५) 





॥ हम तो दोनों परस्पर देखा | यम छागे: हैं घोखा ॥ || 
॥ गाय बचेते तुझक कहिये । इन्हते वे क्या छोटे ॥ | 


नमक जी 


| कहहिं कबीर सुनो हो संतो । कलिमा बाक्षण खोंटे॥११॥ || 


टीका गुहमुख-गुरु कहते हैं कि, हे संतों ! पंडित पक्के कंस्ताई | | 
बकरा मारिके देवीका पूजन करावे, कसाई का कर्म करे होई कसाई। || . 
इसवास्ते हिन्दू तुरुक दोनों झूठे हैं ॥ । 
शब्द १९ 
संतो मते मातु जन रंगी। 


॥ पियत पियाला प्रेम छुधारस | मतवाले संकसंगी ॥॥| 
अप झथें भाठी रोपिनी। छेत कसारस गारी ॥॥ 
॥ मुंडे मदन काटि कर्म कस्मल । संतति चुवत अगारी ॥ |. 
। गोरखदल वशिष्ठ व्यास कपि। नारद. झुक मुनि जोरी ॥ | 
॥ बैठे सभा शंशु समकादिक । तहाँ फिरे अधर कोरी 





अंबरीप औ याज्ञ जनक जड़। शेष सहख सुख फाना 


॥ कहलों गनी अनंत कोटिलों । अमहझ महल दिवाना 


अब प्रहछाद बिभीषण माते। माती शेवरी . नारी 

निगुण बह्न माते वृन्दावन । अजहँ छाम्र खुमारी ॥॥| 
शुस्नर घुनियति पीरओलछियां। जिमरें पिया तिन्ह जाना ॥ ॥ 
कहे कबीर गूँगे की शक्कर । क्‍यों कर करे बखाना॥१२॥ | 











टीका गुझुसुख-गुरु कहते हैं कि, हे संतो ! ये सब नानाप्रकार | 
॥ की मति में गाते । योगी योगके रंग में रँगा, ज्ञानी ज्ञान के रंग में॥ 
॥ रगा भी भक्त प्रमेरक्षण। में रंगा जो बानी सुवी सो अनुमान बाधा | 
| जसी बानी सुनी तैसी मूर्ति अपने मनेसे बनाई औ उसको पुरुषषना | 
॥ दिया, आपने: ख्रीमांव लेके आशकी, की, ओ प्रेम में मर हुंगी । इसे | 


(व ७०--०-+०००--०-+०-+ 


ही बीजक । 






























हि | 
। . अपने अपने संतसंग में सब मतवाले हुये। ये अर्थ। अर्थ कहिये | 
| पिंढ तारे जीव ऊर्ष कहिये अज्माण्ड तामें बहन, इस प्रकार से दो जगह || 
॥ रोपत किया बल्ला की बानीने ओ गुरुवा छोगोने। सो सब बड़े बड़े 
| जीव उत्त बानी का बिठछान करने लगे औ उसका रस जो अबु- || 
| भव सो पीने छगे ओ आनंद में मूँदते भये सब कर्म कचरा काठि के || 
। शुद्ध चैतन्य हुये । आगे संतति चूबने छगीं, अनुभव बानी बनाय के | 
॥ जगत में उपदेश करने छगे । ये अर्थ । गोरखदत्त वशि्र व्यास हनु- | 
।| मान नारद शुकदेव सनकादि येते एक मिल्ि सत्संग महादेवकी संभा | 
| में बैठ के करते हैं और अनुभव की तर्क उहां फिरती है अनुमान की | 
॥ कटोरी । अंबरीप याज्ञवल्क्य जनक विदेही जड़भरत शेष आवि | 
|| सह मुखसे विचार करते करते सब धोखे में दिवाने हथे | गुरु कहते | 
| हैं कि कहां ढों गनों अनंत कोटि छों. सब अनुमान में दिवाने हुमे । ॥ 
॥ ये अर्थ । भव अहढाद विभीषण शबरी आदि प्रेम छक्षण भक्ती में | 
॥ मस्त हुये औ योगी छोग निर्मुण बह्म होय के संसार में मश्त हुये । ॥ 
॥ बन्दावन कहिये संसार, सो अबहीं तक खुमारी छूटी नहीं गाफिली ॥ 
॥ छुठी नहीं। ये अथ | मायामुख-माया कहती है कि सुर नर मुनि यती ॥ 
| पीर औलिया जिन्होंने प्याछा पिया तिन्होंने जाना कि एक बल्ल ॥ 
॥ सत्य ओ सब मिथ्या । जिन्होंने जाना सो मौन हुये । जैसे गुंगे को | 
॥ शक्षर खिलाई औ उसका स्वाद पूछों तो से कहेगा इस प्रकार से ॥| 
॥ समाधी में मोन हुवा थे अथे॥ १९ ॥ | 
। 3 ट शब्द १३. 

राम तेरी माया इुंद मचावे ॥ | 
मति वाकी ससुझि परे नहिं। सुर मर मुनिहि नचावै॥ | 
सेमर तेरि शाखा बंढाये ।'फूछ अनूपम बानी ॥ ॥ 















शुब्द्‌ | (<७) 






















केतक चातक छागि रहे हें। व श्वा उडानी॥ | 
| कहा खजूर बडाई तेरी । फू कोई नहीं पावे ॥ | 
॥ जीषम ऋतु जब आनि तुलानी। तेरी छाया काम न आते ॥ || 
॥ आपन चतुर औरको सिखेवें।कनक कामिनी सयानी ॥ | 
| कहहि कबीर सुनो हो सेतो। राम चरण ऋतु मानी॥ १३ 


॥ टीका गुरुंमुख-राम कहिये जो नाना योनिम रमा औ नाना ॥ 
॥ मृति में प्रकाश हुआ सो जीव । गुरु कहतेहें कि हे जीव ! तेरी कल्पना ॥ 
| ने बडी दुन्द मचाई । ये अर्थ । वो कल्पनासे जो जो मत बनी औ || 
॥ जो जी बानी बनी सो काहू को समुझ परी नहीं, कल्पंनाने सुर मर | 
॥ मनी सबकी नचाया | ये अर्थ । सेगर कहिये माया, शांखा कहिये 
| पंडित सो गुरु कहते हैं कि हे कल्पना ! तेरी बानी बहुत बढी औ ॥ 
॥ पंडित ढोगोंने बहुत इृढाई,पृष्पीत वाच। जा बानीके सुनेसे:केतके ॥ 
जीव आशा बंध होय रहे आगे कछु प्रात्ती न मई । ये अर्थ । जैसे | 
॥ सेमर का वृक्ष अच्छा देखकर औ बडा फूल देखके तोतेने सेवन किया ॥ 
कि मेरे को कछु फुल मिलेगा सो उहा कछु प्राप्ती नहीं भई । ये अर्थ । || 
क्या बानी बढाई तेरी,जो अर्थ धर्म काम औ मोक्ष यह चार फल | 
|| बताये सो काह ने भी नहीं पाये और जौ तेरा आसरा किया सो भी 
'जब मौत आयके तुलायमी तंव कामनहीं. आने का, आंशो बासां सब 
छूट जायगा। ये अर्थ । गुरुवा छोग अपनी चतुराई औरनकी सिखातेहै | 
| बहुत प्रकार की बानी दृव्य पैदा करने की औ उपदेश करने की आओ 
वशीकरण मारण जारण उच्चाटन आदि सब विद्या बनाते हैं। सो गुरु || 
“कहते है कि हे संती ई सब मिशथ्या कहा है, अनुमान की बानी ये 
“जीवने मान ढिया। ये अथे ॥ १३ ॥॥ 
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॥ कहहिंकबीरतासॉक्याकहिये। जो देखत हृष्टि झुठाना ॥१४॥ 


| देश किया सो अनुमानकी गांठी छूटती नहीं इसवास्ते फिर फ़िर गर्भ 
+२५०क च्क के 
बांसमें आता है ओ फिर फिर भुरुषा ठोग पकरि पकरिके तेरंको 


॥ न भक्त हुआ और तूहीकही योगी हुआ और तूही कहीं संन्‍्यासी हुआ || 
ु ज्ञानी हुआ,ओर कहीं गुणी हुआ,कही शूर हुआ आरे तूही कही कवीश्र ॥ 


> ड शूर कहिये भीषमादि, कबी कहिये व्यासादि, दाता कहिये कर्ण आदि 
:.. | येते सब हुये पर अनुमान किस्तीसे नाश नहीं भया । ये अर्थ। स्मृति वेद 
* --॥ पुराण पढते हैं, सब अनुभव भावना करते हैं परंतु सब पशु, मानुष कहाँसे 


॥ जोपैते अनुमान में बंध भय मुये कहां से छूटे गये। अथ। सो जो | 


॥ रामुरा संशय गांठि छूटे । ताते पकरि पकरि यम ढूटे ॥ | 
॥ होय कुलीन मिस्कीन कहावे। तू योगी संन्यासी  ॥ | 
॥ ज्ञानी गणी शूर कवि दाता । ये मति किनहु ने नासी ॥ ॥| 
॥ स्मृति वेद पुराण पढे सब । अनुभव भाव ने दरस्से॥ | 
॥ लोह हिरण्य होय थीं कैसे । जो नहिं. पारंख परसे ॥॥ 
॥ जियतमरेहुमुगैका तरिहो। जियतेहि. जो न तरें॥ | 
॥| गहिपरतीतकीन्हजिनजासों। सोई .. तहां अमरे ॥ | 





'अथाकुछीन कहिये बह्मा,मिस्किन कहिये विष्णु ,मोगी कहिये महादेव, | 





(८८ ) बीजक । 





(लमध्यवपपरमाणजफरततताकाप्णतापापपरएगाापबागदथक पारा घकवपपककाउटपखाधध्यम धक, 














शब्द १४ 


जो कछु कियेउज्ञान अज्ञाना! सोई समुझ सथाना ॥ | 


टीका गुरुमुख-गुरु कहते हैं कि हे जीव जो गुरुवा छोगॉने उप- | 


ढूटते हैं। ये अर्थ । अरे तूहि कहीं बाह्नंण हुआ और तूही कहीं मिश्की 


हुआ, कहीं दाता हुआ परंतु ये धोखा किनहूँ लाश किया नहीं । थे ॥| 





संन्यासी कहिये दत्ताजेय, ज्ञानी कहिये सनक दि,गुणी कहियेनारदादि | 


होये पारख पाये बिना। ये अथ। जियत न तरेह मृपे कया तरीहों ॥ 


. शब्द] (“<९% ) 





जीवने जहाँ पकडिके. प्रतीत किया सो तहाँ ही मरा । ये अर्थ । | 
जो कुछ प्रथमारंभ में भूछ की बानी बनाई सोई अब जीवने समझके 
निश्चय किया, सी निश्चय मिथ्या है । जो देखता है दृष्टि से किजीव ॥ 
रूप से और कुछ नहीं और फिर भूलता है उससे क्या कहना ॥१४॥ ||. 
शब्द १५ पक 
रामुरा चली बिन बनमा हो । घर छोडे जात जोलहाहो॥ || 
गंजनो गज दश गज उन्‌इसकी । प्रिया. एक ठनाई ॥ 
'सात सूत ली गंड बहत्तर। पाद लागु अधिकाई ॥ 
॥ तापट तूलतुले नहिंगजलू अमाई। पसन सेर. अढ़ाई ॥ | 
| तामें घट बढ़े रतियों नहिं। करकच करे गहराई॥ | 
॥ नितउठिबैठि खसम सो बरबस । तापर छागरु - तिहाई ॥ | 
॥ भींगी पुरियो काम न आवे। जोलहा चला रिसाई॥ || 
॥ कहहिं कबीर सुनो हो संतों । जिन्हे यह सृष्टि बचाई ॥ | 
॥छाड़ पस्तार राम भज बौरे | भवसागर कठिनाई ॥१७॥ | 
॥ टीका शुरुभुख-हे जीव ! यह माया गुरुवा ठोग नाना प्रकारकी |. 
॥ बानी पढ़ि के ओ कल्पना करिके संसार में इढावने चले जके पीछे ॥ 
॥ ये जीव सब घर छोड के चले। ये अर्थ । अब कौन प्रकार के कंल्पना | 
॥ करके बानी दृढाई सो सुनो. ।प्रथम एक अनुमान हुवा जो मेरा कतो || 
. कोई दूसरा है तब नाना प्रकार शब्द को कल्पना उठने छगी फिर | 
- | उसका अर्थ मिलाय मिलाय के नो व्याकरण बनाया ।फ़िर शब्दका | 
॥ निश्चय करके चार वेद बनाया तामें निर्णय किया तीन पद का तद || 
-.। ले असि। फिर छे शास्त्र बनाया । इस प्रकार से उनइसका एक ताना || 
» | तनाया तामें सब जीव बंधा । फिर सोधन करने छगा कि पांच तत्त्त || . 
।| छठवां मन, सातवां जीव, नो द्वार, बहत्तर कोठा येते से जो अधिक ॥ 








बीजक | 


(९० ) 
. है हो में आत्मा । ये अर्थ । फिर अनुभव पट बढ़ा कि कहीं तौे । 
॥ तूछता नहीं तब बेअंत कहा औ एक आत्मा ये निश्चय किया । तब | 
| सर्व व्यापक हुवा, पैसन सेर अढाई । ये अर्थ । तामें घंटे बढ़े रतियों | 
| गहीं जैसे का तैसा नपाप ने पुष्य, ना कर्म ने धर्म करकच करे गहराई || 
| पशुवत पर्म आचरण करने कगा। ये अर्थ । मैं आत्मानित्य हों निरंतर || 
| हैं ऐसा मानके नाहक जबरदस्ती बेधन में परा | ता ऊपर बिपुटी | 
| >गी सत्‌ चित्‌ आनंद । ये अर्थ । जब त्रिपुटी छमी तब सर्व आए ॥ 
. | “हरा जब आपे ठहरा तब दूसरा भाव न ठहरा। जब दूसरा भाव न | 
॥ ठहरा तब दुख सुखका कारण आपुही रहा औ आवागमन में आप | 
॥ ही रहा। इस प्रकार से भींगी प्‌रिया काम न आब । सानो प्रकार | 
| की बानी में जब ये जीव भीजा तब असिपद्‌ हुआ, तत्‌ त्व॑ दौनों एक | 
-॥ हवा जब दोनों। एकही हुवा तब पूर्वबत्‌ जैसे का पैसा रहा कुछ काम | 
| नहीं आया, एक दिन चोढा छूट गया तब आप खिंसियायके गर्भ ॥ 
|| वास को भ्राप्त हुवा। ये अर्थ । गुरु कहते हैं कि हे जीव जो अनुमान [| 
|| करते हो सो कहाँ है। जो यह अनुमान करने वाढा है उसीने सब । 
॥ ख्टी बनाया। हे संतो सुनो जहां तक अनुमान कर्तव्य है सो सब छोड़ो | 
॥ आत्मा मान के दिवाने हुये सो भागो, परख के न्यारे होथो | 
 “त्माही भवसागर आत्माही सर्व॑ बंधन है। ये अर्थ ॥ १५ ॥ | 
का * शीट १६. ५5 5 5 
| रापरा झीशी यंत्र बाजे। कर चरण बिहना 'नाचे ॥ | 
[कर बिशु ब”्जे सुने श्रवण बिल । श्रवण... श्रोता सोई ॥॥ 
| प” । शुबस सभा बिल अवसर। बूझो आनिजन छोई ॥।. 
ीविजुभोगरवादजिभ्याबिल। अक्षय पिंड बिहूना ॥॥ 

चोर मँदिर तहाँ मूसे । खसम अक्षत घर सना ॥ह 
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2:22 मम मल कट र ॥ 
॥ पीज बिलुअकुर पेड विलु तरिवश बिल पूछे फुल फरिया ॥ || 
| वीँझ कि कोख पुत्र :अवृतरिया । बिल पग तरिवर चढिया॥ || 





| मसिविशुद्राइवकलमबिनकागद । बिलु अक्षर सुधि होई ॥ | 


॥ सुधिविष्ठ सहज ज्ञान विस श्ञाता।कहहिं कबीर जनसोई॥ १६॥ | 
॥ टीका मायासुख-गुरुवा ढोग कहते हैं कि हे जीव, इस शरीर में | 
॥ झीना नाद उठता है सो; तुमे सुनिके बह्म पुरुष में मिलि रहो। थे | 
॥ अर्थ। हाथ पांव बिना नाच होता है नाना प्रकार के दंगाहश्य, सो || 


| तुम नेत्र उलट के ठहरके देखो। तहां हाथ बिना बाजा बजता है सो || ः हो 
॥ दोनों कान को ठठी देकर सुनो । सुनते सुनते गगन में मंत्र हो।॥ 


| आप आपनपो. बिसार दे। ये अर्थ । बह्न शुभ स्थान में पंच विषय ||. 
॥| औ अंतःकरण चतुष्टय नहीं ।इस सभा बिना बडा आनंद है । ये अनु- || 

भव कोई मुनिजन योगीजन समुझगे। ये अर्थ । बिना इन्द्रिय वहाँ भोग || 
| है बिना जिशया वहाँ स्वाद है, रूप रेखा वहाँ कछु नहीं काया बिना | 


॥ अक्षय है। ये अर्थ । गुझमुंख-गुरु कहते हैं कि जीव जागृत होके |.» 
| अनुमान चोर घर ढूटता हे।आपहि खाविंद होय के शून्य में घर किया | 


| ये अर्थ । बीज बिन अंकुर पेड बिन तरिवर । गुरवा छोग कहतेहैं कि | 
| बंच्न शुद्ध चैतन्य, जहाँ जगत अंकुर नहीं, जहां अज्नान- का पड़े नहीं, ॥ 
॥ "पा निविकल्प सुसका वृक्षहै। जहाँ बिना बताये. अनुभव होता है | 


| सहज सहज । ये अर्थ । गुरु कहते हैं किये आश्चर्य ।जैसेकोई कहे |. 


“किबांज के कोसि में पुत्र पैदा भया, बिना चरण झांड पर बंढा,. जेंसा |. 





ह ये आश्चर्य मिथ्या ऐसा गुरुषालोगों का विचार ।कि जैसा कोई एक |. 
| पूपका मारा गर्मी से बहुत व्याजुछ हुवा तब बिना पेड उसीने एक दक्ष | 


_ अनुमान किया और कहा क्‍या गहिरी छाया है सी धुप की गर्मी | 
| कसे जायगी । अथवा जैया कोई एक भूखा है बिना बीज एक वृक्ष | 


















(९४) | | बीजक । 






अनुमान करवा है ओऔ उसके फूछकाही ठिकाना नहीं तिस में बहुत | 
फूल लगा तब अपने गन से तोर खाता है सो मूख कैंस जायगी।जैंसे | 
बांश पुत्र न्याय । ये अर्थ | मायामुख-भुरुवा ढोग कहते कि बिता | 
भस्ती, बिना द्वाइत, बिना कलम, बिना कागज,बिनाअश्षर शुद्ध चेतन- || 
न्यहै निःअक्षर । ये अर्थ | गुझमुख-गुरु कहते हैं किबिनाजीव जो | 
धोखा में मग्न होता है सहज सहज सो कहाँ है बिना ज्ञान जो जान- 
ता है सों धोखा। ये अथे ॥ १६ ॥ | 
शब्द । 
रामहि गावे ओऔरहि समुझावे । हरि जाने बिलु बिक फिरे॥ | 
जेहि मुख वेद गायत्री उचरे । ताके बचन संसार तरे ॥ 
जाके पांव जगत उडठि छागे। सो बराक्षण जिव बंध करे ॥ 
॥ आपने ऊँच नीच धर भोजन। हीन कर्म हटि वोद़ भरे ॥ | 
| गहण अमावस ढुकि डुकिमाँगे। कर दीपक लिये कृप परे ॥ | 
॥ एकादशी बूत नहिं जाने। भ्रृत प्रेत हठि हृदय धरे ॥ | 
तजि कपूर गॉँठि विप बंधि । ज्ञान गवाये झुग्ध फिरेः ॥ |. 
(छीमे प्ाहु चोर प्रतिपाले। सत जानकी कूटि करे॥ || 
| कह कबीर जिभ्याके रपट ।यहिविधि प्राणी नके परे॥ १७ 
दीका गुझुशुख-गुरु कहते हैं कि थे गुरुषा छोग राम को गाते हैं 
और बूसरेन को समुझाते परंतु माया का मम जाना नहीं । जो बानी | 
ने सबको श्रमाया उसको न जाना इस वास्ते व्याकुछ होय के किर 
. ॥ वा है। ये अध। जाके मुख से वेदगायत्री उचारण होता है औ | 
: ॥ जाके मुख से संसार मुक्त होना चाहता है औ जाके पवि संसार सब || 
ररता है सो जाह्मण जीव बध करते हैं ये आश्चर्य । आप ऊंच नी 








































च्‌ घर मिक्षा मांगते हैं ओ भोजन करते हैं औ नीच कम करके हठ | 








शब्द | (९५३) 








॥ दान हेते हैं पेट भरते हैं। ये अर्थ | अहण, अभ्ावस, दान प्रतिग्रह | 
॥ ठेता है ओ हाथ में नाना प्रकारके पोथों पुस्तक छेके भ्रम कूप में. 
प्रताहै । ये अर्थ । एकादस जो आत्माहै सो उसका बत नहीं जानता, 





- । है; हृदय में हठ धरता है ।ये अर्थ । कपूर कमिये जीव सो छाड़ 








| मे ।येअर्थ ॥ १७॥ 
!..... शब्द १८. 
राम गुण न्यारो न्‍्यारो न्‍्यारो। 








॥ के विष कहिये विषय सो गांठी बांधता है। इस प्रकार से ज्ञान | 
| गँवाये मूसे चोरासी में फिरता है। साहु कहिये जीव, चोर कहिये | 
| अनुमान, सो अनुमान का प्रतिपा्ल करके “जीवका नाश होता | 
। है। औ संत जनकी मसखरी करता है ताते चौरासी को प्राप्त होताहै । 
-॥ गे अर्थ । गुरु कहते हैं कि हे जीव ! जो जो बड़े बडे कबिता भये | 
| जिभ्या के रपट । सो सब यही प्रकार करते करते नर्क की प्राप्त || 
























दया; क्षमा, शान्ति, आर्जव ओ मूत प्रेत पूजन करके जीव हिंसा करता | 
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॥ अबुझा लोग कहांलों बूझे। बूझनहार विचारों ॥॥. 
॥ केतेहि रामंचन्द्र तपसीसे । जिन्हे यह जग बिट्माया ॥ |. 
. | केतेहि कान्‍्ह भये मुरलीचर । तिन्ह भी अंत, नपाया ॥ | 
| मच्छकच्छ औ बराह स्वहूपी । बावन नाम पराया ॥॥| 
॥ केतेहि बौद्ध निकलकी कहिये । तिन्ह भी अंत न पाया ॥ | 
| केतेहि सिद्ध साधक संन्यासी। जिन्ह बनवास बसाया ॥ |... 
॥ केतेहि सुनिजन गोरख कहिये। तिन्‍्ह भी अंत न पाया॥ || 
 जाकी गति बह नहिं जानी। शिव. सनकादि. हारे ॥ 
| ताके गुण नर कैसेक पेहो । कहहिं कबीर घुकारे ॥ १८॥ | 


(५९४) । बीजक । 





(शारदा हअवय 





॥ टीका गुरुशुख-गुरु कहते हैं कि हे संतों ! राम कहिये आत्मा || 
॥ आता कहिये सशिदानंद, गुण कहिये वेद, सो आत्मा का निर्णय करते | 
॥ हैं तीन प्रकार रे, वत ले अधि सो पारख से न्यारो ये अर्थ । अबू ॥| 
झा कहिये जहाँ ब॒द्धि ना पहुँचे सो मिथ्या अनुमान,बृझनहार कहिये | 
जीव, शो जीव मिथ्या अनुधान के पीछे छगा है कहाँलम बूझेगा ! | . 
जहाँ ठग कल्पना करता है तहोॉलग अनुमान की बृदि होती है । ये || 
-अथे । ओ केते दश अवतार भय तिम खोजते खोजतेअंत पाया नहीं | 
:» | तब हारि कहा बेअंत। केतेई कपिक आदि सिछ भये औ केंते साधक भये 

॥ ओ केतेही संन्‍्यासी भये केतेई गुनि ओ गोर्ख भये तिन्‍्ह भीअंत न | 
| पथा । जहाँढग कल्पना किया तहाँलग बढती गई । जहा थक तहाँ ॥ 
एक आत्या कहिके अनुमान में बैधा जा अनुपान को भ्ना से नहीं | 
: ॥ जाना, शिव सनकादि सब हारि रहे हैं।ताके खोज में सब नर पडे | 
: हैं सो कैसे पावेंगे। गुरु कहते हैं कि जाको सब जग बच्न करके मानते | 
_ ॥ मैं सो अनुमान मिथ्याह नहीं/विचार करके देखो ।ये अर्थ ॥१८॥ 





























४ शब्द 3९ । 
ये तह राम जपो हो प्रानी । तुम बूझहु अकंथ कहानी ॥ | 
॥ जाके भाव होत हरि ऊपर ।जागत रैनि बिहानी ॥ || 
5 ॥ डाइन हारे स्वन॒हाीं डोरे । सिंध रहे बन घेरे ॥ | 
: ॥ पांच कुटुममिलि जूझन छागे । बाजन बाझ  पघनेरे॥ 
. ॥ रे सगा संशय बन हॉके । पारथ बाणा मेले॥ 
॥ साथर जरे सकछ बन डाहे । मर अहेरा. खेले ॥ 
कहृहिं कबीर सुनो हो संतो । जो यह .. पद अर्थावे ॥ 
जो यह पद को. गाय बिचारे । अपु तरे ओऔ तोर ॥॥ 
टीका माया[सुख-भांया कहती है कि। जीव एक आत्मा सत्य | 
मिंथ्यों, सो तुम जानो ये बात अकथ है। जिसका भाव | 








.. शुब्दें।  : .. (६५९५) 
.॥ मेंगवाल पर रहता है सो आठ पहर ध्यान करके रात दिन बीदी 
.॥ जाता है ।ये अर्थ । जुहझुख-गुरु कहते हैं कि इस प्रकार की बातें 
2 गुरवा छोग हढावते हैं तब स्वनहा कहिये कार । ता्सों जीवकी 
..॥ सैरति छगी। ये जीव सिंघ औ बन, बानी सो. जीव बानी ये घेरे 
रहता है. ।येअर्थ। पांच कुटुम कहिये पांच देह, पांच कुटुम 
| कहिये पांच इन्द्रिय, सो. इसमें मिछके जीव सब नाश होने लगे । 
: | तब बाजन कहिये बानी सो कल्पि रके बहुत बानी बोढे। ये अर्थ । 
/ रह कहिये बह; शगा कहिये मन, सो मन से जो कल्पना उठी सो संशय 
| सेशय से जो बती सो बानी, बन कहिये ब्रानीको इस भकार से | 




















॥ हुवा । ये अथ । पारथ कहिये पंडित, बान कंहिये ज्ञान, सो नाना 
| पकार के ज्ञान पंडित छोग बोध करने लगे । ये अथ । साथर कहिये 
बानी, बन कहिये सेसार, सो बानी की अभि में सब जग जरता है। 
| मच्छ कहिये जीव, सो सब. जीव अपनी अपनी कल्पना से बानी 









। कहते हैं कि हे संतों कबीर कहाँ है । जो यह पद प्रखावे सोई पार 
: ॥झोई कबीर जो इस पद को गायके विचार करे सो आप भी तरे औ 
*॥ केते ई जीव को तारे । सबको परखके पारखरूप हुवा। ये अर्थ॥ १९॥ 
|॒ । शब्द ०८ ४० ० ! 
' ॥ कोई राम रसिक रस पीयहुगे । मीयहगे युग  जीयहुगे॥ 









/ ॥ चूवे न बुंद अंग नहिं भीजे । दास भँवर सब संग लाई ॥ 











| हुवा । आगे सब यानी का विचार किया, चार देह का साक्षी हुवा |. हे 
| तब कछु आगे सूझ परा नहीं । तब कहा कि मैंसाक्षी बोध इसप्रकार 
'। से अनुमान में रहा । सब बानी छोड के निर्विकल्प होके मनही बह्च |. : 





: ॥ को जारा बनाते हैं फिर एक को एक फ्ेसाते हैं । ये अर्थ। गुरु 





| फललंकृत बीज नहीं वकछा । झुक पंछी तहां रस खाई॥ |. 








॥ निगम रिसाल चारि फल लागे। तामें इती समाई ॥ 


॥ कहें कबीर स्वामी सुख सागर। राम मगनहों सोय पावे ॥ 





॥ अक्रित तो बताई । अंक्रित कहिये अनुमान को, रुप रेख कह नहीं 
॥ तहां शुक पंछी कहिये जीवको सो रस खाने छंगे असुभव छेने छगे. 





॥ एक दारे चाहें सब कोई । यतन यतन काहु बिरलेपाई॥ | 
| गये बसंत औपम ऋतु आई । बहारे न ताखिर तर आवे ॥ || 


॥. टीका मायासुंख-जो सब में रमा सो रामरस कहना जो सुन || 
। के विचार करके निश्चय करके जाना कि मैं आत्मा एक रस सो कोई | 
॥ मुमुक्षु जब एक आत्मा ऐसा जाने तो आवागमन से रहित होथ । ये ॥ 
॥ अर्थ ।गुश्मुख-गुरु कहते है कि इस प्रकार से माया ने फछ की | 





| शुकाचार्य आदि दे जो फल अनुमान किया सो अनुमान का फूछ || 


॥ कदही उसमें से एक रसका बूँद चूब. भी बहीं,अंग भीजा भी नहीं ॥ 
 ॥ नाहक अनुमान के गुढाम होय के अनुमान में फंदते हैं कपल श्रमर || 
"न्याय । ये अथ । मायामुख-मायाका उपदेश ऐसा है कि बेद ने जी || 
चार फछ बताये अथ धर्म काम मोक्ष आदि । सो उसका रस देख ॥ 


। के छुर नर छुनी सब बंधन में परे । इस ते आगे और कुछ है जो |. 


सबका जानने वाछा सर्व साक्षी, सो उसकी चाह सब कोई करताहै 
परंतु बतन यंतन अनेक जन्मे कोई बिरठाप्राप्ती होताहे। जंब पंच 
। विषय छूट जायेगे तब मन स्थित होयगा । जब मन छय हुवा तब 


॥ आवागमन से रहित हुवा फिर चोढे में नहि आवता । ये अथ । । 

अब इस का साधन कहता हों। प्रथमारंभ में मन माभी में थीर करे ॥| 
_॥: तह सोहे शब्द में | जब मगन होबे तब आप आपनपी सब विसजन | 
| होके सुख के समुद्रमे बूडे, सोई आत्मस्थिति को भाप्त होता है मुक्त || 


होता है । ये अथ ॥ २० ॥ 








शब्द । (९७) 






। 
राम न रमसि कौन डेड छागा। मरिजिये का करिये झमागा ॥ ॥ 
है तीरथ कोई सुंडित केसा। पा्खंड मंत्र भश्म उध्देशा ॥ | 
विद्या वेद पढि करे हँंकारा।अन्तकाल झुख फांके छूरा ॥ | 
दुखित सुखित हे कृटुम जेवावे। मरण बार एकसर दुख पावे ॥ || 
कहहिं कबीरयहकलिहैखोटी । जो रहै करवासोनिकरंटोटी२१ || 
टीका गुरुसुख-गुरु कहते हैं कि हे जीव तू कौन धोखे में परा है | 
धीखे से न्‍्यारा नहीं होता । अरे हे अभागी ! तू मर जायगा फिर तेरी || 











भी अपनी जगह रह जायगा तेरो सहाय नहीं करने . का । क्योंकि ॥ 
तीरथ जढ ओ तू चैतन्य। कोई मूँड मुँडाय संन्‍्यासी भये सो भी जड ॥ 
अपनी जगह रहेगा तेरी कल्पना तेरी सहाय क्‍या करेगी। पाखंडी | 
'लोगोंने जो भ्रम बताया है मेत्र उपदेश सो भी जड तेरी कल्पना, | 
उससे तेरा कल्याण नहीं होनेका । विद्या वेद पढिके जो अहंकार करते || 
हैं सो भी कल्पना मिथ्या आखिर को मुखमें खाक पढेगी ।अरे तू चैत- | 
न्यू होय के जड कमन का आश्रित हुवा तो जेड से तेरा कल्याण केसे | 
गेयगा। औ जड़ तेरा सहाय कैसे करेगा । ये अर्थ । अपना सुख छोड 
के नाना प्रकारके कम कष्ट करके कुठुम का प्रतिपाढ करता है मरण | 
बेर वो भी संग होते नहीं अपने ही दुःख भोगने को परता है । गुरु | 
कहते हैं कि हे जीव ! सब मिथ्या धोखा है यह बानी जो गुरुवा छोगों ॥ 
ने बताई सो सेब मिथ्या पारख कहीं नहीं । देखो जो जिसके घट में | 
| रही सो उसके शखसे निकली कल्पना । ये अर्थ ॥ २१ ॥ ै 


ह 































॥ सहायता कोई नहीं करेगा । थे अथ। कोई तीरथ-करता है म्तोतीरथ | 


(९८) बीजक 
शब्द २२ 
अबू छाडइ मन विस्तार |. . 
| सो पढ़ गहों जाहिते संदगति। पाखह्यसों न्‍्यार ॥ | 
॥ नहीं महादेव नहीं: महम्मद । हरि हजरत .कछु नाहीं॥ || 
| आद्म ब्रह्मा नहिं: तब होते। नहीं थूप सहिं छाहीं ॥ | 
॥ असियास पेगम्बर नाहीं । सहस्न अठासी मनी ॥ | 
॥ चन्द्र सूर्य वारागण. नाहीं। मच्छ कच्छ नहिं. दूनी ॥ | 
॥ बेद कितेब सुम्नति नहिं संयम ।नहिं' जीव न परछांई ॥॥ 
| बंग निमाज कलिमा नहिं होते। रामहु नाहि खुदाई ॥ | 
॥ आदि अन्त मन मध्य मे होते। आतश पवन ने पानी ॥ || 
| छख यौरासी जीव जन्तु नहिं। साखी शब्द ने बानी ॥ || 




































॥ पूरण अहा कहाँति.. प्रगंटे । कृतम किन्ह उपराजा॥ २२॥ 
॥ टीका गुरुमुख-गुरु कहते हैं कि हे योगी लोगो! हे ज्ञानी ठोगो 
॥ जो गनसे कल्पना करिके बानीका विस्तार भया औ योग विस्तार 
॥ भया ओ अनुमान विस्तार भया सो छोडके पारखको गही जासे सब || 
॥ धोखा, मिटि जाय जो पारबह्म से न्‍्यारा सर्व पारखी । ये अर्थ । 
॥. श्रह्ममुख-न महादेव,न महम्मद, न हरि, न हजरत, ने आदम, ने 
बल्मा, ने धूप,न छांह, न एक छाख अस्सी हजारपेगम्बर, न अठासी ॥ 
॥ सह कषी, ने चंद्र न सूथं।न तारागण, न मच्छ ने कच्छ ने सृ्टि न वेद |. 
॥ ने किताब न स्थृति न योग, न जीव नभाया। ने बांग न निमाज, | 
॥॥ ने कलमा ने राम ने खुदा,न आदि न अंत ने. मध्य,न मन, ने बुद्धी, 


कछु था । पूर्ण बह्न सचिदानंद अद्देत एकरस। ये अथे । | 


एा0फ्यधरपर श्य-धापयपय चाह प्रदापत पश्थाग:काएए दाअ पक ब5ध पाए है 


॥ कहहि कबीर सुनो हो अबू । आगे करह बिचारा ॥ झ् 


॥ आदी, त पवन न पानी, न रूख चौराशी जीव जंतू, नसाखीन शब्द | 


शुब्द्‌। (९५९ ) 





॥ बह्च संचिदानंद कहते हो सो कहाँ से प्रगटे, किन्‍्हें अनुमान ह 


|| किसने किया कहाँ रहिके। सब मनुष्य कल्पना। ये अर्थ ॥ २९॥ || 
6 शब्द्‌ २३ । 
; अबधू कुदरत की गति न्यारी। | 
॥ के निवाज करे वे राजा। भ्रूषति करें सिखारी ॥॥ 
. ॥याते लोग हर फना छागे | चंदन फूल न फूला॥ 





रिंड़ - रुख भये मलूयागिर । चहुँदिश फूटी .बासा ॥ | 


॥पैगा मेर सुमेर उलंधे । जिभुवन सुक्ता डोछे॥ 
| गूँगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे। अनंहद बानी बोले ॥ 


9४०७१ अप 


| टीका गुरुसुख-गुरु कहते हैं किहे ज्ञानी ! हे योगी ! ये नाना ॥ 


कुदरत कहिये माया, जो कंगाल को राजा करे ओ राजा की मिखारी | 


ः ॥ गये, फना कहिये जो कछ नहीं, सो धोखे में जीव पूछे तत्वम्ति 
 कहायकी ये अंथ । मेच्छ शिकारी कहिये गुरुवा छोग सो संसार | 














॥ शुरुभुख-गुरु कहते है कि हे अवधू आगे विचार करो । जीपूण | 


' ॥ किया, कोबको आनंद हुवा। औ ये बानी बेद जगत आदि कतैब्य | , 


॥ मच्छ शिकारी रमें जंगल में । सिंध समुद्रहि झछा ॥| 


तीन लोक ब्रह्मांड खंड में | अधरा देखे तमासा॥ रा 


( अकाशहिबांघिपतालहिपठ्वे। शेष. स्वर्गपरर राजे ॥॥ 
कहें कबीर राम है राजा । जो कछु करे सो छाजे॥२३॥ | 





| प्रकार की सिंद्धी औ नाना प्रकार का धोखा जीव को देव तो कुदत |... 





हे | लोग हर फना छागें ।छोग कहिये जीव; हर कहिये जामें सब हर॥ 





५॥ में रमते हैं उन की बाते झुनि के जीव -सिंघे सो अनुमान समुद्र्म ॥ 


( १ 9० ) बीजक | 
गढता है । ये अर्थ । रेंड रुख कहिये बलह्म,मह्न कहिये पीखा,सी क्‍ ' 
निश्वय हुवा। चारों तरफसे बासना पूँटी, धोखामे जीप अंधा हुवा । | 
पिंड बह्मांड में तीन लोक का तमाशा देंखने छंगा, मुद्रा ध्यान छगाय॑ | 
के । थे अर्थ । पंगा कहिये मन, मन कहिये कल्पना सी कल्पना मेरु | 
सुमेरु उड़ने छूगी । तब विचार करके अर्थ ऊपर मध्य थे तीन छोक में ॥| 
एक आत्मा ये निश्वय किया मुक्त होके | ये अर्थ | फ़िर मौन | 
हुवा कहा कि आत्मा अनिवाच्य, तब विज्ञान आत्म निर्णय औ ज्ञान 
बह्न निर्णय प्रकाश किया । बेजत बानी बोला कि आत्मा बेअंत | 
इसकी हद नहीं । ये अर्थ । आकाश कहिये बल्लांड औ पाताल कहिये | 
पिंडांड, सो पिंडके श्वास को अह्यांड में स्थिर किया । शेष कहिये बच्च, |. 
मो बल्लांड घर करके अन्न हुवा धोखे में परा । ये अर्थ । जीवमुख- | 
जीव कहता है कि राम राजा है। सबका माछिक है, जो कुछ करे मो || 
सही। ये अर्थ ॥ २३ ॥ 
री शब्द २४ 
अबधू सो योगी गुरू मेरा। जो यह पदका करे निबेरा ॥ | 
.॥ तारिवर एक मूछ बिल ठाढ़ा | बिल्रु फूले फल छागा ॥ | 
पत्र किछ नहिं वाके। अष्ट गगन सुख गाजा ॥ | 
पौविल पत्र करह बिल तुम्बा। बिलु जिभ्या गुण. गावे ॥ || 
॥ गावनशार के रूप ने रेखा। सतगुरु होय  छखावे ' ॥ | 
पंछिक खोज मीन को मारग । कहें कबीर दो भारी ॥॥| 
॥ अपरंमपार पार पुरुषोत्तम | मूरतिकी बलिहारी ॥ २४ ॥ | 
टीका जीवमुख-हे ज्ञानी ! सो योगी गुरु मेरा, जो ये आत्मपद | 
-॥ का नित्यानित्य विचार करिके जानतेहैं कि आत्मा: नित्य औ सब || 
६ जैंगे अनित्य । ये अंर्थ। तरिवर कहिये देह, एक कहिये जीव, सो. 


पक्का प्रैफगपा(शक्ापा/दापदापरपश सघातफए फल 













। - जीव कहांसे पैदा मया बिना मूठ । आत्माकी जगह पर तो 








॥ पानिम्रहण भयो भव मंडन । सुखमन सुरति समानी ॥ 





'पहथारमग्रपणकर: 


॥ जिसकेसता मात्रसे जगत्‌ निर्माण हुवा/बिता जिभ्यां वेद गाया, सो 


॥ विहेगम मागे खेंचरी आदि मुद्रा पांच औ मीन मारग श्वासा उछटि 
॥ चढावना ओ सर्व विषयन की हे होना औ स्वोपर आनेदकी प्राधिहोना 
॥ ये दोनों महा कठिन हैं, अरे जाका पारावार नहीं अपरम पारहै से 
॥ झाक्षी,उत्तम पुरुष,निःअक्षर, सो मूर्ती की बलिहारी। ये अर्थ ॥२४॥ 


॥ मौर के माथे ढुलहा दीन्हा। अकथ जोरि कहाता ॥ 
॥ मंडये के चांग्न समधी दीन्हा। पु॑त्र॒च्याहिड माता ॥ 





शुब्द्‌ । . (१०१३) 








३ भर 
स्फूर्ति भी नहीं औ जगत्‌ निमोण हुआ सो कहां से हुवा। शाखा 
कृहिये गुण पत्र कहिये बानी सो तो आत्मा को नहीं निर्गुण,अनि- 
वाच्यि,स॒प्र स्वगे अपबर्ग पर्येत, अखंड एकरस । भायाशुख-भाया 
कहती है कि जहां रूप नहीं सो पौ पौ कहिये आत्मा। बिमुपत्न 
कहिये बिना हूप, सो रूप कहां है मिथ्या मृगजछूबत्‌ । करह कहिये 
आधार, तुम्बा कहिये आत्मा,सो आत्मा निराधार,सर्व शुन्याये अर्थ 


गानेवाले को हूप रेखा कछु नहीं । जो सत॒गुरु अह्मा सनकादिक | . 
सम मिें तो ज्ञान अंजन दे के देखाबे । आत्मस्थिति दिखाने की 


हे शब्द २५. | ह 
अबपू वो तत्ु॒ रावरू राता। नाचे बाजन बाज बराता ॥ 


दुलहिन लीपि चौक बेठारी। निर्भभ पद परकासा ॥ 
भावे उलटि बरातिहि खायों | भली बनी. कुशरातवा ॥ 





कहहिं कबीर सुनो हो संती । .बूझो पंडित ज्ञानी ॥ २५॥ 
टीका गुहमुख-गुरु कहते हैं कि ये ज्ञानी ये योगी छोग वह तत्व- 

मा राते, जहां सनकादि नारदादि सब रते थे बह् पद में । ये अर्थ । 

बाजन कहिये इंद्रिय, बराता कहिये तत्व अकृति जब थासा बल्लॉंड 
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| की खैंची ओ नामी स्थानस पढटिके इंडायमान हुई तब ईबिय | 
। सेब कुंपायमान होयके जद्माडर्म देश प्रकार का नाद बजने छूगा । सी ॥ 
॥ नाद बिंदु औकछा तीनों मिलिके ज्योती प्रकाश हुई शो ज्योतिको गौर | 
| कहिये । दुछूहा कहिये जीव, सो जीव ज्योतीके ऊपर दिया । जी 
॥ कथने में न आबे सो अकथ,अकथ कहिये बह्च, बह्म कहिये भ्रम; सी 
॥ खा्बिंद कहाने छगा । मंडया कहिये वेद, चारन कहिये उपदेश, 
॥ समधी कहिये बल्नज्ञानी, पृत्र कहिये जीव,माता कहिये गायत्री, गाय" 
॥ जी कहिये बानी,सो बानी का उपदेश अज्नज्ञानी ढोगोने जीवको इढाया 
॥ बेद के प्रमाण से तब जीवकी छगन बानी से छगी।गे अथ। दुछुहिन | 
|| कहिये १सी, सो 4ती बानी में लिप्त होय के शून्य हुई । चौक कहिंगे ॥ 
| चित्त, मम, बुद्धि औ अहंकार सो बुदी बोध में लीन हुई, मत अह- | 
| कार में छीन हुआ, अहंकार चित्त छीन हुआ ओ चित्त बुद्धि छे | 
के अवःकरण में ठीन हुईं । इस प्रकारस चारों स्थित बेठ के बह ॥ 
पृद्‌ प्रकाश हुवा । सो ज्क्न जीवका अनुमान जीवसे उठा ॥ 
भात कहिये अन्तःकरण, ओ बराती कहिये चित्त मन बुद्धि आदि सब | 
तन को खाया । तब जीव ने मान छिया कि भेली कुशल भई्दे हम ॥ 
| जीवन्एृक्त भंग्र इस प्रकार से जगतमें बानी ग्रहण मई ओऔ छो ढछगी | 
/॥ महा से । सुषुमन में सुरति सगाई सो सब धोखा मिंथ्या है । हे संतों ! | 
| ऐुबों औ परख्यों । जो पंडित अन्न ओ ज्ञानी महादेव इन्हों जो-॥ 

बुझा सी धोखा । ये अथ ॥ २५॥ । | 


शब्द २६... ० 
होत॑बहीत क्या कहिये। कोई बिरले दोस्त हमारे ॥ हा 

















शब्द।..... (१०३) 








हि आसन पवन योग श्रुति सुश्वृति | ज्योतिष पढ़ि बेलामा -॥ 
छो दर्शन पार्खंड.. छानवे। ये कछ काहु न जाना ॥ 
| आलम दुनिया सकल फिरि आये। ये कल उहै न आगा ॥ 
| तजि कारिंगह जगत उचाये | मनमों मन न सग्रावा ॥॥ 
॥ कहहिं कबीर योगी औ जंगम। फीकी उनकी आशा ॥ | 
॥ रामहि नाम रहे ज्यों चातक। निश्चय भक्ति निवासा ॥२६॥ * 
3 टीका गुरुसुख--भाई रे कहिये जीव को; सो गुरु कहते है कि || 
बहुत बहुत क्या कहना कोई बिरले दोस्त हमारे। जो कोई पारख | 
॥ सो दोस्ती करे सो पारखी । जीवशुख-जीव कहता है कि पैदा | 
॥ करनेबाछा औ नाश करनेबाछा औ प्रतिपार करनेबारा अगै | 


| 'राम है सो जैसा भगवान रकखे तैसा रहना । ये अर्थ । गुर. 2० 


2 मुख-गुरु कहते है कि अब कोई माया की बाते सुनके, || 

आसन पवन योग साधने छगा राम को मिलने वास्ते । कोई श्रुति 
॥ स्मृति पढ़ि के दिवाना हुवा अनुमान में रता ये अर्थ । छो दर्शन 
छानवे पा्खंड, ये सब हुवा परंतु ये धोखा कोई न जाना | आहूम || 





दुनिया सबै फिरी आये । लेकिन वह साबिन्द जिसे बनाया तिसको | | 
कोई न ढछे. आया । करिगह कहिये संसार, सो संसार छोड़िके जंगत | 


से उदास हुवा परंतु जिस खाविन्द को इन्ह मानासों कदही इसके ॥ 


| मम आन के समाया नहीं मन की कल्पना। ये अर्थ | इस |. 


2 बास्ते गुरु कहते हैं कि, हे जीव ! कल्पना कहां है. जीव के अनु- 


। माने होती है। इस वास्त योगी औ जंगम इन को कछु आकार |... 


| मिला नहीं जब उनकी आस फीकी परी तब .राम नाम रटने छगे | 
जैसे चातक। ऐसा निश्चय भक्ति में किया कि जैसा सब बानी कहें सो | 
॥ प्रमाण है। जैसे बडे बडे चले गये तैसे अपने भी चछना।ये अथ॥२६॥ | 


























« | जहाँ देखों वहाँतहां सोई अनुमान घट घटने पमाय रहा है। छल 








बीजक । 


शब्द २७ 
रे अहयुद्‌ हप अनूम केथ्यों है। कहीं तो को पंतिया३ई ॥ 
ः जह देखों तहाँ तहाँ सोई। सब घट रहा समाई ॥| 
॥ लक्ष बिसु सुख दरिद्र बिनु दुख | मींद बिना झुख सोवे ॥ 
॥ जस बियत्योति हूप बिनु आशिक ऐसो रतन बिना रोबे ॥ 
॥ भ्रम बिय गंजन मणि बितु निरख। रूप बिता बहु छुपा ॥ 
थितिविनु सुरति रहस बिनु आनंद ऐसी चरत अनूपा ॥ 
॥ कहहिं कबीर जगत हारे मानिक। देखो चित अन॒मानी ॥ 
॥ पारिहरि छाख लोभ कुटुम तजि। मजहु न शारंगपानी ॥२७॥ 
टीका शुद्प्रख-गुरु कहते हैं कि भाईर, जहाँ चित्त. मन बुद्धि 
चती नहीं ऐसा अदभुत रूप बड़े बडे गुरुवा छोगा ने कथा । अब 
| मै कहीं कि झूठ अनुमान हैँ ता कोई मानता नहीं। थे अथ । जहा 


पभलआकापे, 


ब्यदथ्ए काया पप॥ 












न्‍ कहिये देखना, सी बिना देखे सुख माना। जैसे हृब्य' अपने पास है 
"| नहीं औ आंखि से कभी देखा भी नहीं ओ सुख मान छिया कि मैं: 
॥ भाग्यवान सो भिथ्या हो । ऐसा आत्मा, बह्म भी मिथ्या है। कि 
जैसा कोई बडा भाग्यवान है सो स्व में दुखित भया कि में महा 
॥ दारिद्री,महा दुखी सो मिथ्या। इस प्रकार से सब जग विचार बिना 





 ॥ वरिद दुखी भया, दरिदर कहिये बह, दुखी कहिये जीव। ये अर्थ। 






- । सो नाना प्रकारकी कल्पना करिके आंखि पँदिके ध्यान ढगाया, 
. ॥ नींद बिना सुषुत्ति हुई तब बिना उजियारे की ज्योति प्रकाश हुई 
५2] ओ बिना रुप जीव आशिक हुवा। ऐसे सब बिना विचार अंधे सेतेहैं 
| ये अर्थ। सब मिथ्या अनुमानमें परे. । सो बिना भ्रम, माहक भ्रम 











शब्द |. (१०७ ) 








' ॥ आदिने ठहराया कि निर्गुण बह्म, रूप रेस रहित । थे अथथ । स्थिति | 

| कछु है नहीं औ नाहक सुरति रक्‍्खा है सोह शब्द में ।सोह शब्द | 
। की उत्पति नाभी से नाभी नाशवंत शब्द भी नाशवंतं, सो वो . शब्द || 
॥ में सुरति रक्खी औ बिना जागृत्ति बिना, जाने आनंद हुवा मश् | 
॥ हुवा। ये अर्थ । ऐसा चरित्र गुरुषा छोग करते हैं ये आश्रम मिथ्या | 
॥ पोखा । ये अथ । गुरु कहते हैं कि हे जीव ! सब्‌ जगतने मानिक | 
॥ माना सो मानिक कहां है । जिसको अपने चित्त के अनुमान से देखते 
॥ हैं सो सब मिथ्या घोखा जानो । जाने सबका मत हर छिया, सो | 
॥ उन्‍्मनी माया झाँई । ये' अथ ॥ २७ ॥ ह " 


शब्द २८. 


॥ भाईरे गएया एक बिरंची दियो है। गहयाभारअमारमौभारी ॥ | 
॥ नौ भारी को पानि पियतु है। तथा तेऊ न बुझाई ॥ 
॥ कोठग बहत्तर ओ लो छावे । बच्र केंवार छगाई ॥ 

[खूँटा गाडि दबरि हृढ बाघेउ । तैयो तोर फराई ॥ 
।चारि वृक्ष छह शाखा वाके । पत्र अठारह भाई ॥ || 
॥ एतिक ले गम कीहिसी गइया | गइया अतिरे हरहाई ॥ | 
8 सातों औरो हैं सातों।नो ओऔचोदह भाई ॥॥॥ 





| एतिक छे गहया खाय बढायों । गइया तैयो में अघाई॥ |. 


॥ पुरतामें राति है गहया। सेत सींगि है भाई ॥- 
अबरण बर्ण किछठ नहिं वाके । खद्ध अखद्ध खाई ॥ 
ब्रह्मा विष्णु खोजि ले आये । शिव सनकादिक भाई॥ 
॥ बिद्ध अनंत वाके खोज परे हैं । गहया किनहुूँ न पाई ॥ 


कतकाआ्ाएपतपारहापभपाबदर उएकफएएवाउतापा5ाक "९ छतरा<: मााकागताआर 5 हधक्ाव काश, 








(बन्द) बीजक | 





रा. कबीर सुनो होस॑ जो यह पद अथावे॥ |, 
॥ जो यह पढ़की गाय विचारे। आगे होय निरबाहि॥२८॥ || 
| टीका सुरुझुख-भाईरे कहिये जीवकों गह्या कहिये बानी, || 
॥ बानी कहिये कार, बिरंची कहिये बल्मा को, सो गरु कहते हैं कि | 
॥ है जीव, जो बानी बच्चा ने जगत मेँ फैलायके इढाया सो उस बानी || 
॥ का भ्रम बहुत बढ़ा । मे अर्थ । नो सारी कहिये नो व्याकरण, पानी | 
| कहिये बानी, सो नो व्याकरण की बानी पढी परन्तु तृपा तो बुझाई | 
॥ नहीं । तब बहत्र कोठा से श्ाता ऐंचि के धोखे में छोलगाई बज | 
॥ केवार आंखियों छगाय छिया। ये अर्थ । खूंदा कहिये बक्ष सो |. 
| अनुमान में सुरति ढ़ बांधी ओ मौन हुवा कि में मेरी सब मिथ्या । ॥| 
॥ नामी सुरति छगाया तब उस नाभीसे वोहेँ सोहँ दो अक्षर उठा' | 
॥ गीब के अनुमान से । फिर ये जीव मगन हुवा ताहू पर मौन तोरे | 
| के आंगेको बदा । ये अर्थ । अब तीन पद बांधा कि वोह कहिये तव॑ | 
पद्‌ सीह कंहिये तल्वद दोनों पद मिलके मनन हुवा सो असि पद ।॥ 
॥ इस प्रकारसे निपुती अनुमान करके तौनोंका विचार किया।ये अर्थ । | 
सोई चार वक्ष वेद, छो शासत्र, छो शाखा, अठारह पुराण पत्ता एक |. 
| बानी वृक्ष पैदा किया । एतिक बानी लेके बल्चादि सनकादि सबसे || 
..॥ गमन किया परंतु बंही बानीने सबको भमाया, बडी हरहाई । गे अर्थ । 
: ॥ दो कल्पना क्रिया समष्टि व्यक्ति औ सातों कहिये पांचों तत्वछठवाँ मन | 
:. ॥ संतर्वों जीव। आओ सातो कहिये शब्द, स्पशे, रुप रस, गंध, हिरण्प- 
गर्म औ ईश्वर, ये समध्ि व्यध्ि प्रमाण किया ।. नो कहिये शब्द 
शी, रूप, रस, गेध।वित्त,मन। बुद्धि औ अहँकार ,चौदह कहिये देवता ॥. 
ह सब लेके खाय डारा वह बानीने,परंतु ताहूपर गढया जोहे बानी | 
खाती चढी जाती है। ये अर्थ जब वोह सोहेदी शब्द | 





































शब्द... (१०७) 





॥ नाभी में उठने छगे औ उसमें सुरति छगी । शब्द,स्पशे,हूप, रस, गंध || 


| अहंकार, बुद्धी, चित्त ये सब बनमें ठीन हुये। मल उन्मन निर्विकल्प | 


हवा तब सब नाश हुये । थे अर्थ । निर्विकल्प हुवा स्वब्यापी हुबो, || 
॥ तब पूर्ण होयके वो बानी फ़िर उसमें राती। सेत कहिये हंस, हंस | 
| केहिये शुद्ध, सो में परमहस परमशुद्ध ऐसा कहिये। ये अथ ॥ तब 
| कहा कि मैं अबर्ण वर्ण मेरे कछू नहीं, मैं ख् अखछ चराचर सब || 


॥ ऐसा कहिके कौन मरता है कौन जीता है, एक आत्मा निरंतर कहि 


| एक अनेक भक्षण करने लगा। ये अर्थ । ये खोज बल्या ओऔ विष्णु ॥ 


| 


ने छाया, सोई शिव सनकादिकने ग्रहण किया ओ सिद्ध अनन्त वाके | 


॥ खोजमे परे हैं परंतु वो बात काहने न पाई ऐसी बात माया उपदेश रे 
_। करती है। सो गुर कहते हैं कि हे जीव, जो मायाने उपदेश किया || 
सो मिथ्या भांती | जो यह पदकी निर्णय करे सो पारखी ओ तत््वमसि | 


० ले कर 


'आदिक गाय के विचार करे। ओ आगे पारख को प्राप्त होय तब आबा - 


| गमनसे रहित होय ये अर्थ ॥ श८ ॥ 

हि . शब्द २९. 

|... भाईरे नयन रसिक जो जागे। 

॥ पाखहा अविगत अविनाशी । कैसहुके मन छागे 


अमली लोग खुमारी तृष्णा । कतई संतोष न पाबे ॥ 
॥ काम कोध दोनों मतवाले । माया भरि मारि आवे॥॥ 
अह्म कुलाल चढाइनि माठी । ले इंद्री रस चाहे ॥॥ 


॥संगहि पोच होय ज्ञान पुकारे। चतुरा होयथ सो पांव 
' सेकेट सोच पोंच यह कलिमा। बहुतक : व्याधि शरीरा 


॥ जहाँ घीर गभीर अति निश्चछातहां उठि मिलहु कबीरा॥२९॥ |. 











(१ कद ) द बीजक । 
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॥ टीका मायामुख-माया उपदेश करती है कि हे क्‍ / जो नैन 
॥ में प्रेम जागे औ जीवको अनुराग हो । कैसेही तरहरो जो पारअद्य 
अविगत है जाकी गति बल्लादि नहा जानते, आदबनाशी जाको नाश | 
॥ नहीं उनमें भन छगे। ये अथ । गुरुमुख--गुरु कहते हैं कि जो माया 
॥ ने उपदेश किया सो जीवको निश्चय हुवा औ लोग बिरही हुये । 
॥ अनुमान की खुपारी चढी औ तृष्प्प बढी, सो कहां संतोष न 
मिला, तब सब आत्मा ये निश्च७ करता है । इस प्रकार से काम 
कहिये बल्ला, कोष कहिये शंकर,सो दोनों मरत हुये ओ कल्पना 
भरि भरि आवने छगी तब नाना प्रकार की बानी बोढी । थे अथ | 
बह्न कहिये भ्रमको, कुछाल कहिये कुम्हार को, भाटी कहिये रस्तेकों 
॥ सी भर्मम परा ओ में चतन्य सर्व कर्ता ऐसा कहा औ नाना प्रकार के. 
॥ ज्ञान वेद आदि रब चढाया । कि प्रथमारम में जो मानप था वह 
॥ अहता ग्रहण करके में बक् ऐसा भाव छिया तथ एक सीरूप पैदा 
| झया । तले कर्ता कुम्हार बने जो नाना प्रकारके घट पैदा किया 
॥ उथती का रस्‍्ता चलछाया। अब सब इंद्रिन का रस छेने चाहते हैं 
॥ ओ उसी सी संग में सभी खाली हुये औ नाना प्रकारके ज्ञान बोले 
॥| कि कोई चतुर होय सो पाविगा। ये अर्थ । सो गुरु कहते हैं इस मिथ्या 
| बानी में औद्ी में नाना प्रकार का कष्ट है ओ नाना प्रकार की 
॥ कल्पना है ओ आवागयन है औ नाना प्रकार की व्याधि शरीर को है 
 ओ नाना अकार चिंता है। ताते बानी स्री आदि सर्व मिथ्या उपाधी 
: ॥'ी तू त्यागन कर और जहां धीरज विचार सरित पारख है निश्वल, 
. | हां उठि के मिलो हे जीव । ये अथे ॥ २९ ॥ रे 
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॥। 











- शब्द | (१०५९): 


घट शब्द ३०. | 
भाईरे दुइ जगदीश कहाँते आंया। कहूँ कौने बौराया ॥॥ 
अछाह राम करीमा केशवा। हारे हजरत वाम घराया ॥ | 
गहना एक कनकृ ते गहना।यामें भाव से दूजआा ॥ 
कहन सुननको दुई कर थापे। एक निमाज एक पूजा ॥॥ 
वोही ते बोही महत्मद्‌ ।बरह्मा. आदम कहिये ॥ | 
को हिंदू को. तुरुक कहावै ।एक जिमीपर रहिये ॥ 
बंद कितेव पढ़े वे कुतुबा ।वैं मुछमा वे पांडे ॥॥ 
बेगर बेगर नाम घराये । एक मी के मंडे ॥॥ 
केहहि कबीर वे दूनों भूछे | रामहि किनहु न पाया ॥ ॥ 
खसी वे गाय कदावें । बादिहि जन्म गमाया३० |. 
टीका गुरुसुख-गुरु कहते हैं कि हे जीव ! दो जगदीश कहांते आ- | 

ये ! जो कोई अद्वाह कोई राम, कोइ करीम, कोई केशव, कोई हरि, कोई ॥. 
हजरत ऐसे नाना प्रकारके नाम घराये तो कौन है कहो । तुमकी किसने | 
दिवाना किया | सबका अनुमान एक कि जैसे एक सोना ओ नाना |, 
प्रकारके आभूषण बनायके न्यारो न्यारा नाम रखते हैं परंतु सुबर्ण ओ | 
भूषण दो नहीं । इस प्रकार से अनुमान एक ओ नाम न्‍्यारे न्‍्यारे, | 
कहने सुनने को दुढ़कर थापे कि एक निमाज एकपूजा । वही अनुमान ॥. 
महादेवने माना, वही अनुमान महमदने कहा, वही बल्ा ने कहा, ॥ 
वही आवमने कहा, इस वास्ते कौन हिन्दू औ तुरुक कहना, सब ॥ 
एक अनुमानकी भूमिपर रहे। ये अर्थ । कोई वेद पढ़ा बाह्मण हुवा औ ॥ 
कोई किताब पृढा निमाज पढ़ा तुरुक कहाया, इस भरकारसे न्‍्यारे न्‍यारे ॥ 
नाम पराये । परन्तु एक माठीके बासन, पांच तत्त्त आदि जीव सब 
एक । ये अभे । गुरु कहते हैं कि ये दोनों भूछे । परन्तु जो सबमें ॥ 




















| करने छगे ओ तुरक गाय मारने छगे । इस प्रकारसे नाहक बादहीग 
॥ जन्म गधाया, पारख ने पाया । थे अ्थ ॥ ३० ॥ 


। ... शेजुद ३२) 

| हंसा संशय छरी कुहिया गहया पींवे बछरुवे दुहिया॥ 
घर घर सावज खेले अहेशा। पारथ ओदा लेई ॥ 
॥ पानीमाहि तलफगह अंभुरी | धूरि हिलोरा देंई॥ 
॥ चरती बरस बादर भीजे। भीट भय पीथझ॥ 
॥ हस उड़ाने ताल. झुखाने । चहले बिंदा पाऊ॥ 
॥ जौलछों कर डोले पु चाले । तीलों आस न कीजे ॥ 
॥ कहहिं कबीर जेहि चलत न दीसे । ता बचन का छीजे॥३१॥ || 
॥ टीका गुरुसुख-गुरु कहते हैँ कि है जीव, संशय रूपी छूरी 
॥ जो सबके घटमें पेढी है सो सबजीवनका नाश करती है। संशय कहिये 
॥बानी । थे अर्थ । गदया कहिये बानी, गया कहिये स्री मछरू कहिये 
॥ जीव, सो ये बानी औ स्री जीवको खाती है, जीव क्षीण होता है। ये 
॥ अर्थ । सावज कहिये उपदेश, उपदेश केंहिये जो गुरुवा छोगोने दिया 
|| सो अनुमान सो घट घटमें पैठा औ गुरुवा छोग सब जीवनको फांदने 
॥ लगे औओ ब्द् जीव॑ गुरुवा छोगोंके' आश्रित होने लगे । पानी का 

। पक भुशी कहिये जीवकी, सो नाना प्रकारकी बानीमें जीव सम 
॥ तकूक गये । धूरि कहिये अनुभान, अनुमान कहिये मिथ्या, हिलोरा 
॥ कहिये अनुभव, सो मिथ्या अनुभव करने छंगे.। ये अर्थ । परती 
॥ किये माया, माया कहिये गुरुषा छोग|सो नाना प्रकारकी बानी बर- 
॥ ओ बादर कहिये जीव सो सब वह बानीमें भीजे । मीर 






































शब्द (१११) 








॥ कहिये बेद; सो सबको तारनेबाले भय्रे । ये अर्थ । सूख! तारे कहिये / 
॥ निरगुण, तंग कहिये जो कछु नहीं, तहाँ ये जीव उड़ा सो नाना | 
॥ कारके बानीमें बंध हुआ । चहछा कहिये जगत, सो जगत्‌ आत्मा || 
॥ हुआ। मे अर्थ|गुरु कहते हैं कि हे जीव जबछूग चोछा साबूतहै तब | 
ठग आशा किसी पदार्थकी मतकर । बलह्की या जगवकी-था अनु- | 
| मान भी मत माने। अरे जो चलते नजर नहीं आता सो धौखा उसका || 
॥ नाम क्या लेना | सबको परसके थीर होना । थे अर्थ । बिरह अर्थ | 
॥| हैसा कहिये जीव, संशय कहिये सी, सो दी सब. जीव का नाश करती | 
। है। ये अर्थ । गदया कहिये ख्री, बछरू कहिये पुरुष सो श्री मगमुख || 
॥ से पुरुष को पीती है ओ पुरुष दुह् जाता है। ये अर्थ | सावज कहिये ॥ 
॥ नारी; सो घरधर शिकार खेढती है। हर । 
॥ कवित्त 'भौंह है कमान जाकी नैन दो3 बान छाये कामकी गांसि | 
न्‍। ठहराये मारत हिये तनिके ॥ कुचा दोठ गुरज जाके सीस परभुजंग | 
*॥ वाके बिलारी सी चाल जाकी मारत जिवजानि के॥ महाकाली रूप | 
। धार जग को कीन्‍्हों सैधार नर जाने मेरी नार छीन्‍्ही निज मानिके॥ || 
॥ प्रण कहते बिचार नारी नहीं नकभार कीन्हा बहुते सिंगार जीवन | 
को खानके ॥”” इसप्रकार से घर घरखी शिकार खेलती है औ जीव | 
7 सब बडे बड़े उसीका आसरा छेते हैं कि जैसे बल्लादि सब चले वेसे | 
॥ आपने भी चलना । पानी कहिये काम को, सो जीव काम के मारे || 
॥ तलूफने छगे । ये अर्थ । धूरे कहिये ख्री, सो काम के हिलोरा देने ॥ 
॥ लगी । धरती कहिये स्री, बादर कहिये पुरुष, सो ख्री नाना प्रकार | 
॥ भोहबानी बरसाती है औजीव सब भीज रहे हैं मोहित होय रहे हैं।ये | 
॥ अथ | भीट कहिये संसार, सो संसार में डूबे, आखिर एक दिन जीव | 
॥ तन छोड़ चढ़े तब गर्भवासंकों प्राप्त भये । थे अर्थ । इंसवास्ते जब || 








(११५) बीज॑क । 





लग चोला साबूत है तबलग ब्रीपुत्र किसी की आशा मत करना सब || 
॥शवन्त मिथ्या, जो चछते नहीं नजर आता, उससे प्रीति क्‍या.॥ 
करना । ये अर्थ ॥ ३१ ॥ | 


शब्द शेर र 
हँसा हो चित चेतु सकेश । इन्हे परपंच के बहुतेरा ॥ | 
पाखंड रूप रचों इन जिशुुण | तेहि पाखंड भूलछ संसारा ॥ ॥ 
॥ घरके खसम बधिक वे राजा । परजा क्या थौ करे बिचारा ॥ ॥ 
भक्ति न जाने भक्त कहावे | तजिअमृृत विपके लिमसारा ॥ | 
आगे बडे ऐसेही बूड | तिनहु न मानलकहा हमारा ॥ | 
कहा हमार गांगे दृढ़ बांधो । निशिबासर रहियोहुशियारा ॥ || 

लि गुह बड़े रपची | डा 3भौरी सब जंग मारा ॥ | 

बेद कितेब दोउ फंदपसारा । तेहि फन्‍्दे परू आय बिचारा ॥ 
कहहिं कबीर ते हंसन बिसरे | जेहिमा मिक्े छुडावनहारा ३१ 

4 टीका गुरुमुख-गुरु कहते हैं कि हे हँसा ! तू चैतन्य है तासे ॥ 
जल्दी चेत | इन गुरुवा'लोगो ने बहुत परपंच किया सो तू जान । में ।| 
अर्थ । नाना प्रकार का पार्सड स्वरूप रचा । त्रिगुण, ज्ञानी, भक्त |, 
ओ योगी इनके पा्खंड में सब संसार भूछा, बानी सुनी सुनी 
क्रमा । थे अर्थ। अरे जाकों तन मन धनअर्पण किया सीई गुरुषा नाना | 
प्रकार की कल्पना क्रम बांधिके जीव का नाश करने छगे अब चेठे लोग | 
ये जीव भिचारे क्‍्याकरेंगे । जैसे राजा जो देश का मालिक है सोई । 
अपने देश के छोगों को फांसी देनें छगा तब परजा कैसे बचे क्‍या | 
करे बिचारे । ये अर्थ । भक्ती कहिये जी श्री आदि सब माया 
से भगे मो भक्ती, सो भगना तो जानते नहीं औ मक्त तो कहलाते हैं ये | 
आशर्य। अमृत जीव, विष अन्न, ब्रह्म कहिये क्रम जासे जीव नाश 











शब्द्‌ | _.. (११३) 


॥ होता है सो जीव को छोड़ के ब्न सार किया। ये अर्थ । आगे जो | 
॥ सैनकादिक सरीखे बड़े बड़े भयें सो सब अनुमान करते करते अनु- || 
| मान में बूड़े परंतु तिनहु न माना कहा हमारा । इसवास्ते जो जुछूने | 
| परखाया सो पारख निश्चय हृढ करो ओ रात दि कभी गाफिल ने || 
| रहो हुशियार रहो। ये अर्थ। संसार में गुरुथा छोग बडे परपंची हैं ॥| 
| नाना प्रकार की कल्पना डारिके सब जग को मारा. । ये अथ। वेद ॥ 
॥ किताब दोनों फंद पसारा, ता फंद में आप भी परा ओ दूसरे को भी ॥ 
डारन लगा सो मिथ्या घोखे की फांसी है गुरू कहते हैं कि कहां हैवो | 
॥ हंस कदहीं भूलने का नहीं । जाम छुडाने वाढू पारखी मिले। सो | 
सदा पारख हुवा ) ये अर्थ ॥ ३२५॥ : - ।॒ 
-... -हैसा प्यारे सवर तजि कहाँ जाय। . | 
॥ जे सखर विचमोतिया चुगत होते। बहु विधि केलि कराय ॥ || 
< सूखे ताल पुरइनि जल छांड । कवल गये कुश्हिलाय॥। * 
॥ केहहिं कबीर जो अबकी बिछुरे ।बहुरी मिलोकब आय३३ । 
॥ टीका गुरुसुख-गुरु कहते हैं कि हे हंसां प्यारे, सरवर तजि | 
॥ कहाँ जाय, देह छोडके कहां जायगा । जेहि देह में मक्ति चोहते॥ 
थेओआ नाना प्रकार की कीड़ा कंस्ते थे। सो देह छोड. के अब ॥ 
| कहां जाबोगे, ये अथ । सूखा ताढ कहिये बन्न को,पुरइनी कहिये ॥| 
जीव की, जरू कहिये देह को, बन्च कहिये भ्रम को, सो धोखे के || 
भरोसे जीव ने देह छोड़ा सो गरभबास को प्राप्त हुवा। ये अथ | गुरु | 
कहते हैं कि जिस धोखे के भरोसे जीव बेफिकिर होपके देह छोड़े- | 
ताहै सो कहां है मिथ्या धोखा । थे अर्थ । है संतों सुनो जो मानुष | 
तन पाक पारख ना मिला तो फिर कब मिलेगे संब॑ को, परखके || 
“गरखपर थीर होवोये अथे ॥ ३३ ॥ का । 























.. | उदास ।ये अर्थ। कागा कुबुद्धि संसार, सो ये संसार के निकट नहीं 


...। जगन्नाथ द्वारिकानाथ रामनाथ आदि। ये अर्थ। गुरुसख-गुरु कहते | 


(११४) .. बीजक। 


शब्द ३४ | 
॥ हरीजन इंसदेशा लिय डोले । निर्मलनाम चुनि चुनिबोर्ल॥ | 
| मुक्ाइलछ लिये चोंच लोभावै। मौम रहें कि हरियश गावे॥ | 
॥ मान सरोवर तट के बाली राम चरण चित अंत उदासी॥ | 
॥ कागा कुबुद्धि निकटनहिआये । प्रति दिन हंसा दशन पांव ॥ | 
| नीर॑ छीर का करें निवेश । कहहिंकबीर सोई जन मेरा ॥ | 
॥ टीका मायासुख-माया कहती है किजो हरे के जन हैं ज्ञानी | 
| सो हेस दशा शुद्ध परमहँस दशा ढेके डोलते हैं, बिचरते हैं। बाल पि- | 
॥ शाच जड़ मुक उन्मत। ये अर्थ । और कोई योगीजन जो निर्मल नाम || 
॥ तत्वमसि आदि लेके मन्न होते हैं। ये अर्थ । और कोई अर्थ धर्म काम | 
|| मोक्ष आदि मुक्ताफल लेके मुख से नित मजन कीर्तन करके भगवान को || 
॥ छोभाते हैं कि मौन रहतेहैं। कोई बोले तो हरीका गुणानुवाद गावते | 
॥| हैं। ये अर्थ। मान सरोवर तट के बासी | जो माना सो मान | 
॥ सरोवर तहां के रहने वाले, रामचरण पर :चितरखनेवाछे, सब ॥ 
॥ जगसे उदास रहते हैं। धर दारा सुत कछन्न आदि सब से. 


उ्कयपपपपापरप्यपररबपफपटतपप चक्र पकतापर पर पत्यत पापा धयतय(08 , 
































॥ आवते,दिन भति दिन हरिजन भगवत जग दर्शन पावते हैं बद्गीनोथ | 


- ॥ हैं कि ये हंस ना होगे, जो नाता कार की कल्पना औ अनुमान में | 
... | बंप होके प्रथिवीपर प्रेंतिमा,शिला सेवन करते हैं, जो जंड चैतन्य एक | 

करते हैं सो बक | औ जो नीर क्षीर का निवेरा करते हैं सो परखी, | 
; नीर कहिये काया, काया कहिये माया, माया कहिये छाया, छाया || 
हिये नाशबेत,नाशबंत कहिये बानी, नाशबंत कहिये वेद, नाशवृत 
हिये नीर की अर्थ । क्षीर कहिये जीव, सी 















... शुब्द्‌ | (११४७ ) 





॥ नाना प्रकार के अम में फंसा इसका जो वियेरा करताहै सोई पारखी | 
|| पारखपर थीर है और सब कहां हैं मिथ्या घोखा। ये अर्थ ।। ३४॥ ॥ 


। शब्द ३५ ' 
॥ हरिमोर पिबमें रामकी बहुरिया। राम बड़ो में तनकी लट्ढरिया | 
॥ हरि मोर रहटा में रतन पिउशिया। हरिकानामलेकतति बहुरिया | 
| छी मास वागा बरस दिन कुकुरी। सोग कह भरू कातल बुरी | 
॥ कहहिं कबीर सूत मल काता।चरखानहोयस्क्तिकरदातो३े५ || 
॥ .. टीका जीवमुख-जीव कहता है कि जाने सब भक्तन का मन हर || 
॥ लिया सो हारे, सो मेरा खाविन्द में जो सब में रणा सो राम की श्री | 
॥ हूँ। ये अर्थ । राम बडो स्वज्ञ है कर्ता धर्वा ईश्र । बे अथ | में | 
जीव भगवान के अंगु रेणु का सहखवां अंश ये त्वं पदा थे । हरि कहिये ॥ 
| जी अविशा माया. को हरे । अविदया माया कहिये अज्ञान कारण, || 
| अविया हरे सो विया माया, विय्ा माया कहिये 'ज्ञान जो स्थूछ | 
| सूक्ष्म कारण का साक्षी तलदार्थ । रहटा कहिये देह जो. चछता है | 
॥ सो मैं ज्ञान देही बह्न । ये अथ । रतन कहिये ज्ञान, पिउरी कहिये ॥ . 
| शुद्ध, सो मैं शुद्ध चेतन्य । ये अर्थ। शुद्ध ज्ञान का अर्थ. पिउरी. क्‍यों ॥ - 
| ऐसी जो शंका होय, तो पिउरी कहते हैं, किजो चरखा मेंपरे और | 


' | जामें सूत निकले औ. पट बने सो पिउरी ऐसा शुद्ध ज्ञानानेंद जब ॥ 





"| जीव हुवा तब महाकाशण सब कारण का - मूल हुवा जो महाकारण | 
| हुवा तो चित्त चतुष्टय के चरखेमे परा । जब चित्त चतुष्टय के चरखे. । 
| में परां तब कारण सूत पैदा हुवा जासे संब जगत-पट पैदा हुवा । ॥ 
| ये अर्थ | गुरुमुख-गुरु कहते हैं कि इस प्रकार से ज्ञानरूप कहके | 
॥ हरि का नाम कहिये # सो लेके कथने छगे, बहुरिया माया |: 
| गुरुवा । ये अर्थ । छो मास कहिये छो शास्र, ज्ञानरुपी पिउरी सी । 

















(१३६) बीजक । 


धागा निकरा । वर्ष दिन कहिये बारह मास त्वे पद तपद असरिपद, | 
| क्षर अक्षर निअक्षर जहद्‌ अजहद जहदाजहद,जीव बन्च जो आत्मा | 
.॥ ये बारह मास एक जगह छपेटि एक के कुकुरी आत्मा। ये अर्थ । | 
कौन प्रकार से बारह पद एक पिे सो सुनो।त्वे पद सोई क्षर क्षर सोई |. 
-- । जहद, जहद सोई जीव । इसका जानने वाला ततपद । तल्द सोई |. 
| अक्षर, अक्षर सोई अजहद, अजहद सोई अह्म । अप्ति पद सोई || 
< निअक्षर, निअक्षर सोई जहदाजहद, जहदाजहद सोई आत्मायेअर्थ। | 
नहीं जानता सो जीव, जानता सो: बल्ल । नहीं स्रो अज्ञान जानता सो || 
- | ज्ञान ।ये दोनों उपाषी छुटी सोई आत्मा पूर्ण जैसे का तैसा। न तत्‌, ॥ 
“न ते, न क्षर, न अक्षर, नजहद, न अजहद, न जीव, ने अन्न एक | 
आत्मा जैसा का तैस्ता। ये अर्थ । बह्न कहिये समृद्र, जीव कहिये सरिता 
_ वापी कूप तडाग बहुत नाव परन्तु जल एक खारा फीका मीठा | 
:॥ ये-उपाधी, अंतर भूत जढू.एक। इसअकारंसे नाम रूप उपाधि मिथ्या | 
आत्मा सत्य ये कुकुरी का अर्थ, आत्मा को कुकरी संज्ञा भई जो । 
तेतु पटिका अधिष्ठान सो कुकुरी ।जीव बनह्च का अधिशन सो आत्मा । | 
ये अ्थ:। जीवमुख-अब जीव सब कहते हैं कि भाई बहुत निर्वाण ज्ञान | 
5. कथा जीवन्मुक्त । ये अथ। गुझुमुख-गुरु कहतेह ।कि तवमसिआदि 
7 सूत बहुत काता । पर ये चरखा रहट चलाई जाता है। एक अनेक [| 
होता जाता है।परन्तु इससे कल्यान नहीं । विनु पारख स्थिति सब | 





| झूठी। ये अर्थ । पारख कहिये जो सब कल्पनाअनुमानको परखाये | 


और थिर रहैं। ये अर्थ ॥ ३५॥ 


मम शंब्दइ६३ 5.5 / 
ठग ठगत ठंगौरी छाई ।हरिकेवियोग कैसे जिवहुरेभाई॥ ॥ 
। अर कान काकीनारी। अकथ कथा यमदृ्टि पसारी॥ | अकथ कथा यमहृह्टि पसारी॥ नारा अंक कथा यमदह्वि पसारी॥ है 




















| कहहिं कबीर ठगसो मन माना गई ठगौरी जब ठग प्दिचाना 


टीका शुरुसुख-गुरु कहते हैं कि हरिठग कहिये ज्ञानी, सो सब 

| को ठगते फिरते हैं धोखा देते हैं। ठगोरी कहिये बानी, सो गुरुवा | “ 
॥ छोगोंने छगाई, अब यह गुरुवा छोगोंके विरह वियोगसे कैसे जीवोगे |... 
॥ अरे भाई वियोगहीम मरि जाहुगे बिना पारख । ये अथ। भरे कौत |. 


। किसका पुरुष औ कौन किसकी नारी, जो पुरुष अनुमान किया सो 


जीवही ने किया औ जीव आप नारी बना । अपने मनसे पैदा हुई | 


॥ जो कल्पना सो नारी अपनी, तिसकी पुरुष बनाया, ये अकथ बीत 


॥ है कथने योग्य नहों । जो गुरुषा छोगोंने हष्टी पंसार के कथां सो सब | 
कल्पना | ये अर्थ । को काको पृत्र कौन कोको बाप । जो जिसका | 


॥ कर्ता सोई तिसका बाप, करता आपमानुप होयके आपने जो अनुमान 


| किया सो अपना पुत्र ताकों अपना बाप बनाया औ आप पुत्र बना । | 
॥ ये अर्थ । अब जो जीवने कल्पना किया इष्ट देवता स्वर्गादिक सो सब || 
| निर्जीब, विम्तका संताप जीव को छगा 4 अनुभान कल्पना करनेवाला || 
॥ जीव ओ अनुमान कल्पना निर्जीव हुवा । ये अर्थ ।इस प्रकारसे ये मायी | 
॥ गुरुषा लछोगोने नाना प्रकार का धोखा देके ठग ढंग के सबको जीव | 


॥| लिया ।परंतु रामठगौरी जो बानी है औ खली है सो काहू बिरठेने चीन्‍्हा 
॥ परखा | ये अथ । गुरु कहते है कि हे जीव, जो टग से तेश मेने 
| माना सो कहां है। ये गुरुवा छोगोंकी ठगौरी जबहूग पारख, नहीं 





| मिली तबढग है जब पारख मिली तब ठग धोखे को पहिचान । झी | 
| बानी सब थोखा ठहरा तब सब धोखा चीन्हं ठगीरी गई।े अर्थ ३६ ॥| 


शब्द (११७३ 


| की काको पुत्र कौन काको बाप। कोरे मरे को सहे संताप ॥ | 
॥॥ ठगि ठगि घूल सबन का लीन्हा।राम ठगोरी काहु न चीन्‍्हा॥ | 





(११८ ) बीजके । 


रु 





शब्द ३७9, . 





| टीका गुरुमुख-गुरु कहतेह हरीठग कहिये गुरुवालोग,सब संसार 
। की ठगते फिरते हैं पुजाते हैं धोखा देके । ये अर्थ | कौव वरह से 
| फिरंत हैं सो सुनो । प्रथिवी पर विचरत है, मोहसे मौन होके बोलते 


॥ मौनी हुए। तब कहने छगे कि हे भगवान तुम हमोर जीवपनके मित्र 


| ढगा रहता है। ये अर्थ ॥ ३७ ॥ 
" हर शब्दरे८, 
. .. ४ हरि बिन भरम बिगुर्चनि गंदा। 








| हरि ठग ठगत सकछ जग डोले | गौन करत मोसे घुखहु नीले | 
॥ बालपन के :मीत हमारे हमहिंतजिकहांचलेहुसकारे॥ || 
| तुमहि पुरुष में नारि तुम्हारी ।तुम्हरी चाल पाहनहु ते-भारी | 
| माटीका देंह पवन को शरीर ।हरिठंगठगसोडरेकबीश३७॥। |. 
















पि है 2२2 मकत का कप कि कप 
॥ नहीं । मोह कहिये अनुमान, सो अनुमान किया अपने मनसे और [| 


| अब हमको छोडके कहां जावोगे, जीव बह्का अंश । तुमही पुरुष, | 
॥ में तुमारी नारी। ये अर्थ । तुम्हरी चाछ पाहनहुते भारी । पाहन |. 
॥ कहिये पेबेत सो परत मेरे खा जायगा परंतु तुम अचछ कबहूँ | 
॥ न चढोगे । ये अर्थ । मादीका देह पवन को शरीरा । मादीका देह. 
॥ कहिये स्थूछ, पौन का शरीर कहिये सूक्ष्म, सो गुरुषा छोग बडी माया || 
॥ छुडायके सूक्ष्म माया में फसाते हैं। कबीर कहिये जीव को सी गुरुवा [| 
॥ ढोगोनि जो डर लगाया पाप पुण्य का तासे इरते हैं निशि दिन सोग. |: 











जहाँ जहांगयड आपनयो खोयड | तेहि फन्‍्दे बहु फन्‍्दा ॥ || 
योगी कहें योग है नीका । दतिया और ने भाई ॥ ॥ 
_ संचितर्संडित मौनि जदधारि । तिन कहु कहां सिधि पाई॥ | 
: शीनी गुणी शूर कबि दाता।ई जो कहें बड हमहीं ॥ |. 










शब्द्‌ । (११५९ ) 

















जहाँ से उपजे तहां समाने | छैँटि गये सब तबहीं ॥ | 
बायें दहिने तर विकारा । निजञुके हरिपंद गहिया ॥ || 
कह कबीर जूंगे भुर खाया । पूछ सो दया कहिया॥ ३८) | 

दीका मायाशुखे-हरि . कहिये जो सवेश हर ढेय, जो सवैश् हरे || 
सो ठुयां। सो ठुर्या बिना ज्ञान बिना मैं जीव अजान, ऐसा कहिये अममें | 
नाश हुवा खराब हुआ गंदा जीव । गंदी देह से न छूट शो गंदा ये अर्थ ॥ 
गुशझुख-गुरु कहते हैं कि ऐसी ऐ सी बातें सुनी जीवने अरे जहां जहां || 
| मं गया तहाँ तहां तू अपनपों खोबा। स्थूछ में गया तब कहा कि मैं || 
॥ स्थृछ, मेरी माता,मेरा पिता, मेरां भाई, मेरी घर, मेरा ख्री, मेरा पृन्न, || 
| कटुब, हब्य सम्पति सब मेरी, मेरी मेरी कहिये बहुत माया में फेदा। ॥ 
| आर जब वानाप्रकार की बानी सुनी, कि गुरु बिन ओ मंगवत मजन 5 
॥ बिन जीव का कल्याण नहीं तब गुरुष। छोगों की शरण में गया। || 
॥ तब नाना भकार के बिचार वेदांत सिद्धांत जो गुरुवा छोगों ने बताया || 
॥ सो विचार करने छगा कि मैं स्थूछ का जाननेवाढा स्थूल नहीं जैसा || 










॥ बरका रहनेबाला कछु घर नहीं जो घरका रहनेवाठा घर होय तो घर 








। कोन कहे ऐसा जो मैं स्थूछ होता तो स्थूछ कौन कहता । स्थूछ तो | 
। सीई तीन हाथ, पाचि तत्व, तीन गुण, चोदह देवता, - देश इंडिय, || 
॥ जागृति अवस्था । सो में जागृति अवस्था को जानता हों जो जो | 
| देखने म॑ आबे सो जागृति । जागृति नेजस्थान में रहती है। | 
और विश्व उसका अभिमान है सो मैं जाग्ति औ विश्व कधी | 
नहीं इसका साक्षी । स्थूछ के तत्त्व पांच, आशाकवायु/तेज ॥ 
|| जल और पृथिवी । सो मैं आकाश को भी जानता हैं। और आकाश || 
। पकृती को भी. जानता हों। काम जो शरीर में स्कुरंण होता || 
| है सो भी में जानता हों और कोष जो आता है सो मी मैं जानताहीं || 
और मोहे जो - होता है सौ. भी मैं. जानता हों औ . लोभ जो |। 














होता है सो भी में जानता होंओहपब जोहोता है शो भी ॥ 
॥ में जानता हों काम क्रोध ठोभ मोह हषे यही जो में होता तो | 
| मुझे कामने सताया ओ मुझे क्रोध आया औ मुझे मोह भया ओ मुझे || 
। लोभ हुआ ओऔ रे हषे भया ऐस। कौन कहता । तो मैं. आकाश की || 
॥ पकतीकों जानने वाला न्यारा हू । जेसा जो विवालको जानता है | 
॥ सो दिवाल नहीं जो आपही दिवाढू होता तो दिवारू, कौन कहे | 
..॥ इसरा वायु तत्व । सो मैं वायु तत्व को भी जानने वाढा औ वायु की | 
| परकृतीको भी जानने वाढा । बढ करना, घावता, पसारना, सकी ॥ 
| करना ओ बोलना ये वायु तत्व की प्रकती क्या मैं नहीं जानता । में | 
॥ तो जानता हों, तो मैं वायू का भी साक्षी । अग्नी तत्व की पांच 
॥ परकृती । नींद भी में जानता हों, जभुवाई भी में जानता हों, आढ्स 
॥ भी में जानता हों, भूख प्यास आदि अम्मी तत्व का में जाननवाला | .. 
॥ न्यांरा हूं । जल को भी मैं जानता हों औ जढ़के प्रकृती को भी जानता | 

। हों । रुधिर, पसीना; मूत्र, बिंदु, और रार, इनका भी में साक्षी इनते | 
॥ न्यारा हूँ। पृथिवी की प्रकती हाड मांस त्वचा नाडी औ रोम इसका || 
| जानने वाला में स्थूछ से न्‍्यारा सूक्ष्म हूं में स्थूछ नहीं। तीन | 
॥ गुण कहने वाला मैं त्रिगुण नहीं । स्थूछ के देवता अल्ला औ गुण || 
॥ रजोगुण इसका भी में साक्षी । स्थूल के देवता चोदह। मनके देवता | 
| चंद्रमा जासे मन कल्पना करता है । बुद्धिके देवता बन्चा जाते बद्धि |... 
॥ निश्चय करती है । चित्तके देवता नारायण जासे चित्त चढता है । | 
,॥ भहँकार के देवता शकर जास अहंता आती नेत्र के वेबता सूर्य जासे नेत्र | 
॥ देखते हैं। कानके देवता दिशा जासे कान सुनते हैं। जीभके देवता | 
वरुण जासे जिह्ना को स्वाद होता है। नाकके देवता अखिनीकुमार || 
जासे नाक को वास लेने का ज्ञान होता है । हाथ के देवता इन्द्र जासे || 
हाथ ढेता देता । पांवके देवता उपेन्द्र जासे पांव चलता फिरता है| 














शुबद्द्‌ |. - - (१५०५१ ) 








॥ त्वचाके देवता वायू जासे त्वचा को स्पर्श का ज्ञान होता है। काचा 
॥ इंढ्िका देवता अभि,शिश्नका देवता प्रजापती और गुदाके देवता यम 
॥ जसे गुदा प्रच्छालन होता है। इस्त प्रकार चतुदेश देवतासे अस्थूछ 
।| का व्यवहार होता है सो में चतुदेश देवता ओर इनकी इन्द्रिय व्यवहार 
4 सहित सब जानने वाला हूं। स्थूछ का कोश अन्नमय सो अज्नगय 
॥औ: अन्नमय कोश जो है सो सबका जाननेवाछा मैं 
| अज्नमय नहीं । तारक नाम,जिकुटी स्थछू,बाल्य अवस्था, बह्नचर्य 
आश्रम आदि जेतिक स्थूछ की संपत्ती हैं सो सबका जानने वाला 
| मैं स्थूछ नहीं । जैसा घरका रहनेवाा घर होय तो में भी स्थूछ 
होऊंगा तो में सूक्ष्म । इसप्रकार से आपनपो होय के सूक्ष्म देह निज 
|| कर जान के बंधन में पर । नाना प्रकारकी क्रिया करने छगा, || 
॥ योग करने छगा, खेचरी आदि मुद्रा, समाधी प्राणायाम आदि इस || 
| प्रकार से सूक्ष्म देह के फंदमें. बहुतेक फंदा । कोई और | 
| अनुमान किया किमें सूक्ष्म का जानने बाला सूक्ष्म 
| कैसा; जो स्थूछ नहीं तो मैं सुक्ष्ष भी नहीं । सृक्ष्म कहिये अग्॒ठ | 
| प्रमाण, स्वप्न अवस्था, शब्द स्पश हूप रस गंध ५ । चित्त मन बुद्धि | 
| अहंकार ४। भआाण अपान समान व्यान उदान ७। दश इन्द्रिय सूक्ष्म | 
॥ पचीसवी अंतःकरण,छबीसवाँ जीव ,इस प्रकार से छबीस कछा एकन्न || 
॥ होय तब सूक्ष्म देह होताहै । औ' स्वप्न होता है कंठ में सो में स्पृप्न | 
|| देखता हों तो में स्वप्न कैसे होऊंगा। सूक्ष्म औ सूक्ष्म की तत्व प्रकृति | 
में जानता हों तो मैं सृक्ष्म भी नहीं। अरे जो जल देखने वाछा जछ | 
'होय तो में सूक्ष्म होऊँगा । जैसा जछू जानने वाढा जछ से न्यारा | 
लिखा मैं सूक्ष्म ते न्यारा। गृहस्थ आश्रम, गुरु नेह, पिशाच दशा, | 
तैजस अभिमान, वोह दीक्षा, योग आनंद, अक्षर मात्रा, वेद छेद, | 
ह्रब्य शक्ती, मार्वड देवत, काम अंग्ी, भूचरी मुद्दा, उकार मा 
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(१२५२) बीजक। 








ध्यमा वाचा, विष्णु देवता, सत्तगुण, कंठर्थान, दंडकनाम यजुर्वेद, ॥ 
| बरुण देवत,मठाकाश आदि जेतिक युक्ष्म देह की संपत्तीहें सो सब का ॥| 
जानने वाला में सूक्ष्म केस होऊँगा । तो में सूक्ष्म भी नहीं औ स्थूछ |. 
भी नहीं। स्थृल सूक्ष्म दोना को जाननंवाला में इन सब तेन्यारा सब || 
ते पर ईश्वर | त्व॑ पद संपूर्ण इसप्रकारसे जहाँ जहाँ गयेउ, आपनपी तेहि ॥ 
खोयो तेहि फंद बहु फंदा।तब कोई एक और अमुमान किया किम ईशर | 
भी नहीं में इशवर का साक्षी । सुषुत्ति अवस्था का साक्षी । जो सुषृप्ति ॥ 


| कहा: किनने, जो सुषुत्ती मैं कहता हों तो झुषुप्ती में कैसे होझेंगा । ॥ 
सुषुत्ती अवस्था कारण देह। जहाँ प्राण अपान समान ध्यान औ उदान || 
| हृदय स्थान में ये तत्व॒ मिले तब शुषुप्ती भई । सो में जानने बाढा | 
चेतन्य बह्च, मेरी अवस्था तुर्या । गे जगत सब इन्द्रजालवंत्‌- अज्ञान | ' 
में ज्ञान सर्व साक्षी । जब अपान में गंध मिढा ओ गंध में पृथ्िवी ॥. 


ओऔ रूप में अभि मिली। समान में स्पर्श मिछा ओ रपशे में बाय ॥ 


तत्वन की ले भई तब सुषप्ती अवस्था भई । सो में सुषप्ती का 
च, 


जानने वाला चेतन्य । झुषुप्ती अचेत ओम में चेतन्य । कोई कहेगा। '. 
स्पश रूप रस गेध आदि दश तत्त्व जहाँ ले हुये तहाँ खबर किस || 


सो उन्हें क्या कहना ओ किससे कहना ओ वस्तुमी कुछ नहीं । (| 
ऐसा मैं चैतन्य औ जगत्‌ सब इन्द्रजालव॒त,मैं अविनाशी ओ जगतस- 
ब नाशी।कारणदेह औ जेती कारणदेह की सम्पत्ती है सो सब का मैं 


साक्षी।कारण देह.अध पते ,पराज्न अभिमान,हृदय स्थान, मनोमय कोश, 











अग्स्था का सुख हे सो में हृदय में जानता हों। जो जाना नहीं तो | 


मिली ।भ्राण॑ में रस मिला रसे में जल पमिछा उदान में रूप मिठा। - 


मिला । व्यान में शब्द मिछा ओ शब्द में आकाश मिला । जब देश | : 


कि जब सुषुप्ती मई तब कछु खबर रहती है । तो खबर कहना, शब्द ॥ : 


वरंतुकी रहेगी । जसा विश्व प्रढय हुआ औ कोई एक सन्यात्री रहा । 








॥ वानप्रस्थ आश्रम, आत्मलिंग, विश्व प्रछय, उन्‍्मच दशा; सुषुप्ती 
॥ अवस्था,शिवोह दीक्षा, अद्देतानंद, निविध्यास साधन, अब्भान शक्ती, 


| चांचरी गुदा, मंकार मात्रा, मध्यमा वाचा, महदाकाश, की गागे, 
॥ विश्व प्रछय, अभी तत्म, साम वेद, बुद्धि बोझव्य व्यवहार, सौले- 


्> 














॥ क्षेत्रज्ञ निर्णय, रुढ वेवत, मंदामी, तमोगुण तृतीयपाद गायभी, , 





॥ एता भूमिका, आनंद आदि जेतिक कारण देहकी संपत्ती ॥ 
॥ है मो में जाननेवाला हूं। इस प्रकारसे त्िगुण त्थागन करके बन्च | 
॥ निष्ठामें जीव बेंधा । जहाँ जहाँ गयउ आपनपी खोबठ । थे अथ | जे 
॥ वलदार्थ। आगे और कोई उछठके ततदका शोधन करने छगा । | 

॥ कि मैं जो चैतन्य होता तो चैतन्य कौन कहता । मैं तुर्या अव॑स्थाका | 
जानने वाला तुर्या नहीं। ज्ञान तो मेरा विकार है। अरे मैं तुरीयातीत | 
| कैवल्य आत्मा। ज्ञान अज्नान दोनों उपाधी,इसका साक्षी मैं विज्ञानहपी। | 
॥ अरे जगत बहन उपाधी मैं निरुपाधी आत्मा जो तुर्याका केहनेबाला तुयों ॥ 
॥ नहीं तो ज्ञान का कहने वाल ज्ञान नहीं। जेसा का तेंसा सेवे सम । | 
| जैसा नदी का पानी नदी नहीं समुद्र का पानी संणद नहा, परंतु पानी ॥ 
सत्य ओ नाम रुप उपाधी मिथ्या। इस प्रकारसे आत्या सत्य बचल्च | 
॥ जगत दोनों उपाधी । तुर्यो महा कारणहूप मझुर प्रमाण; नामीस्थान | 
॥ नीछ वर्ण, परा वाचा।वायु तत्व, चित्त मन बुद्धि अहंकार, अपान | 
'। मिछा बुद्धि में, प्राण मिछा मनमें, उदान मिछा अहकारमें, समान | 
॥ मिछा. चित्तमे, व्यान मिला अतभ्करण में, इस प्रकारसे महाकारणरूप | 
। तु्यी अवस्था, चतुथ आश्रम, महा भ्रूय, मौन दशा, साथुज्य मुक्ती | 
॥ भत्यगात्मा अभिमान सोह दीक्षा, विदेहानद, - साधन साक्षात्कार, | 
। इच्छा शक्ती, 3पद्‌ बडवाभी, अगोचरी मुद्रा, शुद्ध सतोगुण, इश्वर ॥ 
॥ देव, इकार मात्रा, अर चन्द्र, सूर्य क्रिया; अथवंण वेद चिदाकाश, ॥ 





(११७) बीजक्‌ । । 


॥ मीन मार्ग, सुरलन भूमिका आदि जेतिक उपाधी है सो आत्मा की | 
॥ जगा में नहीं येती उपाधी मेरे को काहे को चहिये,में शुद्ध बुद्ध निर- | 
॥ जन निर्विकार । मेरी स्फूर्ति मात्र सें जगत निर्माण हुआ जछ तरंग || 
॥| न्याय, अह परमहेस, न दुख न सुख उन्मनी वाचा, स्वसवेद, निभुण || 
| न मैं मुक्तन में बंध,सर्वोपारे आनंद, अनामयोह जान, कूटस्थ सदा | 
॥ शिव, पृण्यगिरि बल्याती, सर्वसाक्षी दृष्ठादष्टि रहित. निविकल्प, कछा- 
॥ तीत कछा, भावातीत भाष, आकाशवत्‌ विजाकाश, मात्ना शून्य, | 
॥ शिखा स्थान, शेषमाग, सचिदानंद असि पदार्थ । इसप्रकारसे गुरु | 
. ॥ कहते हैं कि जहां जहाँ गया तहां तहां फंदा ये जीव बिना पारख 4 | 
॥ ये अर्थ । अर जहाँछग अनुमान किया तहांलग बढ़ा जब थका तबएक | - 
॥ आत्मा कहा।योगी कहिये जो योग ध्यान समाधिकरके पूर्वोक्त मन शांत |. 
| किया सो कहते हैं किया,सो कहते हैं कि योग है नीका जहां दुतिया |. 
| नहीं एकानंद । नुंचित कहिये जेनी, मुंडित कहिये सेन्‍्यासी, इस | 
॥ कहाँ सिद्धि पाई कहां स्थिति पाई । ये अर्थ।मौनी जो बोलते नहीं पर. 
| उनका मन तो उन्खुन हुवा नहीं फिर उन कहाँ स्थिति पाई।जटाधारी 





| तपस्‍्वी बिना स्थिति जंगढमें फिरते हैं पशुवत्‌ औ कहतेहें कि हम योगी || . 


॥ हम सिद्ध सहजमें स्थिति पाई । ये अर्थ । ज्ञानी कहते हैंकि एक | 
॥ आत्मा निरेतर सोहे, दुतिया कोई नहीं सदा एकरस अंदेत। थे अर्थ । | 
. ॥ गुणी कहिये भक्त,सो कहते हैं कि हम भगवत भजन में सदा प्रेममें | ! 
॥ बूढ़े रहते हैं हम गुक्त । शूर कहते हैं कि हम सब आशा बाला छोड़ || 


| के अपना चोछा छोड़ते हैं हम मुक्त | कवि कहते हैं हम ही बढ़े । डा 
॥ स्व बंद छाव छान के नाना प्रकार के कवित्त किये। दाता । 


“_ समाये तब ज्ञान गुण आदि सभी छूट जागेंगे पारख बिना। 








रथ । बायें कहिये बाममार्ग, दहिने कहिये दृक्षिण ४ ः 





























| मार्ग, सो दोनों छोडके निश्चय ज्ञानपद गहिया औ मौनी हुवा कि | 
| इँसरा कौन है जासे बोलना, अपने मनसे अनुमान करके मोनं- | 
॥ लिया । ये अर्थ । माया कहती है कि, जैसे गैँगे ने गुर खाया ओऔ | 
| पूछे तो क्‍या कहेगा इस प्रकारसे ज्ञानी अपने को आप जानके मौन | 
॥ हवा । ये अर्थ। कवित्त-हरी कहिये विया माया जासे सकलछ अविया [६ 
॥ हरे । तेहि बिनु कहीं जीव मूखे सकल भर्ममें नसायो है ॥ गेधाकहिये ॥| 
॥ गीवको गंधी देह मेरी कह्यों | विषयनमें छंपट भयो ताते गोता ॥ 
॥ खायो है॥ १ ॥गुहसुख-कबित्त-ऐसी ऐसी बातें सुनी जहाँ जहाँ 
॥ जीव गयो । तहाँ तहाँ गुरवने फंदमम फँदायो है॥ आपनपी आप ॥ 
॥ खोयो थाप रखी औरनकी। तेहीते बार बार बहुते ठगायो है ॥ तुर्या- 
|| तीत अवस्था .आतम जैसेक तैसा है जानिके। अजान भंयों अस दे- || 
॥ खत भूलि देखते भुलायो है ॥ कहेँ पूरन परख न ढह्यो ऐसो गधाँर | 
॥ पारंख बिना । फिरि फिरि भयों बुद्धिहीन जहाकी कहें समाणों है | 
॥| ॥ १ ॥ योगी कहिये कपिछ मुनी जिन सिद्ध ऐसो वाम परवों । || 
॥ जैनी संन्‍्यासी बौध तपसीतु छायोहै।ज्ञानी सनकादिक ओ गुनी नार- || 
॥ दादि भये । शूर भीष्पादि जिन्ह शूरता जनायों है ॥ कवी व्यासादि £ 
| जिन्‍्ह अष्टादश पुराण गाये। वेदनके सूत्र बनाये महिमा बहु भायो है॥ ' 
॥ दाता कहिये कर्ण जे जगमें समर्थ भये । सबे करनी पाछे रही जब | 
| गर्भबास पायो है ॥ जगत बह्ल दोऊ छोडि आतमपर टिकारश्यो। जैसे | 
॥ गुंगा खायो गुर पूँछेसे क्या बतायो है ॥ २ ॥ । 


शब्द२५. | 
| कस विलाई केसन हद | जद के ऐसो हरिसों जगत छूरतुहे । पांडुर कतहूं गरुड धरतु है॥ 








मूस बिलाई कैसन देतू । जंबुक करे केहरिसों खेतू ॥ ॥ 








३२६) बीजक । 



































॥ ओरे मूससे औ बिलाई से कैसी भीति बने । मूस कहिये जीव को, वि 


। पंडित # कारका उपदेश करके जीव की नाना प्रकारके कर्मों 


बिरह अथ-ऐसा ख्री से संसार लरता है जैसे गरुड से सर्प छड़ने गया 
॥ सी उसने देखते ही खाय लिया ।ये अथ ।अरे मूसा बिछा३ की खुरा- 
॥ के पकडनेके वास्‍्ते दांव छगा रही है फिर मूसा बिराई से पीती करने 
॥ गया ऐसे स्री जीवको पकर के खाती हैं । जंबुक जीव,कहरी ख्री, सो 
॥ जीव उस श्री से भोग करने लगे सो उसने भग मुख से खाय ढिया। 
. | गुरु कहते हैं कि ये आश्चर्य जो कृतिया,कुतिया कहिये स्री सों जीव 
. ॥ को भगावती फिरती है ।ये ख्री किसी के स्वनहा कहिंये परखनेमें न 
. ॥ आई किसी बिरले ने परखी । ये अर्थ ॥ ३९५ ॥ 





कहिये कल्पना; तासं इस्ह प्रीति किया सोई कल्पना इसका | 

| काल हुवा । जंबुक कहिये पंडित, केहरी कहिये बानी, बानी कहिये | 
|| कल्पना केहरी कहिये स्री; सो पंडित छोग  बेद बानीसे छड़ते हैं हि 
॥ पक्ष पकड़ पकृड के। ये अथ्थ । स्वनंहा कहिये गुरुवनकी, रवनहा | 
॥ कहिये आकार को, कुंजर मन, असवार जीव, सो गुरु कहते है कि | 


। में खेदते हैं । ये अथ । कहहिं कबीर कहिये गुरु, गुरु कहिये पारख, | 
॥ संतों कहिये पारखी जो परखे, भाई कहिये जीव, सो गुरु. कहते हैं॥ 
| जीवको कि हे जीव जो गुरुवा छोगो ने ज्ञान ओऔ कर्म हढाया।. 
॥ सो सब मिथ्या, इसकी पारख कोई बिरके को प्राप्त महू । ये अर्थ । । 


व्यपकथतथपनाष्थथपरापमफ्प्धप्समचमम्म्न्न्न्न्च्म्क्प्प्प्प्ध्मप्स्तमध्प ध्मापपपाधाा धन वकचपप पपपरममपपत 


॥ अचरज एक देखो संसारा। स्वनहा खेद कुंजर असवारा ॥ || 
॥ कहहिं कबीर सुनो संतों माई। इहे संधिकाहु विरलेपाई ।३५। | 
| टीका गुरुसुख-गुरु कहते हैं कि हरी कहिये माया, माया कहिये | 
॥ भक्ती योग ज्ञान, ज्ञान कहिये वेदान्त,सो वेदान्त से सब जगत छरते | 
| हैं । ये अर्थ । पांडर कहिये जीव, गर॒ड कहिये माया; माया कहिये | 
। बानी, बानी कहिये कल्पना,सी जीवसे कहीं कल्पना पकडी जाती है । | 









दी 5 (३७) 





ब्द ७०. 
| पेडित बाद बदेसो झूठा | | 
।| रामके कहे जगत गति पावे | खाँड कहे शुख मीठा ॥ | 
॥पावेक कहे पाँव जो डाहै। जल कहे तृपा बुलाई ॥ | 
॥ भोजन कहे भूख जो. भाज | तों. दुनिया तर जाई ॥ | 
| नरके संग खुवा हरि बोले। हारे परताप ने जाने ॥ | 
॥ जो केबहीं उडिजाय जंगलमें। तो हरि स॒रति न आने ॥ | 
॥ बिस देखे बिल अर्स पस बित। नाम लिये क्‍या होई ॥ | 
॥ धनके कहे धनिक जो होते। निर्धन रहे न कोई ॥ || 
। सांची प्रीति विषय माया सो | हरि भक्तम की फांसी ॥ | 
॥ कहहिं कबीर एकराम भजे बिन बांघें यमपुर जासी ॥ ४७०॥ | 
॥  टीकागुरुसुख-पंडित कहिये ज्ञानी को; जाकी वेद शास्त्र पढ़िके | 


द्वि पेड होय सो पंडित,पंडित कहिये बड़ी बुद्धि, वास सो गुरु कहतेहे | 
॥ कि पंडित जो बाद करते हो सो सब मिथ्या। ऊरे राम के कहेंस संसार || 
॥ की गति होय तो शक्कर के कहे मृहभी मीठा होगा। जो शक्करके | 
। कहे मुख मीठा न होय तो राम के कहे से क्‍या होगा। ये अर्थ । | 
॥ पावक कहे पाँव जो डाहे। जल कहे तृषा बुझाई।। भोजन कहे भूख || 
| जो भाजै। तो दुनिया तरि जाई॥ जैसा नरके संगतसे सुवा राम राम || 
| बोलता है परेतु राम कौन ये नहीं जानता। फिर जो कधी पिंजरा ॥ 
। से उडिके जंगलमें जायगा तब राम नाम याद भी नहीं रहनेका । इस || 
| पंकार से ये जीव जबलग नरदेही के संग रहता हे तबतक ज्ञान भक्ती | . 
योग आंचरण करता है जो कदहीं देह छोड़के चोरासीको जायगा | 
तब कुछ एक भी खबर नहीं रहने की॥ अरे जो बाँच देखी नहीं औ ॥ 
॥ उसका दर्शन भी नहीं हुआ ओ कथी स्पर्श भी नहीं हुवा तो वाके नाम ॥ 
“लिये:क्या होयगा । ये अर्थ । अरे जो दौढत कहे से दौलत होयती || 








(१४५८ ) बीजक । 








कंगाढ कोई ना रहे । इस प्रकार से जो राम राम कहे से ज्ञान होय गेय | ह 
तो अज्ञानी कोई न रहे । ये अर्थ । बानीकी माया सोसांची भीति | 
लगावते हैं येही हरिभक्त छोगोंकी फांसी है । गुरू कहते हैं कि एक | 
| राम ऐसा अनुमान जो है सो उस अनुमान से भागे बिना ये जीव बंधन || 
में है बांधा गर्भवास को जायगा । ये अर्थ | एक राम कहिये एक |. 
आत्मा सो अनुमान तासे भाग औपारखपर ठहर । ये अर्थ॥४ ०) |. 

शब्द ४१ । । 

पंडित देखहु मनमें जानी |... हि 

॥ कह थों छति कहाँ से उपजी | तबहि छूति तुम मानी ॥॥ 
नादे बिंदे रधिर के संगे। घटही में घद सपये ॥॥ 
अष्ट कैवल होय पुहुमी आया । छति कहाोँति उपजे॥ | 
लख चौरासी नाना बहुबासन । सो सब सरिभों मादी॥ | 
एके पाट सकल बेठाये | छूति लेत थो काकी ॥ | 
छतिहि जंवन छतिहि अचमन | छतिहि जगत उपाया॥ | 
कहहिं कबीरते छृतिविवर्जित । जाके संग न माया ॥ ४१ ॥॥ 
टीका गुरुमुख-गुरु कहतेहं कि हे पंडित तुम अपने मनमें बिचार |. 
करके देखो कि छूति कहां से उपजी जो छूति तुमने मानी।नावंबिंद | 
पुरुष का ओ रुषिर स्री का मिलिके स्लीके गभ में तुम्हारा चोढा पेदा | 
हुआ ओ भगद्गवारे से बाहर आया ओ छूति कहाँ से उपजी। चौरासी | - 
लक्ष योनी जैसे नानाप्रकार के बासन एक माटी के । सो सब सरिभौ | 
मोदी सरि के गलि गये ओ एक पाट धरती तापर तब बैठे अब छूति ॥ - 
तो भी किसकी लेताहे। ये अर्थ । खान पान सब छूतिई मया। ख्रीके छूति |. 
| से सब संसार पैदा हुवा। सब छूतिका मूल स्री सोतो अंगीकार किया... 
ओः छूति किसकी विचारते हो. । गुरु कहते हैं कि सोई छूति से ही. 
| न्यारा है जाके संग ख्ली औ कल्पना नहीं । ये अर्थ ॥ ४१ ॥ || 
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टी शब्द ४२ 
॥ यडित शोधि कहो समुझाई। जाते आवागबन मंसाई॥ | 
| अर्थ धर्म औ काम मोक्ष कहु । कौन दिशा बसे भाई॥॥| 
उत्तर कि दक्षिण पूर्व कि पश्चिम। स्वगे पताछ कि माहीं॥ ॥| 
॥ बिना गोपाल ठोर नहिं कतहूँ । नक॑ जात थौ. काहीं ॥ | 
॥ अनजाने को स्वर्ग नर्क है। हरि जाने को. नाहीं॥॥ 
॥ जेहि डरसे भव लोग डरतु हैं। सो डर हमरे नाहीं ॥ | 
| पाप पुण्य की शंका नसाहीं। स्वर्ग लर्क नहीं जाई ॥ ॥ 
॥ कहहि कबीर सुनो हो सेतो। जहाँका पद तहां समाई ॥४२ || 
॥  टीकामुझसुख-गुरु कहते हैं कि. पंडित तुम सोधिके- समुझायके || 
कहो जासे आवागवन नसाय-। ये अथे । अभ धर्म काम भ्रोक्ष आदि ॥| 
'फल कहो कौन विशामे रहते: हैं। उत्तर कि दक्षिण: पूर्व कि पश्चिम ॥ 
स्वर्ग पांताछ कि माही । जांकी थापना तुमने किया । ये अर्थ । भेछा || 
जो तुमने कहा कि बिना आत्मा कहूँ ठौर नहीं सोई मालिक तो आत्मा || 
नकमे क्‍यों जाताहे । मायाभुख-मायः कहतीहै,कि अज्ञानी जिनोंने | 
4 आत्मा नहीं जाना ताको स्वर्ग नर्क है परंतु जो ज्ञानी हैं जिनोंनें | 
सर्व आत्मा ऐसा निश्चय किया, उसकी ना स्व ना नंके सचिदानंद ॥ 
' हूप, सदा निरंतर हैं । बल्लसुख-जेहि दरसे सब छोग ढरतु हैं। स्वर्ग | 
| नरक औ नाना प्रकारकी चौरासी सो डर हमको नहीं हमशुद्धू चेवन्य । | 
' | हमकी पाप न पुण्य,न विधि ते निषेष,न हम स्वर्गकों जायें, ने हमको | 
स्रगंकी इच्छा, हम आत्मा जैसा का तैसा । ये अर्थ | गुझुमुख-गुरु | 
कहते हैं कि हे सती ये सब मिथ्या जीवका अनुमान है । सो ये जीवने || 
अपने अगुमानसे कल्पना किया ओ आप अंपने में मंत्र हुआ औ कहा || 

कि एक आत्मा । ऐसा कहिके आत्मा जगंतुबा! तब जहां का पद || 
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॥ तहाँ समाया जैसा का तैसा, सर्व जछ तरंग न्याय ।जब सर्व आत्मा है 
॥ ठहर तब गर्भवास का आवागवन का कारण ठहरा जो आत्मा हैं | 
| तो आवागमन कोन है झाँई का पद झाँई में साया तब आवा- || 
॥ गवन में आपही हैं इस वास्‍्ते गर्भवाससे निकरा, हे संतों ! फिर गर्भ | 
| में समाया । ये अथ ॥ ४५ ॥ | 
। ८ शब्द ४३. * 
॥ पंडित मिथ्या करहु बिचारा ।नवहां सृष्टि मसिस्जनहारा॥ | 
॥ ज्योति स्वृहप काल न जहवां । वचन नम आहि शरीर ॥ || 


॥ धर्म कर्म किछवो नहिं उहवां। ना वहाँ मेत्र वे पूजा ॥ | 
॥ संयम सहित भाव नहिं जहवां। सोधौ एक कि दूजा ॥ |. 








॥ हरि हर अल्ना तहिं शिव शक्ति। तीर्थड नाहि अचारा ॥| 
॥ माय बाप गुरु जहवां नाहीं । सोधों दूजा कि अकेला ॥॥ 
॥ कहहिं कबीर जो अबकी वूझे | सोई गुरु हम चेछा ॥ ४३॥ |. 
। : दीका गुहसुख-गुरु कहते हैं कि हे पंडित, जो तम थाना प्रकार | 

॥ की बानी का बिचार करते हो सो सब मिथ्या । अरे जहां तुम अनुमान 
॥ कियो हो तहां न सृष्टि न सिर्जनहारा । भानुषसे अनुमान होता है कछ ॥. 
॥ अनुमान मानुष नहीं। ये अर्थ ।जब अनुमान मानुब नहीं तो अंनु- || 
मान में कछु कर्तव्य भी नहीं; तो अनुमान ही है।न वो स्थूल, 

॥ ने वो सूक्ष्म वो तो झांई मिथ्या। न वहां पवन ने अम्मी न चंद्र तसूर न || 
। | र्णी न्तृ नीर, ने वहां ज्योति स्वहूप, ने वही काल, न बचन, 

॥ शरीर, ने कम, न धर्म, ने मेत्र, न पूजा, ने संयम, ने भाव; ने वहां 
एक, ने दोय, सो मिथ्या झांई । अरे जो जीव का अनुमान वहाँ । 

















| यूल अस्थूछ पवन सहिं पावक । रवि'शशि घरणि न नीय ॥ | 7 


| गोरख राम एको नहिं उदवां । ना वहां थेढ़ बिचारा ॥| 


. ॥ है। जैसा अपने मनसे एक आम बनाया औ मनसेई खाया, न जीभ पर | 
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॥ क्‍या रहेगा। वो मूठ में अनुमानई झूठा फिर वहां क्या होयगा। ने | 
| [ वहाँ गोरख न राम एकौ भी नहीं नजर आवते जो उस अनुमान में | : 
॥ लीन हुये औ वहां बेद का बिचार भी नहीं । न हरि।न हर,न बह्मा न | 
_॥ शिव न शक्ती, न॒तीर्थ न आचार, नमाय न बाप, ने गुरु, जहां कछ | 

| नहीं सो मिथ्या अनुमान जीव की कल्पना । अरे अनुमानमें क्या रहता | 





























| माठूम हुवा, नदांत को छगा न खट्टा न मीठा, न पेट भरा न भूख | 
|| गई । इस माफिक नाना प्रकार के जो अनुमान करते हैं सो कहां हैं हे | 
॥ जीव सो सब तेरी कल्पना। जिन्ह अबकी बख्त सपझि के पारखपर || 
॥ 880 सोई गुरू औ हम आत्मा, हम बह्ल, हम जगत, ऐसा जो कहे मी ै 
॥ चेछा इसका परखावने वाला सोई गुरु ।ये अथे ॥ 8४३ ॥. 
है ..._ शब्द ४४. ॥ 
| बुश बुझ पंडित करह विचारा । पुरुषा है की नारी॥ | 
"| ब्राह्मण के घर आह्मणी होती । योगी के घर चेली ॥ | 
| कलमा पढ़ि पढ़े भई तुरुकनी | कछ में रत अकेली ॥ | 
| बर नहिं बरे व्याह नहिं करे | पुध जन्मावनहारी ॥ | 
| कारे घूंड की एकहु न छाडी । अंजह आदि. कुमारी ॥ 
| मैके रहे जाइ तहिं ससझुरे। साई संग न सोों ॥ | 
॥ कहें कबीर में युग युग जीवों | जातिपांति कुल खोबों॥३४४॥ | 
... टीका गुरुझुख-गुरु कहते हैं किहे पंडित, हेबडिमान, जो तुम |... 

|| सब बिचार किया सो खूब समझो। अरे जो कोई पुरुष अनुमान किया |. 
॥ सो कहां है। कि ये जो कहते सो सब. बातें भर हैं कहबेमात्र है।॥ 
 ॥ ये अर्थ। जो बानी बह्लाके घर गायत्री मई ओ योगी के घर सिद्धी ॥ 


| भई ओ मुसलमान के घर कठमा भई, सो सब बानी जीव की कल्पना। रे 











१३३२) बीजक । ह ह 








स्रार में अकेली रहती है छेकिन बह्म खुदा ये कुछ नहीं । | . 
अरे जो बानी ने एक खसम बताया सो उसने आयके किसी की || 
शादी भी नहीं की औ उसकी आश छगाके विरहनी तो बहुत मई बे 
परन्तु विवाह किसीसे भया नहीं औ उसके अनुमाससेही पृत्र होने।. 
लगे शिष्य साखा होने छगे । ये अर्थ | ऐसी ये बादी है कि कारें || 
मुंडका कोई नहीं छोड, ख्री औ पुरुष सबको भमाया जो खसम कोई | 
ठहरा नहीं अबहूं आदि कुमारी । गायत्री का नाम कुमारिनी बल्ल- ॥ 
चारिनी । ये अर्थ। मैके कहिये जहां पेदा होय, समुरे कहिये जहां ॥ 
' | आशिक होय,सो थे बानी जगत्‌ में पेदा भई ओ जगत में रही ।॥ 
॥ जहां आशिकी गईं तहां कदहीं भी गई नहीं ये अर्थ । जीवमुख-॥| 
सादे कहिये बह् को सोई जीव कहताहै कि में अं, बिचार करके ॥ 
..। बह्च भया अब मैं चैतन्य हुआ । सोवना कहिये अज्ञान सो में ॥ 
|| अज्ञान नहीं युग युग अविनाशी चैतन्य, ना मेरी जाति न पांति, | 
ना मेरा कुछ ने कुठुम; ये सब नास्ति में आस्ति चेतन्‍्य । नारी |. 
: ॥ बानी नारी सी | ये अर्थ ॥ 89४ ॥ हक 
। ९४ -.. शब्द ४५ दे ; 
| कौन झुवा कहो पंडित जना। सो समुझायकहों मोहिसना॥ |. 
गये ब्रह्मा विष्णु महेश ।पार्ववी सुत झुये गणेश ॥ ह 
_ ॥मुये चन्द्र मुये रवि शेषा। सुये हनुमंत जिन्ह बांधलसेता ॥ 
. ॥मूये कृष्ण मूये कर्तारा। एक नमझुवा जोसिरजनहारा ॥ 
. ॥ कहहिं कबीर सुवा नहिं सोई। जाको आवागवन न होई ४५ |॥ - 
. टीका ग्रुझंसुख-गुरु कहते हैं कि पंडित जन कहिये ज्ञानी को, ॥. 
से हे ज्ञानी ठोग मृवा कौन। क्या जड मूवा कि चेतन्य मूवा सो मेरे | 
समुझाय के कहिं देव । जो जड मृदा कहना तो पाँचों तत्व बनेई हैं 
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॥ ओ जो चेंतन्य मृवा कहना तो जीव को मरण है नहीं तो मृवां तो ॥| 
| भी क्‍या । जो अनुधान में कल्पना में छगा सोई गश ओ वाम रूप | 
॥ का नाश हुआ केही तरह से कि मरण नाम मिथ्या का है शो जी मिथ्या ॥ 
|| में छगा सो मिथ्या रूप हुआ । मिथ्या कहिये देह, मिथ्या कहिये अल | 
व मिथ्या कहिये कल्पना, मिथ्याकहिये अनुमान, ये चार मिथ्याम जो | 
॥ परा सो मरा, फिर फिर उतत्ति प्रछय में परा । जो ये चार भिथ्या ॥ 
॥ को परख के छुटा सो बचा, पारख रूप हुवा आवागवन से रहित || 
हुवा। थे अर्थ । अरे बढ़े ज्ञानी योगी भक्त सो सभी मर गये || 
॥ कोई बचा नहीं । अल्ा विष्णु, महेश शक्ती औ गणेश ये पांचों | 
॥ देवता सर्वोपर सो भो कई एक बेर पेदा भये ओ कई एक बेर मरे | . 
॥ परन्तु कोई पांरख पायके छूटा नहीं सब धोखे में मरे । बेअथ। चेंद्र |... 
सूर्य शेष हनुमेत,ये भी कई एक बेर पेदा भये ओ कई एक बेर भर | ४. 

. गये । बिना पारख थोखे में परे। ये अर्थ कृष्ण भी मरे झो कर्तार | 
॥ भी मरे। कोर कहिये ईश्वर जो सृष्टि को पैदा किया, झांई के वेश-|| 

। होय के सो भी झाँई में परा, आपी बल्च कहछाया औ जगवहूपी | 

॥ होय गया नाना कष्ट भोगता है। परंतुएक न गवा जो सिरजनहारा। |. 
पिरजनहारा कहिये झांई धोखा सो ना बरा कि। जाकी समरस्तताई | 
| से जीव को नाना दशा कीप्रात्ती मई औ जीव सब ही भूछ में | 
परे ताते अनेक दुःख भोगते हैं । ये अर्थ सो गुरु कहतेह कि | 
_जोंझांई में समरस हुआ सोकहां है । वोतो मिथ्या झांई में | ४. 
 ॥परा ओ सूने घर का पाहुना हुवा औ कहा कि जगव सब मेरा | .. 
॥ घर ओ जगत्‌ सब मेरा स्वरूप, कंनक कुंड न्याय, ऐसा | 


॥ कहि के फिर. जंगत्‌ जाल में पहले सरीखे पे रहे, सो जगमे 


| गरणा जीवा छगाई है। परंतु होंई नहीं मृंवा कि जिन्हने जल 
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| जगत्‌ आदि जाछ सब परख के छाडा औपारख स्थिति परम || 
-॥ शांति को भाप्त भया सोई नहीं मृवा । क्योंकि फिर ताकी आवागवन ः 
॥ नहीं पारख स्थिति सबसे न्य[री।सो सब को परखके शुद्ध पारख हुवा | 
॥ सोई नहीं मृवा औ आवागवन से रहित हुवा । ये अथे॥ ४७० ॥- ॥ 
| हे शब्द ४६ . 
। पंडित एक अचरज बड़ होई ॥ डर 
|| एक मरे जुये अन्न नहिं खाई। एक मरे सीझे रसोह ॥ | 
रि अस्नान देवन की पूजा। नौ ,शुण कांच जनेझ॥ | 
हँडियां हाड हाड थरियों मुख । अब पद कृम बनेऊ,॥ | 
॥| घमकरे जहां जीव बधतु है | अकर्म करे मोरे भाई ॥ | 
जो तोहराकी आह्यण कहिये। तो काको कहिये कंसाई॥ | 
॥ कहहि कबीर सुनो हो सेतो । भरम भ्रूलि दुनियाई ॥ | । 
अंपरमणर पार पुरुषोत्तम । या गति बिरले पाई॥ ४६॥ ॥ 
॥ टीका गुरुपुखं-गुरु कहते हैं कि पंडित! ये बडा आशय है, | ४ 
जो एक मर जाता है अपना बेटा कि अपना बाप तो रोते है औ || 
"| अन्न नहीं खाते हैं । और कोई पश्‌ छायके मारिके उसको रशोईमें | 
_॥ 'कात हैं ओ खुशी होते हैं। तो क्या अपने सरीखा ईूँसरा नहीं ॥ 
| गरीब जीबको दुख देते हैं उन्मत्त, यही कर्म से वो जीव नाना योनि ॥| 
में जाते हैं औ नर्क भोगते हैं। ये अर्थ । ऊपर डिंब देखो तो | 
स्तान करते हैं, देव पूजन करते है, नोगुण का कांधे में जनेठ पहिरते | 
॥ हैं । ओ हांडी में हाड, थारीमें हाड, मुखंमें हाड, पटकर्मी कहंलाते हैं ॥ 
बाह्मण सो ये पटकर्म बना, जो श्वाव का कर्म आचरण करने छगे ।॥ 
और जहां यंज्ञ होता है अश्वमेध, नरमेब, गोमेंग अजामेध, ॥. 
तहाँ. जीव मारे जाते हैं। तहां कहते हैं कि बडा धर्म) ॥ 
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हि अरे जहां जीवहिंसा होव सो महापाप तवाकों धर्म कहते हैं। इस |; 
॥ प्रकार से अकर्म करते हैं । जो: तुम्हारे को आाह्मण कहना तो क- | 
| साई किसकी कहना ! जो जीवहिंसा करें औ कराये सो: कप्ताई । | 
॥ थे अर्थ । इस प्रकार से सब यज्ञ आदिक करते कराते मारे मारे । 
| चरासी में गये अब कहा झुनो हो सनन्‍्तों सब दुनिया वाहक | 
| अर्मम भूछी। जो कहते हैं कि अपरम्पार जाका पाराबार नहीं | 
॥| सो सबके पार उत्तम पुरुष, निअक्षर ये जीव की कल्पना काहु बि- | 


6 रलेको मालूम मई । ये अर्थ ॥ ४६ ॥ 
।! बा शब्द ७, . 
पांडे बूझि पियह तुम पानी। 


जहि मटिया के घर में 45। तामें सृध्ति सम्रानी ॥ | 


॥ छप्पन कोटि यादव जहां भीजे । शनि जन सह अठासी॥ 
॥पेग पेग पेगम्बर गाड़े । सो सब सरि भी मादी। 
- ॥अच्छ कच्छ घरियार बियाने | झुथिर नीर जलू मरिया ॥ 
-॥ सदिया नीर नके बहिआवे | पशु मानुष सब सरिया ॥ 
| हाड झरी झरी गृद गली गली। दूध कहाँसे आया॥ 


॥ खोले पांडे जेवन बेठे । मठियहि छति छगायां | 
. | बेद कितेब छाडि देहु पांडे ।ई सब मन के जर्मा॥| 
| कहहिं कबीर सुनो .हो पांडे ।इंसब तुम्हारों कर्मा॥४७॥ | 
_ टीका गुरुसुख-गुरु कहते हैं कि हे पंडित ! तुम बाझी के पानी | 
_॥ पीते होसो किससे बूझते हो, अरे जिस मारी के घर में तुम बेठे हो ताही | 


॥०१ 2 अप 


|| में सब सृष्टि सभाई तुमसे न्‍्यारा कौन है।ग्रे अथे। छप्पन कोटि यादव || 
... ॥.जहां सरिगये औ अद्ासी हजार ऋषी सब॑ सारे सारे माटीमें मिलगये | 
.॥ सो माटी का एक पाट पृथिवी तापर सब बैठे अब ये पाट से न्‍्यारा कौनहै | 























१३६ ) बीजक । 








॥ जाकी तुम छूति छेते हो।अरे एक छाख अस्सीहजार पेगम्बर सब भां- | 
॥ टीमें मिलगये सोई मार्टीमे सब रहते हैं अब छूति तो भी किसकी छेते हो। | 
॥ ये-अर्थ । भला पानी बे छूति कहना तो मच्छ कच्छ मंगर आदि जंतु | 
॥ पानी में रहते हैं उसी में जन्मते हैं उनका रुषिर पानी में मिलता है। | 
| ओ नदी में नरक गोबर सभी बह आते हैं ओ पशु मानुष सब मद नदी ॥ 
| में डारते हैं तो उसी में सरता है । ऐसे पोनी तुम अचार करते हो तो | 
| ये कसर जाना नहीं । अरे जो किसीने पानी छुदद ढिया तो कैसे छूति ॥ 
होता है क्या पानी में कोई मिल जाताहै।तोकोई पानी छावे,पात्र शुद 
॥ होथे नेत्र से देख ढूना ओ छानि लेना, तब पावनां । अरे शरीरम ॥ 
॥ सब मैंठ भरा है औ छूति तोभी किसकी किसकी छेना ओ मानना|भिला || 
॥ जो गऊ जठपान करती है सो उसको चारों वर्ण छूतेहें औ उसकी ॥ 
॥ चर्चा में से दूध निशछता है। हाड झारि झारे; गृदगछिंगढि। शी तो | 
॥ लेके पंडित सब जैवने बेंठे ओ ८ह को छति छगाई । देह तो माटीहै; | 
| जो पृथिवी छूति होय तो देह भी छूति औ प्रथिबी छूति न होय तो | 
| देहमी छूति नहीं। है वेद कितांब सब छांड़ देव पंडित ये सब मनके | 
|| अम हैं। जीव कहां है क्या पदाथ है सभी मिथ्या है । हे सती ! सुनो ॥ 
॥ ये सब तुम्हारा कम है अनुमान कल्पना सब तुम्हारा करतेब्य ।॥ 
॥ ये अर्थ ॥ ४७ ॥ । | 
री शब्द ४८ 

पंडित देखहु हृदय बिचारी। को पुरुषा को मारी. ॥ 
॥ सहज समाना घट घट बोढे। वाके -चरित अमूप्री ॥ ॥| 
“प्वाकों नाम काह कहि लछीजे । ना वाके वर्ण न हूपा ॥ | 
॥तैं मेंक्या करसि नर बौरे। क्‍या मेरा क्‍या तेरा ॥॥ 
॥ राम सुदाय शक्ति शिव एके । कहुँ थौं काहि निहोंरा॥' 











ब्द] ( १३७ ) 









| बंद: पुराण कितेब कुराना | नाना भाँति बखाना ॥ || 
हिंदू तुइक जेनि औ योगी। ये कछ काहु न जाना ॥ || 
छो दर्शन में जो परवाना। तासु नाम भमस माना॥ | 
॥ कहहि कबीर हमहीं पे बोरे।ई सब सकझ सयाना॥8८ ॥ | 
॥ टीका मायायुख-माया कहती है कि, हे पंडित हे बुद्धियान हृदय || 
॥ में विचारके देखो कि आत्मा पुरुष है कि नारी । से आत्मा घट घट || 
॥ बीछता है सो पकृती, आत्मा अबोल; अडोछाभरे वह आत्मा जाका | 
| ये सब चरित अनुप, नाना प्रकारका रूप दिखता है । जैसा जरू के | 
॥ ऊपर बुदबुंदा फैन तरंग ऐसा आत्मा बिना कछु नहीं,बीरा जल न्याथ | 
॥ सर्व आत्मा। आत्माकों वो वर्ण, ना रूप अछूप, अज। निराकार उसका 
॥ नाम तो भी क्‍या कहता । जो सव नाम की कहने वाढा, ओ सब रूप 
|. का देखने वाठा औ सर्व अक्षर को बनाने बाला, सो उसको क्या कह- | 
॥ ना ये अरे नर दिवाना तैं में क्या करता है, तू मैं को कहाँ ठिकाना | 
॥ हैं, भरे क्या मेरा क्‍या तेरा | ये आश्चर्य। आत्मा तो एक तेतु पट | 
॥ न्याय। रामखुदाय शक्ती शिव स्व आत्मा। ये नाना प्रकार की | 
| बिकार आत्मा में खड़ा हुवा पर आत्मा सदा अलिध्तापवन में जैसे में- | 
॥ वर पैदा होता है ओ बिकार बौडर पर माढूम होता है परंतु पैचन ही है | 
। भ्त्तिका घट न्याय। अब संसार नाहक कल्पना करता है तो किशन से ॥ 
॥ बहेगा। ये अथ + नाना प्रकार की कल्पना किया वेद पुराण कितेब ॥ 
॥ कुरान नाना भाँति बखानाकोई हिंदू हुवा, कोई तुरक हुवा।कोई जनी | 
+॥ हुवा, कोई योगी हुवा परंतु ये बात किसीने ना जाती कि आत्मा में ॥ 
॥ माना उपाधी काहें को चाहिये,आत्मा:केवेल शुद्ध चैतन्यायेअथीशुरू- ॥ 
| मुख-गुरु कहते हैं किजो छो दशन में प्रमाण भया. सोई नाम ओ || 
॥ सबसे माना ओ थोखे मेंपरे। हे जीव,जो छो दर्शन में प्रमाण भया सो 
कहाँ है अरे सब तेरी कंल्पना है। मैं ब्रह्म, आत्मा हम, ऐसा कहि के सब 














































(१३८) बीज॑क। 











बौराबा दिवाना हवा । सयाना कहिये जीव सो कहने छगा कि ये सब | 
सकछ आत्मा सोई मैं । ऐसा गाफिल हुवा बिना पारख । ये | 
अथ ॥ ४८ ॥ हे ' 


शब्द ४९ 







































































ऊँच नीच पर्वत ढेला ना ईंट । बिन गायन तहवां उठे गीत ॥ ॥ 
॥ बोसनप्यासमंदिर नहिं जहवां । सहंस्रों पेनु दुहावे तहवां ॥. 
नित अमावस नित संक्रांति । नित नित नौ गह बैठे कांति ॥ 
में तोहि पएछौं पंडित जना ।हृदया ग्रहण छागुकेतिखनां॥ | 
#7हहिकबीर इतनो. वहिं जान । कोन शब्द गुर लागाकाने ॥ | 
टीका शुरुझुख-गुरु कहते कि।हे पंडित बुद्धिमान जो तुमने निवाण 
पद बृझ्ना ओ बूझ में समाया । बुझन कहिये ज्ञान, शा कहिये बोध,तों | 
चोढा छूटेगा तब जानना कहां रहेगा। भाव कहिये जानना, सांझ 
कहिये मरता। ये अर्थ । मायाशुख-बायां कहती है. ऊँच बह्मांड 
आ नीच पिंडांड मों पिंडांड प्राण बह्लोंड में चढावनां । जहाँ ढेछा 
ना ईंट औ बिनु गायन तहां गीत हो सो नाद में सिलि रहना । 
जहां व ओस न प्यात्ष ने बंदिर, निरामय है । जिश्को शहसों 
पेलु दुह्मवती हैं सहसों शुती जिसकी गावती हैं । थे अर्थ । 
अभ्ावस योग कहिये जहां-चंद्र की छूय होय ओऔ सूर्य का प्रकाश 
'हीय, दोनों नेत्र की काली पुतरीश्ुकृटी में छे करना। ये अर्थ । शंका | 
में राता सी संक्रांती, सोह सोह शब्द म॑ं लीन हुवा । इस प्रकारसे | 
नित्य नित्य योगी छोगं नौ अहमार के आसन छगायके बेठते हैं। नौ 
दरवाजा मूंद के सनन्‍्मुखी में प्रवेश करते हैं. । ये अर्थ । गुरुमुख- 
| गुर कहते हैं कि हे पंडित, हे योगीजन, मैं तुमको पूछता हों कि | 























| तुम्हरे हृदय में अृहण कब से लगा, भ्हण कहिये धीखा सो पोखा | 
॥ऐमकी कब से छूगा । हे जीव जिस वसतुका अनुमान करताहे उसका || 
| तो कहीं ठिकाना नहीं ।इतना भी वहीं जानता जो जीवसे अनुभान || 
॥ बानी कल्पना योग समाधी ज्ञान विज्ञान आनंद सब पेदा होता हेते || 
| अब कौन शब्द छेके गुरु कहाते हो । शिष्य छोगोंके कान में क्‍या | 
| कहते हो निणय बिना । ये अथ ॥ ४९ ॥ । 
' शब्द ५०. । 
| वुझबुझ पंडित बिखवा ने होयाआधे बसे पुरुष आधे बसे जोय | 
| बिरवा एक सकल संखारा । स्वर्ग शीश जर गई पताश ॥ | 
| बारह पखुरिया चौबिस पात। घने बरोह छागे चहुँ पास ॥ | 
| फूले न फले वाकि है बानी। रेस दिवस बैकार चुवे पानी ॥ || 
॥ कहहिं कबीरंकछुअछठोमतहिया।हरि बिसवाप्रतिपा लेन जहिया ॥ 
| टीकाशुरुघुखें-गुरु कहते हैं कि हे पंडित ! जानो, इश कहिये ॥ 
॥ जानता । पंडित कहिये माया,गाया कहिये गुरुबा,सोगुरुकहेहकि ये |, 
॥ गुरुषा छोगोंने जो जाना है इश्ा है सो अइज्। अश्झ कहिये धोखा ॥| 
॥ जो कछु नहीं।ये अर्थ । आधे बसे पुरुष आधे बसे जोग । जो एक | - 
|| पुरुष और एक थ्री हे जो कोई नहीं । ये अर्थ | भाषयाशुख-संब | 
॥ संसार में एक ईश्वर है, जाका शीस स्वर्ग औजडपतार, स्वगे कहिये ॥| 
। मंवरगुफा, शीस कहिये बहांड; पवार कहिये अब, अर्थ कहिये वाभी || 
| जर कहिये जीव सो जाकी स्थिति मेंबरगुफा में और सर्व व्यौहार | 
नामीसो करता है। ये अर्थ। बारह पर्खुरिया कहिये बारह रासी ॥ 
॥ चौबिस पाते चौबिस ओतार, तो नाम रूप से उस्मी का है । ये || 
अर्थ बरोह कहिये रोमांश, सो एक एक रोम में अनेक बह्लांड ॥ 
|| चौतरफ छगे हैं। ये अर्थ । फिर कदृहों न फूछता नफछता न बढता || 
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|. घटता है। उसीकी सब बानी औ उसीके सब चरित्र, रेन दिवस || 
॥ जाकी उत्पत्ती पठय, जब आंखि मूँदी तब सब प्रठय जब आंख | 
॥ खोली तब मर्व उत्तत्ती यिअर्थ जाके शरीर का पानी बिकार पसीना सब || 
॥ चूथता है सो राब पानी समुद्र नदी आदि। ये अथ । जुरुघुख-गुरु | 
॥ कहते हैं कि जो गाया ने उपदेश किया सो मिथ्या कछु है नहीं | 
॥ अरे जब यह मानुष हता तब कोई नहीं हता इसमें कल्पना उठी | 

॥ कच्चे तत्व के झुभाव से, सोई कल्पना ने सब मानुष की बुद्धी.हर लिई।.॥ 
॥ तब कहा कि कोई बडा ईश्वर हमारा प्रतिप।छ करने बाला होगया.. 
॥ तब से बहुत कल्पना करकरके नाना बानी बोढा औ आप बंधनर्मे | 

॥ परा बिना पारख । ये अर्थ ॥ ४० ॥ । 
। शब्द ५१ 5 ० 
॥ बुझ बुझ पंडित मन चित छाय । कबहिं भरलिबिहैकबहिंसखाय | 
| खन ऊबे खन डूबे खन ओगाह ।रतनन मिल पावे नहिंथाह ॥ 
| नदिया नहीं सासरी बहे नीर ।मच्छ न मरे केवट रहें तीर॥ ॥| 
॥ पीहकर नहिं बांधघल वहां घाट । पुरइनि नहीं कंवल महँबाट | 
॥ कहहिं. कबीर £ मनका धोख । बेठा रहे चला चहे चोख«१ | 
॥ टीका गुझुसुख-गुरु कहते हैं कि इक्ष २ पंडित मन चितलाये । || 
॥ पंडित कहिये आाह्न,जो नाभी में मत चित छाय के बूझते २ अब्झ हो | 
॥ गये । इन कहिये जीव, अबझ कहिये बल्ले इक कहिये जानना अब ॥ 
॥ कहिये न जानना बूझ् कहिये चेतन्य अबूझ कहिये अचेत, सो अचेत || 
॥ हुआ।ये अथाअब कबहीं तो बानी सब विधि स्थापना करती जातीहे | 
॥| ओ कबही सब निषेध करती है, कि सब विधिवाद मिथ्या ।ये अर्थ! ॥ 
॥ ऐसी विधि बानी छुनिके कबहों ये जीव ऊब उठताहै बेजार होता है 

आ! कबह वही बानी 4 डूब जाताहे भ्रम जाता है। ओ छिनमें बोढता 
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डक 











| है कि अग॒वाह है । ये अर्थ । रतन कहिये ज्ञान, सो उस ज्ञान 
; ' अन्त मिछा नहीं तब कहा कि अथाह है । जब पार नहीं मिला तब 
जी अपार कहा | ये अर्थ । भवसागर कहीं नदी नहीं सापरी कहिये 
॥ संशय, नीर कहिये वानी, सो संसार सब सेशय की बानी में वहता 
॥ है । ये अर्थ । अच्छ कहिये जीव, केवट कहिये गुरुआ सो सदा 
॥ नजीक रहते हैं । जीव कुछ मरता नहीं एक चोछा छोडा दूसरा || 
| बनाया। इस प्रकार से जीव अनेक चोढा बनाता है तहाँ तहां गुरुवा 
॥ छोग नजीक रहते हैं फांदने को । ये अर्थ । अरे जहाँ ताल गहीं 
| तहां घाट बांधा, ताल कहिये बह् सो जहां कुछ नहीं तहां अनुमान 
| बांधा । पुरइनी नहीं, पुर्नी कहिये जीव, कमल बच्चे, मो जहां 
| जीव नहीं तहां बह्च अनुमान बांधा, तो जहां जीव नहीं तहाँ कुंछे 
॥ नहीं। ये अर्थ। अरे जीव ! तेरे अनुमान से बल्न है तू नहीं तहां क्या 
| है ये सब मनका धोखा । जो समाधी करके बैठ रहें हो औ ज्ञान 
॥ दशा बाल पिशांच मुक जड़ औ उन्मत्त ठेके फिरे सो मनकी 
॥ कल्पना । ये अर्थ ॥ ५१ ॥ 


शब्द ५२ 
कि बूझि लीजे ब्रह्म ज्ञार्न ह 
घुरि घरि वर्षा वर्षावे। परिया बुन्द  सेपानी ॥ ही. 
॥ चिंउटी के पंग हस्ती बांधो | छेरी _ बीग  रखावे ॥ 
॥ उदधिमांह ते निकरी छांछरी । .. चौडे . अहे... करांवे ॥ 
है मेडुक सप॑ रहते एक सेगे । बिलेया शान बियाई॥ 
॥ नितउठि सिंह स्थार पै डरपे । अद्बुद- कथों ने जाई ॥ 
4 कोने संशय स्गां बन चेरे। पारथ . बाणा मेले ॥ 
॥ उद॒धि भूषत तरिवर डाहै। मच्छ अहेरा खेले ॥ 











ह (१४१) | बीजक । 
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| कहहिं कबीर यह अदबुद ज्ञाना। को यह ज्ानहि श बूहे ॥ | 
| बिन पंखे उडि जाइ अकारी। जीवहि मरण न सूझे॥५२॥ || 
|. दीका गुरुमुख-गुरु कहते हैं. कि गज ढीजे जो बह्माका ज्ञान, | 
॥ गुरुवा छोग कल्पित कल्पि उपदेश कर कंरेक इृढाते हैं। थे अथ! || 
॥ बंद कहिये केवछ, केवल कहिये अहम, सो बह्म कहीं नहीं है पानी | 
| कहिये बानी; सो बानीमर है औ कछु नहीं । चिंउटी कहिये बानी, | 
॥ सिंउटी कहिंये स्थूछ, स्थूल कहिये स्री, हाथी कहिये मन, मन कहिये ॥. 
॥ कल्पना कल्पना कहिये सूक्ष्म सो मनने कल्पना किया तहाँ चित्त चछा |. 
| सोई बुद्धिने निश्चय किया बोध । सोई, बोध में बोधोह ये अहंकार मैं || 
|| कहि के बानी में बेध हुवा।ये अथ । ओ छेरी कहिये जीव जीव कहिये |. 

॥ जो सकल कल्पना करने वाला, बीग कहिये माया,माया कहिये सी; | 
| गाया कहिये गुरुवा,सोसब जीवन की रखवारी करने छगे जो यह जीव | 
|| चौरासी के बाहर न जाय।ये अर्थ ।उदघी कहिये संसार/संसार कहिये ॥ 
| स्री, ख्री कहिये भग, सेसार कहिये पृत्र दारा आदिक छांछरी कहिये | 
| जीव, चोडा कहिये मैदान, चौडा कहिये जेगढ,चौडा कहिये बहा,बह्न | 
| कहिये भ्रम, सो गुरुवा छोगों की बातें सुनि के जीव भग भोगादि | 
संसार छोड के भम में घर किया बनवास किया, परमहंस हुवा,धोसे | 
| में परा। ये अर्थ | मेडुक कहिये जीव, जो सेसार सागरमें रहे). सर्प | 
कहिये मन, मन कहिये कल्पना, सो जीव के संग सदा रहती है । ये | 
अर्थ । बिलेया कहिये स्री, बिढैया कहिये गुरुवा, बिलेया कहिये | 
काया, खान कहिये वेद, वेद कहिये अकार, सो अंकार देहसे उठा |... 
तो जीवकी कल्पना से बानी उठी॥ | 


ऊकार चौपदी कबित-प्रथम मँवर गुफा में शून्य । अभैमाज्ा की 
नाभी जान। मकार अर्ध पर्व अनुमान ।हृदय स्थान जाहिये॥ उकार 





पर #ध्ए5 
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| कठ में कहि दीरह। भर अंगुष्ठ वाकी चीन्‍्ह। अकार त्रिकुटी,में मीछीन । 


। काह कियो ने विचार । सब अनुमान जीव ही को ॥ पहिली कल्पना | 
|| आकार । भी सब जगत को भरतार। आपु हो गयो है गार। जो 
 ॥ भरतार सबहीन की ॥ भी अब बानी को बिस्तार । काहु छल्को | 
॥ ताहि ११२। खोजत थक हैं अंपार। तब बिचार एक कियी है॥ || 
॥ स्थूछ त्यागियें अकार । सूक्ष्म बासना उकार । कारण अकज्ञान है | 
॥ मकार । मैं तो साक्षी तीनों का ॥ मैं तू द्वैत जहां भिटि जाय । सोई ॥| 
बिंदु पंचम आय। सोहं आत्मा कहछाय । टीका रहो सबहीन को ॥ | 


| जाला मान । परख माहि थिर होय रहो ॥ १ ॥ !' 
| गुरु कहते हैं कि, इस प्रकार से नाना कल्पना जीव में उठी कचे | 
॥ चोछे के तरफ से । फिर जीव उस कल्पना में खराब होता है। ये अर्थ । ॥| 
'॥सिंघ कहिये जीव, स्थार कहिये माया, माया कहिये बानी, बानी 
| कहिये बेदे, सो बेद जीव की कल्पना। सो अपनी कल्पना से अपने- | 
॥ को डर भया। जामें नित्यानित्य छेरता रहता है,विचारकरता है।ये बड़ा 
। 
| 





| । आश्यय। कछ कहा नहीं जाता जो अपनी कल्पना में आप बिचार 
| करके गोता खाता है। मे अर्थ । कोने संशय कहिये जो नाना ॥ 
.॥ प्रकार का कवित्य कान में फूंका जाबे सो कोने संशय । संशय | 
काव्य, ज्ञान भक्ति और योग । ये अर्थ । शगा कहिये मन, मन ॥ 
| कहिये कल्पना, बन कहिये बानी, बन कहिये सेसार; सो सेशन की || 





"| कोव्यने मन की बानी में बांधि के संसार में पेरा बल्ास्पि कहाये ।॥॥. 


' ये अर्थ । पारथ कहिये बह्ला, जाने पशा का अर्थ बताया 
-॥ परार्थ कहिये ज्ञान, सब एक अनेक हृढाने छगे। साथर कहिये | 


। ॥ बांची को भो जराने ढंगी। सकूठ बन सकठह संसार सो सब उस | 








॥ ऐसी बानी मानिये ॥ ऐसी बानी है #कार। सारा कल्पनाका थार । [| 


॥| पूरत परख सुखकी खान । गुरु बिनु देई को पहिचान | सकछोक्षम- | 











| जो मच्छ भी शिकार खेलने ठगे। मच्छ कहिये जीव, सो जीव भी || 
| गुशबाद करके एक अनेक को फंसाने छगे । ये अथ । गुरू कहते है | 


॥ इस जीव की कल्पना में जीव ही परा, अब कौन ये कल्पना को | 
॥ बुझे ओ कौन बुझावे पारख बिना अरे बिना पंख अकाश को उड़ता ॥ 
॥ है। पंख कहिये पक्ष, सो पक्षापक्ष छोड के बोला कि. मैं निपिक्ष | 
| आकाशवंत्‌। जीव कहिये जो कभी मरे नहीं मरण कहिये जो धोखा | 
4 है जहाँ जीव नहीं । सो जीव धोखा हुवा अहम हुवा, कछु सूझा नहीं। || 


॥ वे बिरवा चीन्हे जो कोय। जरा मरण रहित तन होय ॥ | 
॥ बिरवा. एक सकर संसारा | पेड एक फूटल तीनि डारा॥ | 
| मध्यकीडारिचारीफलकागा । शाखा: पत्र गिन को वाका ॥ | 
| बलि एक त्रिभुवन लपटानी । बांपे ते छूटे नहिं. ज्ञानी.॥ | 
। कहहिं कबीरहम जात पुकारा ।पंडितहोय सो लेइबिचारा५३ | 


॥ चीन्हें सो जरा मरण से रहित होय । जरा कहिये वृष, मरण कहिये | 
| मृत्यु सो जन्म मरण से रहित होवैगा ।ये अर्थ । कैसा जानना कि, | 
-॥ बिरवा एक सकल संसार, जंगत सब एक आत्मा, ज़छ तरंग न्याय, | 

| दूसरा कोई नहीं । ये अर्थ । पेढ़ एक अन्न, तीन डार कहिये | 
| बल्लां विष्णु महेश, तामें मध्य की डार विष्णु चार फल के मालिक 
चार फछ अथ घम काम मोक्ष; जो कोई विष्णुका मक्त होम ताकी ।. 
॥ भातति होते हैं। साखा कहिये अवतार औ पत्र कहिये वेद श्रृती, सो |. 








१ के थोखे में जरने छगे । अरे ये बढा आश्चये हू ॥| 







कि, इस जीवने बेबुध ज्ञान कथा जहां मन बुझी पहुंचती नहीं। अब || 








अथ ॥ ५२॥ 


“शब्द ५३ 










टीका मायासुख-माया कहती है कि उस परमात्मा को जो कोई | 












शब्द । .. (१४५) 





ज जाके अगनित अवतार अगनित श्रुती कछ गिनती नहीं । ये अर्थ । 
॥ शुरुमुख-गुरु कहते हैं कि, इस प्रकार की बानी तीनि लोक में छुप- || 
टाई । बेली कहिये बानी, एक कहिये जीव, सो बानी जीव से बनी | 
॥ औवीनि लोक में बंधन किया । ये अर्थ । गुरु कहते हैं कि हे जीव, | 
| जी अहं बह्न कहते हो सो कहां है मिथ्या कल्पना ।ये अर्थ । अह | 
। बल्ल कहते कहते सब चोरासी को प्राप्त भये ।गर्भ बांस में गये जो | 


॥ बढ़े बड़े पंडित भये ते सब । हे संतो, बिना पारख', उनकी स्थिति 
॥| कहाँ होयंगी ये बिचार लेव । ये अर्थ ॥ ५३॥ 

शब्द ५४ 

सां३ के संग सासुर आई । 


॥ संगन सूती स्वाद न मानी । गयो जोबन स्पनेकी नांई॥ 


जना चारि मिलिल्गन सोधाये। जना पांच मिलि मांडो छाये 
सखी सहेलरि मंगल गावें । दुख सुख माथे हलदिःचढा वैं॥ 
नाना रूप परी मन भांवरि। गांठि जोरि भाई पतियाई ॥ 
अर्थ दे ले चली सुवासिनी। चौके रांड भई संग सांई॥ 


॥ भयो विवाह चली बिलु दुलहा | बाद जात समधी समुझाई ॥ | 


| कहें कबीर हम गोने जेबे | तरब कंथ ले तूर बजेबे॥५४॥ 
॥ टीका गुरुसुख-गुरु कहते हैं कि साई कहिये गोसांई, गोर्साई 


॥ कहिये बह्च, बह् कहिये भ्रम सो भ्रम के सेग सासुर आई, गुरुवा छोग- 
के पास आईं । ये अर्थ । न कंदहीं साई के संग सोई ओ उसका कछु 
' स्वाद भी नहीं, नाहेक धो्खकी मानके मानुष जन्म स्वावत्‌ गया । 
॥ ये अर्थ । औ सांई कहिये झाँई, साझुर कहिये जगत, सोई जीव झाँई | 
| के संग चौरासी को प्राप्त या, चौरासी कहिये मग । औ फिर, झाँईका 
॥ आश्रित हुवा, परंतु न संगई हुवा न स्वादही मिला ये संसार वाहक 





(१४६ ) बीजक । 
#्ल्ससस्च्च्स्स्सस्स्स् । 
बोखे के भरोसे स्वप्नवत्‌ चछा जांता है। ये अर्थ । जना चारि || 
॥ कहिये अतःकरण चतुष्य; सो जो कल्पना किया मन ने कि कोई ॥ 
॥ दूसरा कती है तहां चित्त चछा । निथ्य किया बुद्धी ने कि सच है। || 
॥ सो माना कि जगत कर्ता बन्न ये अहंकार छगन सोधी । मे अर्थ ! | 
॥ और कल्पना किया मन ने कि मेरे सरोखा दूसश रूप होना, सो चिंच || 
॥ चढा तासे विषय पदा हुवा | निश्रय किया शुद्धी ने कि सो खी।| 
पद भई । उस स्री को माना सो हेकार ख्री पुरुष का सैयोग हुवा ।ये | 
॥ अर्थ । जना पांच कहिके पंचकोश, मांढो कहिये बानी, सो पंचकोश || 
॥ कल्पिके नाना प्रकार की बानी छाई ।ये अर्थऔर पाँच जना पांच | 
"॥ तत्व, जब, मिले स्रीके संयोग समय सोई मडवा चोडा तैयार भया। | 
' । ये अर्थ। सखी कहिये मक्त, सहेठी कहिये योगी, सो सब ने एक खार्विंद ॥| 
॥। थापन करके मंगल गावने ढगे आनंद भये। ये अर्थ । ओऔ सखी ॥ 
:॥ कहिये पछति-सहेली कहिये दश इंद्री, प्रो इद्ढी अपना अपना ॥ 
विषय छेने छूगी । औ प्रकृति सब अपने अपने भावसे चछने छगी। | 

॥ ये अर्थ । दुख घुख नानाप्रकारके सो जीव पर चढाने लगी हलदी 
॥ विषय । ये अर्थ । ओ दुख सुख बिसरि गया भगवत भजन में। 
॥ जेंशे शरीर में हछवी छगाई ओ रगरके निकार डारी ऐसा नाना ॥ 
॥ भ्रकारका दुख सुख जो छगा था जीवको सो मैल, उसके ऊपर हेतु ॥ 
| भगवत प्राप्ती का,सो हलदी छगाय के दुस सुख दूर किया । ये अर्थ! |. 
॥ नाना रूप परी मन भांवरी। नाना रूप कहिये योगी जंगम सेवडा || 
॥ संन्यासी द्रवेश बाह्मण ये नाना रूप इनकी अनेक उपासना देख के || 
॥ मन श्रम भया आवागवनके चक्कर में परा। ये अर्थ । और तानाहूपकी ॥ 
॥ स्री सो देखके मन भ्मा भगचकमे परा । ये अर्थ । जो नाना रूप ने | 

उपदेश किया भोखा सो उसकी गाँठी जोर के प्रतीत किये 
हहंरायूक्रे ध्यानस्थ हुवा । ये अर्थ औ जब मंगचेक में मेन पंरा 
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.॥ पे चित्त चला, बुद्धि ने निशय किया, ताका आया सो अहंकार | 
इसप्रकारसे अहकारकी गांठ परी,दाते जीव दूसरी देह को प्राप्त हुवा।ये ॥ 
॥ अर्थअबो दे छे चली सुवातिनी संसारसे पानी छोडके भेष अपने संग | 
॥ ले चले विरक्त बनायके। ये अर्थ । कि जब ख्रीका संकल्प किया तब |॥ 
| काम उपज! तब शरीर को छेके छुररति चढी स्लीसंग करने को। ये ॥ 
| अथ। कि जब भेष संसार से विरक्त करके छे चंठे तब एक चोके में | 
बेठाय के ध्यान छखाया कि देख ये तेरी] खाविन्द, है। तू पतिबता- | 
॥ न्याय कि चंद चकोर न्याय ध्यान छूगाव तब ये जीव रांडः भय प- || 
॥ गड़ घोखेसे ध्यान' छगाया। ये अर्थ । और आप खाबिंद थासोख्ी का | 
संग करके भग द्वारम प्रीति छगाया विषय से सो आप ही स्त्री, हुवा | || 
| ये अथाइसप्रकारसे दीक्षाहुई ,गुरुवा छोगन के शरणमें जीव गया परंतु | 
॥ जो खांविंदके ऊपर रांड बना सो खाविन्द वा मिला।बार्ट कहिये मक्ती, ॥ 
। सो प्रेम छक्षण[ से चलने छगा। तब समधी कहिये बंझज्ञानी,सो अक्नज्ञा- | 
॥ नी ने समझाया बल्लज्ञान । ये अथे | कि बाट कहिये भग,सोभग में | 
॥ जात विषय करते करंतेसमधी कहिये ख्री, सो ख्लीने अपने में सम कर || 
॥ लिया । जब चोला छूटा तब गर्भवासमें गया फिर पेदा ,भेया। ये अर्थ । | 
॥ जीवमख-जीव फिर कहताहे कि,हम गोने जेबे।जी सतलोक; जनलो- || 
॥ क,वपोलोक, भूलोंक, महरठोक भुवरलोक को जायेंगे। अपने खसम | 
॥ का नाम छेके तरेंगे । मुक्ती के नौबत बजावेंगे। ५४॥ || 
पल शब्द ५०५ हे |. 
॥ नर को ढाढंस देखो आई । कछु अकृथकंथ्या हे भाई ॥ || 
॥ सिंध शाइल एक छ जोतिनि | सीकस / बोइनि थाने ॥ | 
| बनकी भुलइया चाझुर फेरे । छागर.. भेये ,किसाने ॥ 
छेरी बाबे ब्याह होत है। मंगल. गाव गाई ॥ है 
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गे ॥ 


॥ बनके रोझ धरिदायज दीन्हो । गोहलो कन्धे. जाई 


कागा कापर घोवन छागे । बकुछा कीर्पहि दांते ॥ 
॥ माखी सूंड मुडावन छागी। हमहू जाब बराते ॥ | 
॥ कहहिं कबीर सुनो हो सन्‍्तो | जो यह पद ,अथवबे ॥ ॥ 

सोइ पेडित सोह ज्ञाता । सोई भक्त कहावे ॥५७॥ | 
॥ टीका गुरुखुख-नर कहिये हूप मानुष,रूप मानुष कहिसे | 
॥ जगत,सो गुरु कहते हैं कि जगत की ढाक्ष्म देखो आईढाह््स कहिये |. 
दिद्धापन दिदापन कहिये जहां बेध होय, जहां बेधा होगे सोच्ी |. 
॥ ओ बानी, सो बानी से जो अकथ कछु कथने में व आवे सो कथा | 
| बलह्न । ये अर्थ ।औ सिंघ कहिये जीव, शादूढ कहिये मोयो, |: 
माया कहिये काया, सो जीव रूपको एक हरीकी भक्ती में छगाया;। | 
| हरि कहिये कल्पना । ये अर्थ | सीकस बोहनि थाने । सीकर कहिये.' 
॥ सिखापन, हो जो सिखापन जो गुरुवा छोगोंने दिया सोई धान बोया | 
॥| मन अनुमान का बीज बोया। ये अर्थ । बन कहिये बानी, बन हे 
|| संसार, भुछ्इया कहिये स्री, बन की भुरुइया कहिये पंडित, चाखुर 
| कहिये बेद,सो नाना प्रकार की कल्पना करके चार वेद बनाये सो | 
॥ पेडित छोग संसार में दृढ़ावते फिरते हैं।ये अर्थ। छागर कहिये गंदे- | 
॥ हा, गदहा कहिये अहज्ञानी सी जीव सब वेदवानी सुनकर बहज्ञानी ॥ 
- ॥ भगे । किसान कहिये जीव । ये अर्थ। छेरी कहिये जीव,बाघ कहिये | 
॥ बहा,वक्ष कहिये भ्रम/सो जीव का बहासे व्याह होता है छझगन छगता ॥ 
॥ है गुरुवा छोग उपदेश करते हैं। ये अर्थ | मेग कहिये कीर्तन, थो।॥ 
«| सर्व मेष मक्तलोग गावते हैं। ये अर्थ | औ बन का रोझ कहिये. # 

॥ कार सो जीव को धरिके दायज दीन्‍्हा उपदेश दीन्‍्हा।बेअर्थी गोह | 
* ॥ कहिये गुरुवोलोग,सो छिपकर कानपर कपड़ा छारकर उपदेश किया। || 

_ कांगाकहिये गुरुवा छोग।कापर कहिये जीव, सो गुरुवा छोग नाना | 
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॥ पकार के कर्म छगाय के जीवको धोवने छगे शुद्ध करने छगे। ये 

॥ अर्थबकुछा कहिये पंडित, सो पंडित दांत कीर्पने छगे, नाना प्रकार || 
॥ की फलश्ुती कमभुती दृढावने छगे । ये अर्थ | भाखी कहिये संसारके 
॥ जीव, माखी कहिये बानी सो नाना प्रकार की वानी सुनि सुनि संसार ॥ 
के जीव सब मूंड मुंडावने छगे। ये अर्थ। कोई योगी भये, कोई ॥ 
॥ बेरागी भये, कोई संन्यासी भये, इस प्रकारंस विरक्ति लिया, कि हम || 
भी स्वर्गादि भोग बह्लादि भोग इश्वरादि भोग करते जागेंगे । गुरु ॥| 
॥ कहते हैं कि यह जो सब कल्पना की सो कहां है मिथ्या धोखा है। हे | 
॥ सती सुनो, जो अनुमान बल्मा ने किया, सोई महांदिव ने कहा, सोई ॥ 
॥ विण ने कहा,सो अनुमान सब जगत कहते हैं ताते कंल्पि कल्पि गर्भ ॥ 
बासमें जाते हैं । जो ये सब को परखता है सो पारख में रहता है । ये | 


अंथ ॥ ७०७०॥ 

शब्द ५६... 
। नरको नहिं परतीत हमारी । | 
॥ झूठा बनिज कियोझूठे सो | पूजी सबन. मिलि हारी॥ | 
पट दर्शन मिलि पथ चछायो । तिरदेवा अधिकारी ॥ || 
॥ राजा देश बड़ो परपंची। रेयत रत उजारी ॥. 
इतते उत उतते इत रहहू। यम की सांड संवारी ॥ | 
॥ ज्यों कपि डोर बांधु बाजीगर । अपनी खुशी परारी ॥॥ 
॥ हहे पेड़ उत्पति परछूय का। विषया सब विकारी ॥॥| 
| जैसे श्रान अपावन राजी। त्यों छागी संसारी ॥ ॥ 
॥ कहहिं कबीर यह अदभुत ज्ञाना । को माने बात हमारी ॥ | 
॥ अजह लेह छुडाय कालसों । जो करे सुरति संभारी॥«६॥ ॥ 
॥ टीका मुरुमुख-गुरु कहते है कि नर को नहिं परतीत हमारी । | 
॥ झूठा बनिज कहिये जो जीव का अनुमान; अनुमान, कहिये आत्मा, ॥ 
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अनुमान कहिये बह्, सो बेपार किया झूठे के संग गुरुवा छोगन के ; 
संग झूठे सौदागर कहिये गुरुवा छोग । पूजी काहिये जीव, सो सबन | 
मिलि अपना जीव हारा गुरुवा छोगें के सतसेग में क्रम में परे । ये || 
अर्थ.। बल्लादि गुरुवन की बाते सुनिके जीव सब ब्याकुछ भये कि | 
वूसरा ३4२ है। उसकी प्रात्ती बिना जीव चौरासी में रहता है। ऐसा | 
क्रम जब जीव में पेठा तब जीव उदास भया। तब घर छोडके जगछ 
में चढा कोई योग धारण करने छगा, कोई कल्पि कल्पि नाना ॥ 
प्रकार का ज्ञान करने लगा, कोई नाना प्रकार के कर्म आचरने || 
लगा, कोई नाना उपासना करेने छंगा, कोई मेंही अन्न | 
कहने लगा, कोई कर्ता न्‍्यारा कहते छगा, कोई में तू छोड़ के ॥| 
आत्मा बना, इस प्रकार से छो दशन बने औ कल्पि कल्प नाना || 
मत बनाये जामें संसार को बराग्य होय | सो उनकी मति देख देखके ॥| 
सब जीव बौराये औ पंथ चले.। बंज्ला विष्ण महादेव सब पंथ के | 
अधिकारी हरे मान्य ठहरे । ये अर्थ । इसे प्रकारसे छो दशन की || 
कल्पना, बढी औ त्रिदेवनकी कल्पना बढी तब पंचकोश परपेच रचा || 
.. निर्णय किया आखिर जीव सब जहां कछु नहीं वहां | 
उज़ार में बसने लगे बह्च भोखे में बंसने लगे आत्मा बह्न कंहाये । ॥ 
ये अर्थ इतते उत, :जब इधर जगत से स्थूल सूक्ष्म कारण ओ महा- | 
कारणका निर्णय किया तबबल्न हुवा।प्रथम भ्वण किया फिर मननकिया || 
विचार किया अपने मन में,फिर निदिध्यास किया उसपर ध्यासबेठा नि- ॥ 
श्य हुवा, फिर साक्षात्कार जो जाना अपने अनुभव से कि सब आत्मा ॥| 
अद्वेत है। ईसे पंकार से जब अद्वैत आत्मा हुवा तो।फिर स्थू हुवा औ || 
॥ चौरासी सब आपडही हुआ जो वो आत्मा हुवा तो चौरासी क्‍या उससे || 
| न्यारी है। इस प्रकार से इतते उत उतते इत रहाही । जो श्वर्वही | 
॥ में रहते हैं फिरसाक्षी कहाते हैं। जड का साक्षी चैतन्य । थे अर्थ । || 
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| कोई योग करके इत पिंडांड,उत बल्लांडसो पिंडांडसे प्राण बह्मांडमें रखते | 
| हैं और फिर समाधी जामी तब पिंडांड में आतेहें रहट घट न्‍्याय। कोई ॥ 
॥ गर्भवास से बाहर आया औ फिर गर्भवास में जाताहै। भग से निकरा ॥ 
॥ फिर भग में चला । ये अर्थ । यम्र की सांड सवारी | यम गुरुवा, यम | 
॥ थी, सांड संबारी जीव, सो गुरुवा छोगोकी बातें, छुनि के कहता है । ॥ 
॥ कि मैं चार देह नहीं ओ चित मन बुद्धि अहंकार का साक्षी आकाश | 
| वत्‌ । तब जैसे आकाशसे चार तखव पैदा भये औचारों आकाशर्म स- | 
माये इस प्रकारसे शुद्ध बह्से जो स्फूणेहुवा सो सबलू बह्म औसबल ब- | 

॥ झैसे तीन गुण पंदा भये स्थूल सूक्ष्म कारण आदि । फिर जब नाश हुये ॥| 
॥ तब एक में एक समाये, मिलिके केवछ आकाशबत- हुये । फिर जैसे 
॥ आकाश से पुथिवी तैसा बह्न से जगत, इस प्रकार से जीव गुरुवा | 
॥ छोगोंकी सांड सवारी हुवा आवागमन में पृढठा। ये अर्थ। औ जब | 
॥ थी के,भगसे निकरा फिर जंब श्री को -देखा तब नाना भकार के | 
| ब्योपार करके फिर ख्री के गर्भ में गया । जैसे बंदर के गरे में रस्सी | 
॥ बांध के बाजीगर नचावे तैसा ये जीव गुरुषन के फंद में फँस के || 
॥ अपनी खुशी नाचता है ओ बरी के फ़ंदे में विषयन मेँ फैंस के नाना | 
. | योनि में नाचता है। ये अथ । इहे बानी से जो गुरुवा छोगो से ॥£ 
॥ झांई बताई सो धोखा उत्पत्ति पछुय का पेड है। प्रथमारंभ में झांइसे |. 
॥ भूछा सो ये हाछ हुये औ अब फिर झांई :में ही माना तब ये जीव | 
'. । पदक्न्ट हुवा । ये अर्थ । उत्पत्ति भछय का पेड ख्ली जो पैदा करती है| 
॥ औ फिर अपने गर्भ में छिपाय ढेती है समाय लेती है । ये अर्थ। | 
! || इस वास्ते विषय ज्ञान, विषय योग, विषय विज्ञान, विषय श्री आदि || 
| जैतिक विषय हैं सो सबही विकार हैं. । विषय आनंद । ये अथे || 
. “॥ अरे जेसे थ्राव हाड चोखता है सो उसी के दांतेसे छोहू निकरता है | 
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॥ औ उसीके जीमको लोहू रुगताहै सो वो जानता है कि हाडमें से छोहू ॥| 
| निकरता है परन्तु लोहू तो उसके दांवका है। इस प्रकार से जीवर्म से | 
| आनेद पैदा होता है औ उसमें कल्पना पैदा होती है औ नाना विषय || 
॥ सी जीव मान लेता है कि कही बाहर से आता है आनंद । पंसतु॥ 
| आनंद जीवसेही होता है औ काम अपना ही झडता है मूच्छो अपने || 
॥ हीकी आती है; नाहक ख्री को पकडता ह शान हाड न्याय । ये अ्थ। || 
॥ और ध्यान अपने ही अनुमानसे होता है फिर उसमें आपही आनन्द | 
| पाता है । औ उपासना आपही से होती है यही जीवके निश्चय से | 
॥ जैसी भावना करता है तैसा रूप खड़ा होती है इसकी इृढताई से ॥ 
॥ सो ये जानता है कि अपना खाबिंद कोश और जगह से आवता॥ 
है श्रान हाड न्याय अपनी कल्पना में आपही भूछा । ये अर्थ | 
॥ गुरु कहते हैं कि यावत्‌ कल्पना औं अनुमान औ कर्तब्य सो सब | 
॥ नाशबंत मिथ्या है| जेता ये बल्चादि गुरुवा छोगोंने, अदबुद ज्ञान | 
| कथा सो कहां है। गुरु कहते हैं कि सब ससार कल्पना में बौराया | 
॥ अब कौन हमारी बात मानता है । परंतु अब भी काछूचत्र | 
॥ अह्नज्ञानादि धोखे से छुडाय छेठे परखाय के यारखपर थीर करूँ | 
॥ये जीव अपने को संभारिके सुरति करे तो, प्रीति से मेरे | 
तरफ देखे । ये अथ ॥ ५६ ॥ ! 


शब्द ५७ 
| नाहारे भजसि न आदति छूटी । । 
. ॥ शब्दृहि समझ्ि सुधारत नाहीं । आंधर भये हियेहुकी फूटी ॥ | 
.. पानी मांहि पषानकों रेखा | ठोंकत उठे मभका ॥॥ 
.. | सहख् घडा नित उठि जलढारे। फिर सूखेका सूखा ॥॥ 
..॥ सेतहि, सेत सितग भौ । सेन, बाड़ अधिकाई॥ ॥ 
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: शब्द | । ( १७३ ) 

























॥ जी सन्निषात रोगियन मारे । सो साथुन सिद्धि पाई ॥ || 
॥| अनहद कहत कहतजगबिनसे । अनहद सृह्धि समानी ॥ || 
॥ निकट पयाना यमपुर थावे । बोले एके बानी॥ | 
॥ सतगुरु मिले बहुत सुख लहिये। सतगुर शब्द सुधारे ॥॥ 
' ॥ कहहिं कबीर ते सदा सुखी हैं। जो यह पंदहिं विचारे ५७ ॥ || 
टीका ग्रुरुमुख-शुरु कहते हैं कि, नाहरी कहिये बाघिन,नाहरी || 
| कहिये माया, माया कहिये काया।काया कहिये स्री, सो ना तो श्रीसे ॥ 
4 तू कदही भागा ना तेरी आने जाने की आदत छूटी । ये अर्थ । कि ॥ 
॥ नाहरी कहिये बानी, सो बानी तेरे परखने में कदहीं आई नहीं ओ | 
॥ तेरी आदत जो कल्पना सो ! कदहीं भी छूटती नहीं ताते आवागमन || 
| में परा। ये अर्थ । औ शब्द झँकार सोई समुझके धोखेमें परा । ॥ 
_॥ ये नहीं जानता है दिवाना कि .#कार को आदि कीन है जो सब || 
7 को खसम बता है। सो सब जीव की कल्पना है बिना जीव शब्द ॥ 
॥॥ कौन अनुमान करेगा। #कार की आदि जो ऑकारको लिखे औ | . 
| भेटि डारे सोई है ऐसा समुझिके सुधारता नहीं नाहक घोखा खाता है। || 
ये अर्थ । प्रत्यक्ष देखता है कि नाना कल्पना जीव करताहै औ | 
|] नाना बानी मानुषही बोलता है फिर सब वेदका प्रमाण करतांह औ | 
.॥ कतो कोई दूसरा मानता है ऐसा अंधा हुवा । औ हियेकी फटी | 
3 बुद्धि नाश हुई।ये अर्थपानी कहिये बानी,पषान कहिये मन, रेखा || 











| निश्चय किया। अब जराई जीवको ठोंको, कहीं तो आगि का भभू-॥ 
.। का होता है कोषित होता है ।ये अर्थ ।सहल घडा कहिंये जो हजा || 
॥| रा चोले पारे घारेके जीव ने छोड़े । जेसां रात-दिन, दिन रात, || ' 


!॥ फिर सूखे का सूखा हुवा,फिरं आत्माकां आत्मो बना। ये अर्थ। सेत || 








ये बुद्धी, सो नाना प्रकार की बानीमें मानुष ने अपने बुद्धिसि 





(१०४) बीजक । है 


॥ कहिये शून्य, सेत कहिये मिथ्या,सो औठे धोके को अनुमान करके आप || 
॥ भी झूठा हुवा, वन्न अनुमान करके बल्न हुवा । ये अर्थ। सैन कहिये | 
। अनुभव सो बहुत बढा अनुमान बहुत बढा । ये अर्थ । सन्षिपांत रोग । 
॥ कहिये ज्ञान दशा, मूक बाल विशाच उन्मत जड़वत इस प्रकारसे || 
॥ जीवको हुवा। सो जीवको पारख कैसा मिलेगा क्योंकि उन्‍्मत भया |, 
॥ ये अर्थ । अनहद कहिये जाकी हद नहीं, जाकी हद नहीं सो अनुमान ह 
॥ सी अनुमानकी कछ हद तो है नहीं जहां छो. बढ़ा तहां छो आगेई | 
॥ बढताहै।इस वास्‍्ते सब जग अनहद बह्च अनहद्‌ अन्न कहिके नाश हुवा | 
2 फिर सुध्री में समाया बन्न बनके । ये अर्थ । अरे मौत नो नजीक आई || 
॥ ऑ गर्भम जाता हे विना स्थिति ओ नाहक अनुमान करता है बोछे | 
। एके वानी एक आत्मा बोछताहै। ये अर्थ । जीवशुख-सतगुरु मिले | 
॥ बहुत सुख लहिये । सत कहिये #कार, गुरु कहिये सीहँ सो चित सोह | 
॥ सीह में मिठे तो बहुत सुख ठहिये आनंद छहिये, सचिदानंद । इस | 





हे प्रकारसे सतगुरुमें ऐसा जो शब्द ताका निरुवार किया, सतगुरु शब्द | 





॥ को सुधारे बिचारे। ये अथ । गुरुमुख-हे जीव जो ये सबिदानंद भये हा 
॥| सुखी भय सो कहां है कहां रहे जिन्हे यह पदका विचार किया सो कहाँ | 
| हैं। अनुमानमें मर होयके गर्भवास्त को गये । ये अ्थ॥ ५७ ॥॥ 
| शब्द ४८ । 
| नरहरि लागि दीं बिकार बिनु इंधन। मिले न बुझावनहारा॥ | 
| में जानों तोही से व्याप । जरत सकल संसारा ॥॥ 
॥ पानी माँहि अम्रि को अंकुर । जरत बुझावे पानी ॥॥ 
एक ने जरे जरें नो नारी | युक्ति ने काहू जानी ॥. 
_ शहर जरे पहरू सुख सोबे । कहे कुशछ घर मेरा ॥॥, 
| एरिया जरे वस्तु निज उबरे। बिक राम रंग तेरा ॥| 











शुब्द्‌ । (३७७ ) 
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॥ कुंबजा पुरुष गले एक छागा। पूजि ने अने के सरधा 
॥ करत विचार जन्म गो खीसे ।$ तन रहत असाधा ॥ 
॥ जानि बूज्िजो कपट करतु है। तेहि अस मंद न कोई ॥ 
| कहहि कबीर तेहि मूढ को । भला कौन विधि होई॥«८॥ 
॥ टीका भुरुझुख-गुरु कहते हैं कि नरहरी कहिये बानी, नरहरी 
| कहिये स्री, नरहरी कहिये कल्पना जो नरको हर छेइ से नरहरीसे। | 
॥ बानी की आग विकार कल्पना छगी। सो कहीं इन्धव नहीं,इन्धेन है. 
|| कहिये बह्ल सो अह्म तो कहीं है नहीं ओ उसके बिरहसे ये संसार सब | 
॥ जरता है । ये अर्थ । ओरे ये आगी को बुझाने वाढा परखावनिवाला 
॥ ने मिला । अब पारख में जानता हों कि यह आगी तेरेई से छगी। | 
॥ अरे बिया जीव कल्पना कहाँ से उठेगी । कल्पना निर्जीव, इस वास्ते | 
।| सब कल्पना तेरे से उठी । अब, सब सैसार जर रहा होथे अर्थ । | 
॥ पानी कहिये बानी, अभी को अंकुर अन्न; सो बानी सुनि केजीव को 
। अनुमान हुवा औ जीव सब जरने छगे। जब बानी शुना तब कहा ६ 
॥ कि कोई कर्ता है तब करता की भाति के बास्‍्ते नाना कम करने छगे | 
| घर घर दुनिया में वैराग्य उठा । ये अर्थ । | 
॥ कवित्त-अब कोई त्यागी औ कोई बैरागी, कोई अभागी ॥ 
॥ पंच अगनि में जरि रहे ।कोई संन्‍्यासी कोई जदाधारी, कोई | 
क्रकर-तपस्या कोई बनही में मरि रहे ॥ खैचि कोई श्वासा |, 
अध की ऊर्षे चलाये, करिके बहु योग कोई गुहन में परि रहे । || 
| कोई सखी भाव थार नीर झरन लागे नेंनन से, कोई अन्न | 
बच्चे छांडि दब जंगलकी च्रिरहे। कोई ठाढेश्वरी कोई ऊर्घवां-॥ 

हु कोई मौनी बने कोई के नेत्र उलंटे तने खेचरीसी धरिरहें। ॥ 
कोई बाल कोई पिशाच मूक जड़ उन्मत्त भये, सबे बातें | . 
छांडि पूरण आत्मा से बनि हे ॥ १॥ ' 














( १७५६ ) '.... बीजक। 
॥ इस प्रकार बानी में अभिका अकुर निकरा औसब जरने छगेतो | 
॥ बानीसेई बुझावने छंगे समुझावने छगे कोन प्रकार से सो सुनो । एक || 
| न जेर जरे नौ नारी। एक आत्मा नहीं जरता अजर । ये अर्थ । जरेंनी | 
'] नारो, जगत नास्ति,नो व्याकरण नास्ति,शब्दनास्ति आत्मा निःशब्द || 
| ये युक्ती काहु नहीं जानी।युक्ती कहिये विचार सो विचार आत्माको काहु || 
-॥ नहीं जाना। ये अर्थ । शहर, संसार,शहर शरीर, से नाना प्रकारके | 
॥ बिरहमें औ नाना प्रकार के दुख में जरता है औ पाहरू काहिये जीव, | 
सो घोखामें मर होय रहा है गाफिल हो रहा है । सुख सोह तामें | 
| समाधी भई सोया। ये अथे। जीवशुख-तब जीव क्या कहता है ।कहै | 
'॥ कुशल घर मेरा कहे मेराआनद घर। ये अथ | मायामुख-अुरिया ॥ 
॥ बानी, प्रिया देह, सो वाम रुप नास्ति आत्मा सत्य । ये अर्थ|गुझ- | 
3 सुख-गुरु कहते हैं कि बिक राम रंग तेरा। राम रंग कहियेज्नानरंग | 
| ज्ञान समाधी, सो सब देह रहेगा तब छग है।जो कहता है कि में आत्मा | 
सो भी जब देह छूटेगा तब सब बिकलछ होयगा बिना पारख सब | 
| नाश होयगा। ये अर्थ । जैसे कोई करण ख्री के गले नपुंसक पुरुष | 
॥ छगा तो उससे कछ खरीके मन की भरद्धा पूरी नहीं मई । ख्रीतरुण | 
॥ औ पुरुष नपुसक श्रद्धा पूरण कैसे होयगी । इस प्रकार से एक अन्न | 
| इस जीव के गछे छुगा गुरुवा छोगों के उपदेश के प्रमाणसे। सो अनु- ॥ 
ह मान मिथ्या ओ जीव तो तरुण चेतन्य। अब अनुमान का प्रमाण ॥ 
॥ करके आपने नारी भावलिया, उसको पृ बनाया ओ कल्पना बढी | 
| तरुण हुंइ, सो इसकी कल्पना कुछ अनुमानसे बूज्शी नहीं । क्योंकि | 
॥ जीव की कल्पना निर्जीव से कैसे बूझेगी । तब नाना बिचार किया ॥| 
॥ बिचार करते करते जन्म खीस गया, आयुवल संपूर्ण मया, तब ये तन | 
: || रहिंगया असाध्या । अब कहा कि कछ नहीं सर्व भिथ्या जैसे का | 
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॥ तसा। ये अर्थ । अपार, आनेद रूप, अथाह, अमेद । जब पार | 
| नहीं पाया तब कहा अपार, जब थाह नहीं पाया तब कहा अथाह, || 
॥ जब भेद नहीं पाया तब कहा अमेद, जब चित्त मन बुद्धी सब थकी तब | 
|| कहा आनंद, इस प्रकार से जानि बूझि जो कृपट करतु है । समझ | 
॥ बूझि के जो धोखा में परते हैं । तेहि सम मेंद व कोई । अरे जो 
॥ जानता है ओ देखता हैं, कि बिना जीव कछु नहीं होता और किर | 
कल्पना करता है तेहि अस मूर्ख और कोई नहीं ।गुरु कहते हैं कि | 
॥ वेहिं मृढको भा कोन बिधि होब, आवांगवन से केसे रहित होय |. 
॥ बिना पारख ये अर्थ ॥ णुट ॥ । 
शब्द ५९ 
| माया महा ठगिनी हम जानी । . 
| तिभुणी फांस लिये कर ड़ोले । बोले मथुरी बानी ॥ | ः 
॥ केशवके कमला है. बेठी। शिव केभवन भवानी ॥ | 
।पंडा के मूरति हें बेठी। तीरथहू में पानी ॥| 
| योगी के योगिनि है बेठी। राजा के घर रानी ॥॥ 
॥काहू के हीरा है बेठी। काहके कौडी कानी॥ 
॥ भक्ता के भक्तिन छे बेठी। ब्रक्माके ब्रह्मनी॥ | 
॥ कहहिं कबीर सुनो हो संतो। ई सब अकथ कहानी॥«९॥ || 
॥ टीका गुरुशुख-गुरु कहते है कि माया कहिये गुरुवा,-माया | 
॥ कहिके ख्री, सो दोनों महा ठगिनी, जो सब को ठगे सी ठगिनी सो देखो | 
॥ ये जीवको कैसे ठगा। कहीं बह्म बनाया, कही आत्मा बनाया, कहीं ॥ 
॥ ईश्वर बनाया, और कहीं न कछ ठहराया ये गुरुवा छोगों ने। जैसा ॥| 
॥ कोई सपना देखे अर तेशा ही बोले, इस प्रकार से एकही जीव जैसी || 
॥ कल्पना देरूने छंगा तसेई बोलने छगा । ये अर्थ । कि जेसी माया ॥| 
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॥ कहिये सी । सो देखो ये जीव को कैसे ठगा । कही आह्मण बनाया, || 

कहीं क्षत्री बनाया, कहीं वेश्य, कहीं शूह, कहीं यवन,कहीं अतिशूद्ध | 

॥ बनाया । औ गुरुवा छोगोंने कहीं योगी, कहीं ज॑गम कहीं सेवडा, कहीं |. 

॥ संन्यासी, कहीं दर्वेंस, कही बह्चचारी, ओ कहीं बरागी बनाया। इस || 

| तरह से मानपको ठगाया । वाते महा ठगिनी हम जानी । थे अर्थ । । 

॥ जिगुणी फांस कहिये बानी बेद,निगुण कहिये मक्की ज्ञान श्रोग, सो | 

'॥ तीन प्रकार की बानी छेके गुरुवा छोग फिरने छगे।मीठी मीठी बातन | 

| से जीवनको हृढाने छगे । ये अर्थ ।औ तिमुण कहिये काम क्रोध मोह, | 

। मो तिगण फांस छेके ख्री सब जीवनको फँसती है ॥ । 

/ छप्पे-प्रथम देखते देय उठाय के काम को । 

जब जीव कामी भयो तजी घन थाम को ॥ 

अब निशदिन देखत फिरे नारिनके चाम को। 

तब ज्ञान वृद्धि सब गई भयो बेकाम को ॥ 

थे प्रकार को फांस जिया अपने कह लछीनिह सु आज। ॥ 

॥.. कहहिं पूरण फेद जाहुगे नहिं तो नर ताहि तज)॥ १ ॥ .॥ 

 जात्िया से यही रत्यो ताही से और जो राते।.... ॥ 
तब ऊंठ क्रीच मनमांहि करन चाहे जिन धाते ॥ 
रि३ कहें लाख समुझाय माने नहिं एकी बाते | . 

' कहें मरी भारीं में ताहि याहि नारी के शाथ॥ 

, तें देखु फांस यह वारिकी नाहक में नर मरि रहो ।। ॥ 

, कदहिं पूरण यह अथम नर शुरु पारख नाहीं छक्षो॥२॥ ॥ 
जब रा्यों मारिको मोहतबथेहिये बहुत फेद़नो। || 

|. बन सुत ग़हके काज आपनो हित नहिं जानो-॥ 

॥ भय मय धावत फिरे चाहि ख्बनकों मानो । | 

जिया को वद्ध चाही और कछु चाहे सोनो ॥ | ॥ 
















































शब्द (१७५९ ) 
ऐसेहि करत करत एक दिन मरिगो निलज |... | 
त्रिगुणी फांस यह नारि की ताते पूरण कहत तज ॥ ३ ॥ ॥| 
3 माया दो प्रकार की मोटी ओ झीवी । सो झीवी ऋषिये गुरुषा | 
"| छोगों का उपदेश, उपदेश कहिये ज्ञान भक्ती औ योग, भौठी माया | 
| कहिये स्री घर धन आदि।ये अर्थ। अब माया केशव के कमछा होय | 
| बैठी । केशव कहिये जो जछ के ऊपर शयन करे सो केशव,करे | 
॥ केंहिये जल, शव कहिये सोना, जर कहिये क्षीर सागर; वापर शयन || 
॥ करने बाढा जो नारायण तिनके संग कमछा होय बेठी । कमछा || 
| कहिये जो कम से पेदा होय,जो कमछ से पेदा भई सो छट्ष्मी, तो | 
| लक्ष्मी होय बेठी । ये अर्थ । केशव कहिये ज्ञानी, केवक ऋहिये | 
॥| झाई, के कहिये पानी, पानी कहिये बानी, शव कहिये | 
॥ सोना; सो जो बानी में सोया, सुनिके विचार के निश्चय || 
॥ ठहराय के जाना कि आत्मा।तहां कुंबढ होय बठी | थे अर्थ । | 
| शिव के भवन भवाती। शिव कहिये जो सदा समाधी में मश् रहे। | 
| सो शिव का भवन कैलास तामें भवानी पार्वती होर बेठी | ओ शिव | 
॥ कहिये आनंद, आनंद में अहँ शक्ती मई । ये अर्थ । पंडाके भूर्ति होय || 
। बेठी । पडा कहिये पूजारी तिन के यहां मूर्ति प्रतिमा भई। तीर्थ | 
॥ गंगादि पृष्करादिकर्श पानी होय रही और सबन को अरुझाया । || 
॥ ये अथ । योगी कहिये जो योग करे । योग कहिये जो पौच कर्म | 
| ईड्िय औ पांच ज्ञान इंड्िय, पचीस भुकृति सहित मन छय करे सो |, 
| योगी । तिन के यहां अणिमा, लबिमा, गरिमा, महिमा आदि सिछि | 
५| होय बठी । ये अर्थ । राजा के घर रानी-बनी। राजा कहिये मानुष || 
॥ सो मानुष के यहां ख्ी बनी । ये अर्थ । काहू के हीरा होय बैठी । | 
| काहू के हीरा की भ्रीति ओ काहू को कीदी प्यारी भई। ये अथ । | 
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| भक्त छोगों के यहां नौधा भंक्ती औ भक्तीव बनी। ब्चा के यहाँ | 
॥ अल्लानी बनी साविन्री बनी । ये अर्थ । गुरु कहते हैं कि कहाँ है 
॥ ई सब अकथ कहानी। जो ये माया की बात अकथ है कथने में | 
॥ नहीं आवबती, मिथ्या अनुमान । ये अर्थ । नाना भरकारकी मांगा | 
| पैदा भई ओ नाश हुई। जो जीव मान छेह सो माया औ न माने | 
] तो ब्रह्म ये दोनो मिथ्या पारस सत्य । ये अर्थ । 7 
कवित-मागा बडी बठवेड, कियों सबहिल की खडे, ब्यापि | 
॥ रही बह्नंड, तीनों देव जेर किये । त्रिगुणी फांस छीन्ही हाथ, किये ह! 
॥ बहुते अनाथ, काटे बहुतन के माथ, भई न संग काहु के. । तब तो | 
मिथ्या यह बात, जीव माने चछी जात, उलट जीव ही को खात, | 
॥ बात देखो जीव की । परन पखर दियो छांड,गद्यो तन की माँ, |! 
॥ ताते फाटत है गांठ, भाहि भाहि करतु है ॥ ५९ ॥ " 
शब्द ६०. | 
| माया मोह मोहित कीन्हा।ताते ज्ञानरतन हरिलीन्हा॥ || 
जीवन ऐसो सपना जेसो। जीवन सपन समाना ॥ | 
शब्द भुरू उपदेश दीन्‍्हों।तें छाड परम निधाना ॥ |! 
' गे देखि पतेग हुलसे।पशू न पेखे आगि॥ ॥ 
॥ कालफांसनर झुग्ध ने चेतहु। कनककामिनी लागि ॥ | 
| शेख सम्यद किताब नीरखें। सुम्रति शाख बिचार ॥ | 
॥ सतशुहुके. उपदेश बिम्ुतें। जानीके जीव मारे ॥॥| 
(कर विचार विकार परिह । तरण.. तारण सोय ॥ | 
॥ कहहिं कबीर भगवेत मजूनर ।दुतिया औरन कोय॥३०॥ | 
॥. टीका मुझछुख-गुरु कहते हैं कि माया मोह मोहित कोन्हा | 

॥ माया कहिये गुरुवा, साया कहिये झ्री सो नाना प्रकार की बॉबी ॥ 
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| धुना सुना के जीव सब मोहित किये । ताते ज्ञान रतन हरि छौन्‍्हों | 
॥ जीव सब अज्ञान दशा को प्राप्त भेगे अचेत भगरे। ये अर्थ | अब जीव |: 
॥ को जीना मरणा कैसा भया जैसे स्वप्न जैसे जागृतिसे स्वप्म औ || 
॥ स्वप्न से जागती इस प्रकार जीव स्वप्न में समाया अनुमान में समाया। | 
(ये अथे । जो शब्द बल्लाने उपदेश किया ऊँ सो तू 
। छोड , हे परम निधान है जीव । ये अथ | ज्योति देखि के | 
. ॥ जैसा पतंग का मनहुढीस होता है औ फिर उस ज्योती में गिरता है | 
. ॥ इस प्रकार से संसार पश्‌ नहीं देखता कि, ये बानी औ स्री आगि | 
॥ है जाम शब जरता है । जेसा पतेग ज्योतरी देखा औ हुछास 
। हुवा इस प्रकार से इस पशू ने जब स्त्री देखा तब इसका मन हुछास | 
| हवा । जब मन हुलास हुवा तब ये ख्री से रता, गर्भाभी में जरा । ये | 

॥ अर्थ । परंतु ये नहीं देखा कि मैं आज तक बह्लाप्री में औ गभोमी में | 
॥ जरता हों । अरे ऐसा नर मूर्स भया जो इसको काछ की फाँस ॥ 
॥ नहीं माछुम भई । काछ कहिये कल्पना, सो कल्पना की फांसी परी ॥| 
॥ जीव ने प्रेम छूंगाया कनक कामिनी में । 
| चौपदी-कनक औ कामिनी दोऊ आपुहि कल्पि ठाढिकियों। | 
| ताही के बश भयो, ताते बहु. दीन है ॥ कोई कार रहे | . 
-॥ क्षान; कोई बेठि परे ध्यान कोई नाटक चाटक पुराण कथि, ॥ 
॥ ताही में लीन है॥ कीई करत बहु उदीम,कोई घोकत पषान | 
कोई करत प्रयोग घन के, नर याही में छीन है॥ पूरन कहते | 
अनाथ, कनक ओऔ कामिनी की बात । गोपे कही नहीं जात, ॥ 
जसी इन्ह कीन्ह है ॥ 3 ॥ . 
... शेख सथ्यद कितेब निरखें। कोई हिंदु स्मृति शाख्र का विचार | 
करते हैं। परंतु मुसलमानंके सतगुरु जो महम्मद भये उनभी नहीं उपदेश । 
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॥ दिया कि जीव हिंसा करना औ हिंदू का सतगुरु बल्ला इन्हे भी | 
। नहीं जीव हिंसा करने का हुकुम दिया । देखों थे जानते हैं कि जीव || 
॥ है औ फिर मारते हैं। ये अथे । इसवास्ते गुरु कहते हैं कि विचार || 
॥ करके जेता मन बच कमसे विकार पेंदा हुवा है सो सच. छोड देव || 
। अरे जिन विचार करके सब परख के विकार त्याग दिया सोई १(रखी | 
॥ प(रखी कहिये जो पारख भूमी पर रहे, तदत्‌ होय सोई गुरु, सोई | 
॥ तरन तारन । ये अर्थ । है जीव जिसे तुम. भगवान कहते हो सो कहां ॥ 
॥ है मिथ्या धोखा तेरी कल्पना सौ। तुम तंज. देव परसके पारखपर | 
॥ थीर रहो। ये अर्थ ॥ ६० ॥ ह । 
| शब्द ६१ |! 
॥ मारिहो रे तनका ले करि हो । प्राण छुंटे बाहर छे डरिहो ॥ ॥ 
॥ काया बिगुचन अबननिभाती। कोह़ जारे कोइ गाडे मादी ॥ || 
| हिंढु ले जारे तुरुकले गाड़े। यहि बिधि अंतदुनों धर छाडे॥ ॥| 
. | कर्मफॉस यम जाल पसारा। जस धीमरे मछरी गहि मारा ॥ ॥ 
॥ राम बिना नर होह है केसा । बाट माँझ गोबरौरा जैसा ॥ | 
॥ कहहिं कबीर पाछे पछतेहो । या घर से जब वा घर जहो<६१ || 
॥ टीका गुहमुख-गुरु कहते हैं कि हे जीव भछा जो तनका अभि- || 
|| माने करके मानते हो। कि में आह्मण, में श््रिय, मैं वैश्य, में शूदर, | 
॥ में सुन्दर, में कुरप, मेरी देह, मेरा घर, मेरी श्री; भेरा पत्र, ऐसी | 
॥ देहमें मानके देह सम्बन्धी सब व्योहार मान करते हो ताके पीछे नाना 
॥ प्रकार के सुस ओ दुख भोगते हो, सो जब मरोगे तब तुम्हारे संग 
॥ कछ नहीं रहेगा । भरे जब देह छूट जायगा तब व्योंहार भऔ जाती 
॥ वर्ण कुछ सबही रहि जायगा,तेरे काम कोई आनेका नहीं । जाकों 
... ॥ ?ै मेरी देह कहता है सो भी तेरे काम नहीं आने की. श्राण छुटे 
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| उपरांत सब बाहर डार देखेंगे । और जो काया को छोग अनेक तरह ॥ 
॥ से मान रहे हैं सोई सब माटी में मिलाय देखेंगे । हिंदू जराते हैं औ 

॥ तुरुक गाउते हैं इस प्रकार से अंत में दोनों घर छाड़ते हैं फिर जाती | 
| कुछ वर्ण कहां रहता है। तो वाहक मिथ्या धोखे में पचि पचि क्‍यों | 
॥ गरले हो परख के छोड़ देवाये अथ।जों तू नहीं छोडेगा तो फिर ये सब 
'॥ अंत में आपही छूट जायेंगे। फ़िर उस के अध्यात्त से तेरे को नाना | 
॥ पकार के दुःख ओ जन्मप्राप्त होगगा जन्म का कारण अध्याप्त है | 

॥| सी तुम प्रख के छोड देव । ये अर्थ । कर्मफ्रांस जो गुरुवा .छोगोंने | 
॥ दहाई है सो सब जाछ है, तामें जीव सब फँसे हैं तासे जन्म गरण || 
॥ को भाप होते हैं । जैसा धीमर भच्छ पंकड़ने के हेत जाछ बनाता है, | 
॥ वामे मादी की आसा लगाता है औजब पानी में डारता है तब आवा- || 


॥ फिर जाल में आय के फँसते हैं । तेहि प्रकार से बह्मादि गुरुवा छोगोने ॥ 
॥ कल्पना कर करके कर्मफांस का जाल पसारा है कि संध्यादि योगादि | 
'उपासनादि कम किये बिना जीव का कल्याण नहीं । इसवास्ते | 
॥| खारों वे्णने अपने अपेन कमे आचरण करके देवतन की उपासना | 
॥ करना देवता प्रसन्न होष तब जीव का परम कल्याण होयगा। धन | 
॥ पान्य मान सन्‍्माव आदि सिद्धि प्राप्त होयगी अन्त समय में देव छोक | 
॥ भाप होयगा।और योग साधना करके भगवान जो सर्वव्यापी है तिनके ॥ 
॥ स्वरूप में एक होता तासे जीव का कल्याण है । औ मनकी सदा ॥| 
॥ एकाअताई होने से बाचा सिद्धि औ मनसा सिद्धि औ ज्रिकाल ज्ञान || 
| होता है ऐसी आशा छगाई । तब जीव सब जायके कमैजाल मे फँसे || 
॥ औ आशा में बेध होयके मरे तासे फिर जन्म को प्राप्त अये | इस || 
| वास्‍्ते गुरु कहते हैं कि। राम. बिना नर होड़ है कैसा कि, जैसे बाट || 
॥ में गोबरौरा कीडा गोबर की गोली बांध के फिर उसके पीछे हनगता || 
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॥ फिरता है फिर उसी छेद में मरता है.कीट की स्थिति कहीं होती नहीं। 


| इसी तरह यह जीव राम राम कहते कहते कल्पना में पड़के मरता 
॥ है फिर अध्यास वश नाना जन्म भाप्त होता बिना पारख । || 
॥ ओरे जिसका नामस्मरण करते हो सो रतु क्या है औ कहां है। 
॥ जब तुम्हारा नाश होयगा तब तुम्हारा अंनुगान कहाँ रहेगा-। येदेह |. 


हक 


... ॥ छोड़ के फिर गर्भवास् में जोबोगे तब पीछे पछताबोगे ।ये | 
| अथ ॥ ६१ ॥ 


शब्द ६२. 
भाई में दूर्नोंश्कुल:एजियारी । 


॥ सासु ननक पटिया मिलि बंधछों । मसुरहि परलों गारी ॥ | ' 
॥ जारो माँग में तास ना का। जिम सखर रचल धमारी | 
॥ जना पांच कोखिया मिलिर्खलों । और दुई ओ चारी ॥ | 
पार परोसिति करों कलेवा। संगृहिं बुधि महतारी ॥ | 
. | सहजे वपुरे सेज बिछावल । सुतलिई में पांव पसारी॥ | 
.. ॥ आवों न जावों मरों नहिं जीवों | साहेब भेंट छगाई ॥ | 
॥ एक नाम में निजुके गहिलों | ते छूट संसारी ॥॥ 

॥ एक नाम में व्दिके लेखों । कहहिं कबीर पुकारी ६२ 
॥ ... टीका जीवसुख-माई कहिये गाया, माया कहिये काया।काया ॥ 

॥ कहिये जगत, सो जगत में जीव बोलता हे कि, मैं दोनों कुल में प्रकाश | 
- ] हों, दोनों कुछ कहिये बन्च औ जगत । सो में बच्च का परकाशी औ |: 
+॥ जगत का प्रकाशी क्षरका प्रकाशी औ अक्षरका प्रकाशी, जीव का | 
॥ प्रकाश औ बह्य का पकाशी, निवृत्ति का प्रकाशी, औ प्रवुंचिका | 
। प्काशी;। चर अचरका अकाशी, स्री पुरुष का . प्रकाशी; सो सर्व 

| आत्या। ये अर्थ । सासु गुरु औ ननद चेछा दोनों वानीमें बेचे हैं इस ॥ 
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॥ वास्‍्ते पारत्रह्षमें लो छगाये हैं । मह्च और जगत दोनों उपाधी मैं | 
॥॥ दोनों का प्रकाशी अनिर्वाच्य । ये अर्थ । उस बानी का रस्ता है सो. | 
(| सब जाला है जिस बानी से संसार धूम मची । सो बानी बोधमें || 
॥ सब बंध हैं में निअक्षर । ये अर्थ । पांच तत्त्व भी मेरे पेट में हैं ओ | 
पांच देह भी मेरे पेटमें हैं। जगत ओ बच्न ये दोनों मेरे पेट्में हैं औ | 
॥ चारिउ अंतःकरण मेरे गर्भमे हैं, में सबेका अधिष्ठान । ये अर्थ पराकी || 
| बानी मैं भक्षण करता हों। मेरी बुद्धि माया सदा मेरे संग है जासे ये | 
| जगत चेश देखती है, मैं सदा आनंद ।ये अंथ । सहजही अनुभव | 
| रूपी सेज बिछी है जापर मैं मन्न हों शबन करता हों। जैसा घट मढ ||. 
॥ में बाहर भीतर एक आकाश भरा है ।ये अर्थ ।ना मैं आवों, ना | _ 
॥ में जावो। ना. में मरें। ना मैं जीवों, जेसे घट मठका नाश आकाश का || 

॥| नाश नहीं । ये अर्थ । जो पारबल्की छुगारे थी सो भी मेरे में नहीं | 
॥ एक आत्मा ये निश्चय और सब मिथ्या । इस प्रकार से जो मेरे को || 
॥ जानता है सो संसार से छूटे । जो एक आत्मा नहीं जानता सो से || 
। बंध, जाने सो मुक्त | ये अथथ । गुझुसुख-गुरु कहते हैं कि एक || 
॥ आत्मा जो कहते हो सी सदा बेध है कबहीं मुक्त नहीं । भछा जो || 
॥ आत्मा को मुक्त मानिये तो बेघ किसको मानिये । आत्मा तो एक- | 
॥ देशी नहीं मुक्त वो एकदेशी होताहै । सबे देश में तो नानाप्रकारके ॥ 
॥ कष्ट भोगता है औ अनेक बंधन में है । जो बंधन नहीं होता तो ॥ 
॥ नाना भ्रकारका दुखसुख का पुकारा क्यों होता है ओ नाना प्रकार ॥| 
॥ का उपदेश किस को होता है । इसवास्ते जिस बात का अनुमान तुमने ॥ 
॥ रक्खा सो कहां है। जिससे; सब अनुमान छूटे सो गुरुपद जाकी | . 
॥ पारख कहते ह । ये अर्थ ॥ ६२॥ ' 
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। .. आशब्द ६३ . .॥। 
॥ में कासों कहों को सुनेको पतिआय । . फुलवाके छुव॒त | 
| भँवर मरि जाय ॥ जोतिये न बोइये सींचियन सोय। 
॥ बिल डार विन पात फूल एक होय ॥ गगन मंडल बिच | 
॥ फुल एक फूछा | तर भो डार उपर भौ मूला ॥ फुल भर ॥ 
फुलल मलिनि मल गांथक .। फुलवा बिनशि गो मँवर | 
॥ निरासल ॥ कहहि. कबीर सुनो संतों भाई ।॥ 
| पंडितजन फुल रहछ छोभाई॥ ६३ ॥ । 
॥ टीका गुझुंमुख-गुरु कहते हैं कि हे संतो में कासो. कहीं । इस. 
॥ सेसार में नाना प्रकारकी बानी हृढ होंय रही है, जाकी आशा में जीब ॥; 
॥ सब बंध होय रहे हैं, अब. निर्णय कौन सुनता है । जबलग भीति- ॥ 
॥ पूर्वक श्रवण, करके विचार नहीं करने का तब लग प्रतीत कैसे | 
॥ होयगी। इसवास्ते संपूर्ण बानी का पक्ष छोड के विचार: करें तो उसे ॥ 
॥ कहना.) ये अर्थ । फुलवा के छुव्रत भँतर मरिजाय। फुवा कहिये. 
॥ काया, फुछवा कहिये अनुमान,भवर कहिये मन ,भवर कहिये सनकादि || 
॥ आंदि भेष जो अनुमानमें मभ् हुये औ जीयत मरे । ये अथ]जोतिये | 
॥ ने बोइये सींचिये न सोय । ना जोता। लाबोया। नार्सीचा, अपने | 
॥ अनुमान से एक सहस्र दढ़का कम बनाया, गगन मंडल बल्लांढ बीच || 
॥ ना उसका बारह ना उसका पातहै; एक अनुमान का गलबा खड़ा हुवा ।. 
॥ सी अनुमानके गऊवे को खोज करने लगा श्वास में सुरति छुगाया।(तब [६ 
॥ जैसी जैसी थास्त में सुरति के होने छूगी वैसा तैसा देह का अभावहोने ॥ 
॥ छगा। जैसे जैसे देह का अभाव होने छगा तैसे तेंसे श्वास बैठने छगी। | 
॥ गैसी जैसी वास बैठने ठगी तैसे तैसे इंद्रिन का अभाव होने छगा। ॥| 
जब नाभी में जाय के श्वास सुरति एक भई तब एक प्रकाश स्फुरण है 
2772 एम 52203 2707% 5222 3022 


शब्द | ह (१६७ ) 


॥ हुवा, ताका मल ऊपर बच्लांड में औ डार ते पिंडांड में। ये अर्थ। | 
॥ फूछ भर फूलल मलिनि भर्ं गांधथ जब खूब भूर्ती छगी तब.देह | 
॥ जागी औ कमछ सहस्दक खुला तब अंतःकेरण विषय परम आनेद ॥| 
॥ की घटा उठी ओ महाद्वार का परदां फूटा । तब मक्र तारकी डोरी | 
॥ छगी मेरु डंड पर से। हँस सोहँ एक हुवा अक्लांड में जाय के समा- | 
॥ पिस्थ हुवा । ये अर्थ | मठा जब देह रही तबढूग समाधी का | 
॥ आशभित भया औ सहख्र दछ का आश्रित भया .जब देह छूटी औ ॥| 
॥ कमल बिनसि गया तब ये जीव निरास भया पूववे अध्यासवत्त फिर ॥| 
॥ गर्भवास में देह पाया । ये अथ । देह छूटे उपरांत. समाधी कहाँ | 
॥ रहेगी । हे संतों तुम सुनो औ परखों-।पंडित छोग फूल में छोभाय रहे | 
॥ हैं अहं अनुमान में भुछाय रहे हैं। ये अर्थ । फुलवा-बल्ल, भेंवर मन; | 
॥ ढार श्वास, मृल सोह शब्द, पंडितजन सनकादि जझ्लांदि । ये अर्थ । | 
॥ रह अर्थ-गुरु कहते हैं कि हे जीव मैं देह ऐसी मान के नाना पकार ॥ 
॥ के विषय रत में खराब होता है । अरे जहां से पेदा हुवा फिर तहां | 
॥ जाय के शिर नवावता है।मैं कासो कहीं को सुने. को प्रतिआय । | 
] ये बह्मा विष्णु महेश सबहीं भूले । ये अर्थ । फुलवा कहिये भंग, मवर 

॥ मन, सो गन से काम संकल्प हुवा तब बंह्लांड में काम कमेठ खुला। तब | 
॥ चित्से अनुसंधान किया इच्छारूपी नारी औतठरी । बुद्धि से दूसरा || 
॥ भाव निश्चय हुवा औ अहँकारने चलाया तब खोके पास गया । स्री | 
॥ के मन ने भी पेरता किया ओ काम जागा। तब स्री के काम कमल | 
॥ का मुख अर्थ सो खुला तब उस कमल में लिंग प्रवेश हुवा औ छतेही || 
॥ एकाग्रता होय॑ के बिंदु पतन हुवा औ मन मरा । बिदुपतन हुवा ॥ 
॥ तब कमछ मूंद गया । तब कमठके भीतर माय के रुषिर औ पिता || 
॥| का बिंदु एक भया। सो नर बिंद भारी औ नारी बिंद हलकासो नारी ॥ 
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॥ ब्विन्द में नर बिंद बंधि गया ताते हाड़ नाड़ी गुद पैदा भया, भाव के के 
॥ रुषिर से मांस रक्त लचा पेदा हुवा,रोम दोनों के संधीसे हुवा।इस प्रकार ॥ 
॥ से समधातुका देह जीवके संयोग से पैदा भया । जब पहिले नारी के काम || 
| उतरा तो नारीरुप ओ पुरुष के काम प्रथम उतरा तो पुरुष रूप | फिर वह । 
॥ रुप में बिना जोते बिना बोये एक कमल पैदा हुवा बिना डार बिनापात | 
॥ का, ख्ीरूप को भग कमछ भराप्त भया औ पुरुषरुपकों लिंग कमल प्राप्त | 
॥ भय) फिर गगन में काम का केमढ फूछा ओ तेरे से झरने छूगा परंतु | 
_॥ काम का. मूल ऊपर है । ये अर्थ । फुल फल फुडछ मलिनि भर || 
॥ गांशल । फूछ काम, मिनी मनसा, जो शत दिन काम वश होगे के । 
॥ मल्लीन होय रही है । ये अर्थ । जब जब काम फूछा तब तब मनसा || 
॥ प्रबठठ भई ओ जब काम नाश हुवा तब मन निरात्त भया। ये ओर्थ। | 
॥ ताते गुरु कहते हैं, कि संपूर्ण विषय नाशवंत ऐसा न जानिके बल्लादि | 
॥ पंडित जन सब उसमें लोभाय रहे हैं । ताते जब यह चोढा छूटेगा | 
तब विषय अध्यास से फिर गर्भवास को प्राप्त होय के नाना प्रकारके | 
॥ सुख दुख भोगेंगे । ये अर्थ ॥ ६३ ॥ ... 


। शब्द ६४. । 
॥ जोलहा बिनहू हो हरिनामा । जाके सुर नर सुनि घरें ध्याना॥ || 
॥ ताना तने को अहुठा लीन्हा। चरखी . चारिएः बेढदा ॥ | 
॥ सरकुंडी एक राम नरायण। पूरण प्रगंदे क्वामा॥ ॥ 
भव सागर एक कठवृत कीन्हा। तामें मांडी साना ॥ | 
॥ मांडी का तन मांडि रहा है । मांडी बिरे जाना ॥॥ 
॥ चांद सय दुई गोडा कीन्हा। मांझदीप कियो आॉँझा ॥ |. 
॥ तिभुवननाथ जो मांजन नागे। श्याम: सुररिया दीन्हा ॥॥ 
| पाई के जब भरना लीन्हा । वे बांधने को रामा॥ ॥ 








शूदू |. ६१६५ ) 


वे भगू तिहुू लोकहि बंधि। कोई न रहत उबाना ॥ ॥ 
॥ तीन छोक एक करिंगह कीन्हा । दिगमग कीन्हों ताना॥ | 
पुरुष बेठावन बेठे ।कबीरा ज्योति समाना॥६४॥ | 
॥. टीका मायामुख-जोलहा कहिये जीव को सो माया कहती है कि || 
॥ है जी4,हरिनाम जो सोहँ है ताकी बिनो । जेसा जीहला तारपर | 
॥ चित्त ढूगाय के बीनता है नरी फेंकता है, , इस प्रकार से श्वासा से | 
॥ चित्त माय के मनकी एकायथ करिके सोंह शब्द नाभी नासा में | 
॥ जपते रहना । जाका झुर नर मुनी ध्यान परते हैं सोह शब्द सर्वके | 
॥ ऊपर । ये अर्थ। ताना तने को अहुठा लीन्हा। गुरुमुख-गुरुकहते हैं | 
॥ कि देखो, अहुठा कहिये देहकों सो गुरुवा लोगों ने देह धारण करके | 
॥ नाना प्रकार के ताना तना।जाके अध्यास ते आंवार्गबंन जीव को ॥ 

' छगा। ये अर्थ । चार वेद यही एक चरखा किया, वा्मे राम वरायण ये | ' 
॥ संरकुंडी लगाया जामें जीव सूत छपदा गया। ये अर्थ | भौसागर कहिये || 

| संसार सोई एक कठवत तामें माडी साना। माडी कहिये बानी, सो बानी | 
: नाना प्रकार की जगत में गुरुवा छोगो ने इृढाय दिया। ये अर्थ । ॥ 
॥ अब वह बानी का ताना कहिये अह्न सो सब देश में मेड रहा है । परंतु | 
| यह मांडी ब्रिले जाना। यह बानी बिरले को जान परी कि मानुष | 
देह की कल्पना है ।ये अर्थ । चांद सूर्य दुइ गोढ कीन्हा चदि कहिये | 
॥ बाया धुर,सूर्ये कहिये दहिना सुर,गे दोनों गोड़ा कीन्हा गोडं कहिये | 
॥ जामें ताना तना रहता है स्ोई इंगला पिंगछा जामें देह तनी है। भांझ | 
दीप कहिये -ताना सोई सुषुमना,भिभुवन नाथ कहिये मसल, सी मांजने ॥| 
॥ लगे रेचक पूरक करने ढंगे। ये अर्थ । श्यागमुररिया कहिये॥ 
॥ कुंभक सी कुंमक करके श्ाज्मा थम्भन्‌ कर के फ्रेरा मेरुढंढ । 
 से। ये अथ। पाई के जब भरना लीस्हा। रेचंक पूरक कुक | 
॥ करके श्वासा अह्यांड में शने शन चढ़ी। वे बांधन की रामा। वे कहि- | 














(१७० ) बीजक । 
ये नाड़ी इंगढा पिंगछा,वार्मे राम ऐसे दो अक्षर बाँषे।फिर वो द । 
भरि के तीनों छोक बांधे | तीव छोक कहिये जिकुटी हृदय भे 
नाभी । करिगह कहिये माग,द्गियग कहिये दशों दिशा, देशों दिशा | . 
कहिये दशों इंद्री,,सों तहांसे मन खैंचिके श्वास में संयम किया । थे. । | 
अर्थ । आदि पुरुष कहिये वोह. सो ताकी बेठाबते उठावते, कंबीरा |: 
कहिये जीव सो स्थूछ सूक्ष्म ओ कारण तीनों देह छोड के नाद ॥ 
बिखु कलातीत-होय के ज्योतिर्मे सपाया । ये अर्थ ॥६४ ॥ .  ॥ 
का आब्हद५ .. 
। गया फिरि गो नगर मेझारी। जाय समान पांच जहॉनारी॥ | 
देशांतर कोइ न बतावै। योगियाबहुरिगुफानहिआवे॥ ॥| 
_॥ जरि गयो कथा घ्वज्ञागईटूटी। मजिगयोडंडखफरगयोफूदी॥ | 
: ॥ कहृहिं कबीर यहकलिहे खोटी।जोर्हेकरवासोनिकरेटोटी९५७ | 
॥ टीका गुशसुख-गुरु कहते हैं कि, योगिया फिर गौ नगर मंझारी | 
| नंगर कहिये अल्लांड, सो बल्लॉड में श्रासा फेर के योगी लोग .बैंठे । ॥| 
॥ योगी कहिये मंन सो बह्ांड में लय. हुवा । ये अथ्थ | पांच नाडी। 
| कहिये धंनज॑ंय,कूर्म,नाग,_कछ औज. देवदत्त ये पांच नाडी . बह्मांड |. 
॥ की वा में जाय समाया । ये अर्थ । गुरु कहते हैं कि भछा जबछग॥ 
॥ चोढा रहा तंबूंग मंह्लोडर्म रहेगा भऑ थोछा छोडेगा तब कहां ॥ 
| जायगा यह तो कोई बताताई नहीं सब भ्रम में मूले। ये अर्थ बोगिया ॥। 
॥ बहुरि गुफा नहीं आवे। जो बह्लांड तो फूटि गया फिर अह्यॉड में तो | 
॥ आसक्ता नहीं भ्रम में पढा । ये अर्थ । कंथा कँहिये देह सो जर के || 
॥ गाठी में मिंल गया। ध्वंजा काहिये खास सो निकर गया। डंड कहि- | 
है थे योग सो भजि गया खपर कहिये खोपर सी फूट गई । गुरु कहते | 
। हैं।कि तंब-जीव कहां रहेगा अरे जब देह नाशवंत ठहरी तब. देह से ॥| 


पट पव०० मम थय को. ०००७८ धारा पल पक वा पाक. 
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॥ जो कर्म हुआ सो भी नाशवेत । योग समाधी गुद्रा का अषिष्ठान देह || 

॥ केछ देह बिना योग होता नहीं। जब देह नाह्ति ठहरी तो योग सह- | 

॥ जही नास्ति | करवा कहिये देह, सो छोडा' जब जीव ने तब योग | 

॥ स्थिति तो नास्ति भई ओ पूर्व अध्यास वश गरभवास को प्राप्त भया। || 

॥ ये अर्थ । बिरह अर्थ नगर कहिये गर्भवास; सो: जो ये गर्भ से आया 
॥ सो गर्भम फिर गया । जो भगद्गारेसे पेदा भया फिर भगद्भार से | 

॥ गर्भ में समाया । जहां पांच नाडी प्राण, अपान, समान, व्याव औ | 
॥ उदान सो तहां समाया । ये अर्थ। गयेउ देश तर कोई न बताबै । | 
| जब यह जीव चोछा छोडके गया तब कोई भी न बताया जो मैं फ़ानी || 
.॥ जगह रेहेगा। और कहते “हैं कि आवागवन से रहित भयां सो कहाँ | 
है। समाषी तो देह में रही-विषय में रही। ये अर्थ । जब देह छटी || 
| तब पुनि देह को प्राप्त या। - ऑ नाना. अकार के कर्म धर्म देहके || 
- | सैम रहे। तो गु कहते हैं कि जो कोई कहेगा कि स्वर्ग में गया सों|॥ 

॥ झूठा औ जो कोई कंहेगा कि, यमढ्ोक को गया सो भी झूठा ओ || 

॥ जो कोई कहेगा कि।परमात्मा के स्वरूप में मिला सो, भी झूठा। काहे- | 

॥ ते कि यह कछ वस्तुता नहीं इससे जीव फिर फिर गर्भवास को प्रापहोत। || 

॥ है । अथवा कोई कहेंगा कि गर्भवास् में नहीं जाता तो पेदा कहाँसे | 
. | होता है ।जो गमवास में रहता है.सोई भगद्वारे से बाहर निकरता: | 

॥ है। ये अथ ॥ है| 


शब्द ६६ 


भीगिया के नगर बसो मति कोई। जोरे बसे सो योगिया होई॥ । 


ये योगिया की उलटा ज्ञान ! कारा चोला नहीं वाके म्यान॥ || 
प्रगट सो कंथा. गुप्ताधारी । तामें मूल सजीवन भारी ॥ || 
गियाकी युक्ति जो बूझे। राम रमेंतेहि जिशुवन सूझे॥ || 





| अनृतयेली छिन छिन पीने । कहे कबीर जोगी युग युग जीने । 
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। टीका ग्ुहमुख-इसवास्ते गुरू कहतेहैं।कि योगिया के नगर बसी | 
॥ बति कोई । योगिया के नगर कहिये बल्लांड, सो बह्मयांड में कोई मंत || 
) बसों नाहक शून्य में क्यों समाते हो जो बह्ांड में बसे सो. योगी । ॥ 
। । ये योगियाकी उलट ज्ञान । जो श्रास्ता उलटके बह्मांड में ॥ 
॥ बह जानना तो क्‍या पिडांड में और कछु है औ. अल्यांड, में और | 
| कछ है। जो पिंडांड में सोई बह्लांडमें है तो योग करने का कारण ॥| 
| क्या नाहक शून्य में समाय के अपनी चैतन्यता क्‍यों मृंदना। ये ॥ 
.॥ अर्थ। कारा चोढा नहीं वाके स्थान । योगी ढोगोंने शून्य स्वरूप | 
| निराकार सही किया. ये अर्थ। प्रगट सो कंथा गुप्ताघारी) अगर || 

॥जो स्थूछ देह है तमि निगुण निराकार ऐसा गुप्त आधार धारण || 
॥ किया । ये अर्थ । ताम मूछ सजीवन भारी | मूल सजीवन कहिये जीव | 
 जाकी सत्ता पाय के समस्त जीवेत होते हैं सो जीव को शून्य में ॥ 
(| भरा आप तिगुण निराकार कहि के शुन्य हुवा। ये अर्थ ॥॥ 
2 मायामुख-बो योगिया की युक्ती जो बूझ । गुरुवा छोग बोछते || 
॥ हैं कि, जेहि युक्ति से योगी छोग मग्न रहते हैं सो युक्ति के राममें ॥ 
॥ रमे राम कहिये आत्मा, जी सव॑ का अधिष्ठान है तामें रमे । आत्म- । 
॥ स्थिति होय । तब तीन भुवन सूझ दीन भुवन कहिये भिकुटी, भीहट ॥ 
॥ ओ गोल्हाट इनका साक्षी होय तब जीव ईश्वर की एकता होय । ये ॥| 
| अर्थ । अमृत बेली छित छिन पीवे। अमृत बेली कहिये श्रांसा, सो | 
४॥ श्वासाकों कुंडडी रख से जो छिन छिन पीवता है सो योगी, युग घुग ॥ 


_॥ अमर हुवा आवागवन से रहित हुवा । ये अर्थ ॥ ६६ ॥ 


8026५ - शब्द ७ | 
जोपे बीजहूप भगवान। तो पंडितका पूछो आन॥ | 
कहां बुद्धि कहां हंकार। सत रज तमगुणतीन प्रकार ॥ | 
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| विष अमृत फल फले अनेका । बहुधा वेंद कहे तरबेका ॥ ॥ 
कहहिं कबीर तेंमेंक्‍्या जान कोधों छूटल को अरुझ्ञान॥३६७ || 
। . टीका गुझझुख-जो पे बीजरूप भगवानतों पंडितका पूछो आस || 
॥ गुरू कहते हैं कि आत्मा में जगत कंचन मोहर प्रकार है तो नाना | 
॥ प्रकार का उपदेश किस को होता है । आपंही अपने को तो कोई | 
॥ उपदेश करता नहीं और जीवन को जीव उपदेश करते हैं तोये।॥ - 
| आश्चर्य है। जो बीजहूपी भगवान औ वृक्षरुपी जगह ठहरा । तो | 
॥ बीज में वृक्ष आ, वृक्ष में बीज, फिर परस्पर भाव करके ।॥ 
| जोई बीज सोई वृक्ष ऐसा. अधिष्ठान असी सिद्ध हुवा | ॥ 
| तो संपूर्ण विकार रूपही हुवा तो. फ़िर और विकार कक्‍्या-पुछते हो । |. 
| ये अर्थ । फ़िर मन कहां, चित्त कहां, बद्धि कहां औ- अहंकार कहां ॥ 
॥ ये तो संपूर्ण आपही हुवा। तो अंतःकरण नाम किसने रक्खा औ किस | 
॥ को भास हुआ। फिर भास भासिक एक हो गया ये आशय । रजो- ॥ 
| गुण, सतोगुण औ तमोगुण ये भिगुण आत्या में सम्भवते नहीं फिर |, 
| त्रिगुण आत्मा में सिद्ध होय रहे हैं मे आश्वय । आत्मा तो एक | 
॥ सर्ववेशी, फिर संपूर्ण एक के समझे सब को समुझ्षना कि, नहीं । तो | 
॥ नाना पकार के विष. अमृत फछ माना है। कहीं कहता है कि में | 
: ॥ सर्वज्ञ,कही कहता है कि में किंचिज्ज, कहीं कंहता है कि में इश्र | 
| कहीं कहता है कि में जीव, कही कहता है कि में बह्म, 'कहीं कहंता है |. 
| कि में आत्मा ऐसा नाना प्रकार से खराब होय रहा है। अखंडरूप [[ 
| कैंस मानिये । ये अर्थ | बहुधा वेद कहे तरबेका । नाना पकार से | 
| तरने का उपाय वेद किस को कहता है औ कौन तरता है। अद्वैत | 
उपदेश तो सबने किया प्रन्‍्तु दैत सबन को भासाँ ।जों ढेत नहीं 
भासा तो किंस से अह्वैत उपदेश किया । फिर द्ैतद्वैत एक करके | 
| बीजवृक्षन्याय ठहराया । तब गुरू कहते हैं कि देखो इनका निर्णय | 
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॥ कहां रहा औ पारख कछु इनको प्राप्त भया नहीं । ये अर्थ । कहहिं | 
| कबीर तैं मैं कया जान । जब विज्ञान में जाना तबक्ञाव अज्ञान || 
दोनों समर भाव हुवा तैं में कछु रहा नहीं । तब बेधा कौन, औ छूटा | 
॥ कौन, सारा दिन पिसान पीसा, चलनी में उठाया, हंछाय देखा तब | 
| खाली का खाली। ये अर्थ | साखी-मृगतृष्णाका तोय अरु, बांशपुत्रकोी | 
॥ न्याय । अस्त विचार बेदांत का, अंत कछु न छूखाय॥ ३ ॥६७॥ || 
ढ ९४८ ॥ शब्द च्८ 

जो चरखा जरि जाय बढेया ना मरे । 
में कातीं सृत हजार। चरखुला जिन जरे ॥ 
बाबा मोर ब्याह कराव। अच्छा वरहि तकाये.॥ ' 
ज्यों छों अच्छा बर ना मिले । तो लों तुमहि बिहाय ॥ 
प्रथमें नगर पहुंचते । परि -गौ सोग संताप॥ । 
एक अचेम हम देखा। जोबिटियाब्याहिल बाप ॥ 
समंधीके घर समधी आये । आये बहुके भाय ॥ 
गोडे चूल्हा दे दे। चरखा दियो हृठाय ॥ 
देवलोक मरि जायेंगे । एक न मरे बढाय ॥ 
यह मन रंजन कारणे। चरखादियो हृढाय ॥ 
कहहि कबीर झुनोहो संतो। चरखा ढखे जो कोय ॥ | 
जो यह चरखा लखि परे। ताको आवागवन न होय६८ | 
| टीका जीवसुख-जीव बोलता है कि|जो चरखा जरि जाय | 
॥| बढया ना मरे बन्च सत्य ओ जगत्‌ मिथ्या। चरखा कहिये देह,सो | 
| देह तो नाश होय जायगा ओ बहैया जो देह का बनाने वाढ्ा है भग- | 
॥ बान सो रहेगा। तो है देह तू जल्दी नाश मत होय, मेरेफी भंगध्षान | 
की भक्ती सहख प्रकार से करने दे । ये अर्थ । बाबा मोर ब्याह 























शब्द । (१७७) 
;॒ ॥ कराव । बाबा कहिये गुरुषा छोगों को, तो जीव गुरुषा छोगों के पास | 
"| जाय के बोढता है कि हे स्वामी, परमात्मा से मेरी छशन रूगावों । | 
| जामें मेरे को भगवंत प्राप्ति होय अच्छा बर भगवान ।ये अथे। जब || 
॥| लग अच्छा बर मेरे को ना मिले तबलक में तुमही खाबिंद हो । | 
'॥ तुम्हारे बिन मेरा कोई नहीं भगवत भाण्ी के हेताये अर्थ जुझुभुख- | 
| गुरु कहते हैं कि प्रथममें नगर पहूँचते पारिगौ सोग संताप।तब गुरुवा छो- | 
गोने उपदेस किया कि परमात्पा प्रभुजी का मजन करना ओ तबमन || 
॥ धनका अभाव करना, नहीं तो यमलछोकेकी शासत महा कठिन है। ऐसा ' 
| उपदेश देह में पहुंचते नाना भकार का सोग संताष उपज्या | किकी- | . 
॥ ने भकार से किस तरह से भरभु जीकी आप्ती होयंगी ओ यम यातना | 
| चूकेगी। घट में बानी पहुंचते इस प्रकार से सोग संचांष पडा। ये अर्थ! । 
॥| एक अचभव हम देखा जो बिटिया ब्याहिर बाप । सो ये बंडा आश्व- 
.। ये है कि बिटिया कहिये जीव ओऔ बाप कहिये ईश्वर, सो ईश्वर से 
'। जीव की छगन छगी। ये अर्थ । समधी के घर छमधी आये। समधी | 
(| कहिये गुरुवा छोगोंको कि जिनकी बुद्धी शास्त्र में सम हुई । ठमधी | 
"| कहिये जीव को कि जाकी बुद्धी बानी में आलंभ भई । सो गुरुछोगों | 
॥ के घर में जीव आया भ्वम में आया । ये अर्थ । आये बहू के भाव । 
| बहु कहिये बानी को, भाय कहिये पंडित को, सो बहु बानी के बक्ता | 
॥॥ आयके नाना भकार की बानी कान में फूकी, जंह्न रहटा हृढ किया। || 
॥॥ ये अर्थ । देषलोक मरि जायेंगे एक न मरे बदाय । जब महाप्रलूय होय- || 

॥ गा तब देवेखोक मानुष छोक सब नाश हो जाँयगे एक परमात्मा सचि- | 
“| दानेद रहेगा । और कछु रहने का नहीं, इस प्रकारसे जीवकी मन- | 
॥ रंजन करने के वास्ते चरखा बाजी दृढ कर विया । ये अथ । सो गुरु कह- | 
| ते हैं कि हे संतो सुनो, जो चरखा बलह्न जीव को दढाया सो कहाँ है । | 
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॥ मिथ्या धीखे में जीव फँसा है। ये तत्वमति औ सशिदानंद जौव का | 
अध्यात्तहै। इस अध्यासको जो परखे ओऔ जिसके परखने में आवे | 
। सी पारख में ठहर के आवागवन से रहित होय । ये अर्थ ॥ &ढ ॥ | 
! शब्द ६९ है 
॥ यत्री यंत्र अनूपम बाजे ।वाके अष्ठ गगन मुख गाजे ॥ | 
। तृही बाज तूहीं गज । तूही लिये कर डोले ॥ | 
| एक शब्द मों राग छतीसों । अनहद बानी बोले ॥ | 
मुखके नाल श्रवण के तुंबा । संतग्रुर साज बनाया॥ | 
जिभ्याके तार नासिका चरहे । माया का मोम लगाया ॥ |. 
गगन मडिलगे मया उजियारा। उछटा फेर लगाया ॥ || 
हैं कबीर जन भंये विषेकी । जिन्हे यंत्री सो मन छाया ॥ 
टीका गुरुंसुख-येत्री कहिये जीव को, येत्र कहिये देह को, सो 
गुरू कहते हैं कि सर्व उपाधी का मु देह, सो देहसे अगेक कल्पना 
भई जामें तू बेधा है । ये अर्थ | अनूपम कहिये बल्च, सो देह से सेक- | 
ल्प मया ओ सात स्वर्ग आठवां अपवर्ग निश्चय किया सो संपूर्ण 
कल्पना देह से उठी । अरे देह छोड के संकल्प कछु होता नहीं । 
॥ निर्गेण विराकार अद्वैत आत्मा देह बिना कछ भी शिछ हो. सक्ता 
। नहीं। थे अर्थ । सो वृही कल्पना करता है औ तू ही निथ्य करता || 
हे तेरी कल्पना तू ही हाथ में लिये हुए फिरता है ।-एक के कार 
शब्द तूही अनुमान किया फिर. छत्तीत प्रकार से उस ओ कार 
की गाया, आखिर की अनहद बोला। ये अर्थ । जीवशुख-मुख 
के नाठ अवण के तुंबा, सतगुरु साज बनाया । जीव बोढता है कि 
मैं किंविज्ञ मेरे से क्या होताहै । ये यंत्र सतगुरु ने बनाया , 
अंहानि बनोया। ये अर्थ ।एख सोई नाछ, अवन सोई तुंबा जीभ सोई तार: |. 
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औ नाक है सो . 
वि पा 
ढक्ष बाहर फेल रहा है सो एकाग्र करके फिर श्ासा को मेहदंड के | 
तरफ से फेर के उछटा लक्ष छगाया। तब गगनमंडछकी मौन मार्से || 
|| उलटा कक्ष चढ़ा ओ मेंवरगुफा में ठहरों, तब महा प्रकाश हुवा | 
| सोई बचह्य ।इस प्रकारसे जो यंत्रीसों मन छगावे ओ सक्षात्कार होवे | 
| सोई जन विवेकी मोक्ष आरूढ ऐसा जीव बोछते हैं। ये अर्थ ॥ ६९ | 
जी शब्द ७० | | 
॥ जस मास पशुकी तस मासु नरकी । रूपघिर रुधिर एक साराजी॥ | 
॥ पशुकी मास भेखे सबकोई । नरहि ने भें सियाराजी ॥ | 
| अक्न कुछाल मेदिनी भइया । उपजि विनशि किते गइयाजी॥ || 
॥ मास मछरिया तें पे खेया। ज्यों खेतन मों बोहयाजी ॥ || 
| मादी के करि देवी देवा । कादि कोटि जिव देश्याजी ॥ | 
| जो तोहरा है साँचा देवा;। खेत चरत क्यों ना लेइयाजी ॥ | 
| कहहिं कबीर सुनो हो संतो । राम नाप नित लेइ्याजी ॥ ॥ 
| जो कछु कियेउ जीवभ्याके स्वार्थ । बंदर पराया देश्याजी॥ | 
॥ टीका गुरुसुख-गुरु कहते हैं कि जैसा नर का मांस वैसाही पशु | 
॥ का मांस ओ रुधिर भी एक सरीखा है। सो पशु के मांस को राक्षस || 
| गण जीव शान स्थार समान अक्षण करतेहें औ बोलते हैं कि अह || 
॥ बह्म हमारे को विधि निषेध नहीं । एकमेवाद्वितीय बह् । ये संपूर्ण | 
एक -बह्य ही है मारने को मरने को कोई दूसरा नहीं ऐसा बोलते हैं | 
तो ये अपने पुत्रको औ अपनी ख्लीको क्‍यों नहीं भार खाते । जैसा || 
सियार ढोर मुरदा खाताहै ओ अपनी जाति को नहीं खाता तहत | 
ऊपर ऊपर सब अद्वेत कहते हैं ओ मीतर भीतर सब को #ैत भासता । 
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॥ है । जो द्वेत नहीं भासा तो खाये किसको हैं | ये अभें + कुछाछ | 
मेदिवी भइया, उपजि विनशि कित गद्याजी । बल् कुम्हारा पृथ्दीपर | 
। पैदा होके नाता प्रकार की बानी बनाया ओ सृश्टि रदना किया ऐसा | 
॥ वेद बोलता है। सो तनह्न निस्वयव कि सावयव। अगर कोई कहेगा कि || 
॥ बहा भी कहीं सावब होता है। तो निरावयब से कहीं सही रचना होती || 
॥ है। सावयव बिना स्फुरंण भी नहीं होता ओ इच्छा भी नहीं हो संक्ती। | 
॥ जो सावयव हुवा तो उपजि बिमशि कित गइयाजी। ऐसा बल्म कुलाढ 

|| पृथ्वी पर पैदा भया फिर उपजि बिनशि कित गया। अरे जासे तुम | 
| आरंभ औ परिमाण माना है सो तो जीवकी कल्पना । सो कल्पना || 
॥ में समरस होयके बह् कहलाते हो औ मास मछरिया खाते हो । जैसा ॥ 
॥ किसान खेत में तरकारी बोवता हैओऔ.. चाहे तब उखारके खाता | 
| है। इस प्रकारस ये काढ॒ जीव जब चाहते हैं तब मांस मछरिया खाते | 
॥ हैं। भला कोई कहेगा कि शाखका प्रमाण है सो प्रभाण से हम देवता ॥ 
| निमित्त उपासना करके खाते हैं । तो तुम्हारा देवता जो खाता है || 
॥ औओ उसके बिना देवता की तृत्ती नहीं होती । तो जब बकरी | 
॥ खेत में चरती है तब तुम्हारा देवता क्यों नहीं खाता । क्या देवताकी | 
॥ किसीका धाक है कि किसी ने रोका है कि कोई मारता है तो खेत | 
॥ चरते क्‍यों नहीं खाता | तो देवता मिथ्या औ पुजारी सच्चा | 
; जिसने अपनी कल्पना से देवता भी पाठीका बनाया । आगे तुम | 
॥ अपनी कत्पनासे देश देवी बनाते हो सो निर्जीब मिथ्याभूव | और || 
4 उसके आगे सजीव काट के रखते हो ये कैसी गाफिली तुम्हारे को || 
॥ पेरी है। गुरु कहते हैं हे जीव देवतां कहां है तेरी कल्पना । ये || 
॥ अर्थ। भा जो तुम राम नाम वित छेते हो, तो वेदका प्रमाण है | 
॥ कि जो सब में रमा सो राम। तो भा जिसकी भक्ती करना उसका | 
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श्ध 


कहीं गरा काटना । अगर कोई आपही आप कहेगा तो भी गरा काटना || 
.॥ सेभीता नहीं। कोई अपना गरा आप काट के अपने को आप खाते || 
॥ देखा भी नहीं ओ झुना भी नहीं । तब वुम्हारा करतव्य विश्याभूत । ॥ 
"॥ ये अर्थ । ये जो जिश्या के स्वाद के हेतु ओ ताना प्रकार के विषय | 
॥ स्वार्थ के हेतु तुम जीवहिंसा करते हो सो पराया बदछा देना परेगा || 
| कछ छूटनेका नहीं | जीवहिंसा विषयके अभ्याससे फिर जन्म होयके | 
| तुम्हारी भी वैसी हिंसा होयगी । ये अर्थ ॥ ७० ॥ । 
री ह शब्द 9१ 4 
॥ चातक कहां पुकारों दूरी। सो जल जगत रहा भरपूरी ॥ | 
| जहि जल नाद बिंद को भेदा। पट कर्म सहित उपाने3 बेदा॥ | 
॥ जेहि जड़ जीव सीवको बासा। सो जलधरणिअमरपरकासा॥ | 
|| जेहि जल उपजलसकलशरीरा। सो जल्भेदन जात कबीरा७१ || 
॥ टीका शुरुभुख-गुरु कहते हैं कि चातृक कहां एकारो दूरी ।॥ 
॥ चातृक कहिये जीवकी, जल कहिये अज्ञान, जरू कहिये बानी,जछ ॥ 
| कहिये काम, जल कहिये.कल्पना, सो हे जीव कल्पना संपूर्ण संसार | 
| में भरि रही है ताते तूं दूर आसा लगाया के पुकारताहै'। सो जाके ॥ 
॥ हेत तुम पुक्रते हो सो कछु है नहीं. तेरी कल्पना । ये अर्थ | जेहि ॥| 
| जल नाद बिंदकों भेदों । नाद कहिये सूक्ष्म, बिंद कहिये स्थूछ, | 
॥ यह दोनों का भेद कहिये कछा, कछा कहिये अज्ञान,अज्ञान कहिये || 
॥| जाग जीव आवत हो रहा है अंधाषृध हो रहा है। अंधाधुध कहिये | 
| असि आनंद जहां ज्ञान अज्ञान कछ नहीं सूझे ताको अधार्षध कहिये | 
_ ये अर्थ । सोई अनुमान से पट कर्म उपजे औ तोई अनुमान से चारों 
4 बेद पैदा भये सोई अनुमानका अधिष्ठान बवा । ये अर्थ । जीव कहिये 
॥ आपओ  सीव कहिये ईश्वर सो आपहीने ईश्वर अनुमान किया औौ आ- 
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( १८० ) ॥ बीजक । 









अ्ध्पत्यशयपरकाण: 


पही ने आत्मा अनुमान किया फिर आपही बह्न होयके आत्मा निश्य | 
| किया । ये अथ । सो जल-धरणी अमर प्रकासा । सोई आत्या संपूर्ण | 
| काश हुवा । सो आत्मा में ये स्थित भया ताही सेसब शरीर ओ || 
॥ सेपर्ण बिकार उपजा औ सब बिकारका अधिष्ठान भया।इस प्रकार से ॥. 
| जीवको भेद नहीं माहम भया कि जो बिकार से नाना दुख की | 
प्राप्ती मई सोई बिकाररुपी मैं केसा होताहूँ। सोतू पारख के न्यारा || 
हो। ये अथथ॥ ७१॥ | 
। 2 शैल्ब 2९ 
। चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो |... | 
॥देशहूँ द्वार मर्क॑ भरि. बूढे।तू. गंबीको बेडो ॥ | 
| फूट नेन हृदय हि. सुझे । मति एको सहिं जानी॥| 
| काम कोच तृष्णा के माते। वृद्धि मुये बिलु पानी ॥ || 
जो जारे तन होय भस्म थु गाडे कृमि मिट्टी खाई॥ | 
सीकर खान कागका भोजन। तनकी इहेँ। बडाई ॥॥ 
| चेतिन देख मुग्ध नगर बौरे। तोहितेकारलू न दूरी ॥॥ 
॥ कोटिन यतन करो यह तनकी । अंत अवस्था धूरी ॥ || 
बाढ़के घखामें बैठे । चेतत नाहिं अयाना ॥- 
| कहहिं कबीर एक राम भजे विनु। बूडे बहुत सयाना ॥ ७२॥ [| 
| टीका गुझझुख-गुरु कहते हैं कि चलहु का टेढो टेढो टेहो । | 
॥ प्रथम टेढो त्वेपद दूसरा टेढो तत्पंद, तींसरा टेढी असि पद्‌। इस परकारसे | 
॥ चलते चलते पूर्ण आत्मभावको प्राप्त हुवा, वो दशों दिशामे भरपूर | 
- | कहाया। तब अधिष्ठान रूप हुवा, तो गंधी का बेडा हुवा। ये अर्थ | 
॥ गेधी कहिये संसार को, गंधी कहिये नरक को, बेडा कहिये जहाज || 
॥ की, सी आत्मा हुवा तब कहा कि, मैं. निर्विकार हुवा। परंतु 
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संपूर्ण विकार का औ जगत का अधिष्ठान हुवा । ये अथ । देखो इन 
की आँखें फूटी औ ऊपरकीभी आँखें फूट गई । जो जगत विकार 
देखते हैं ओ कहते हैं कि मेरे को जगृत दिखता नहीं अस्ति आत्मा 
॥ दिखता है। औ हृदय नहीं सूझे, हिये में जो ज्ञान था सो भी खोया, | 
कहने छगे कि ज्ञान अज्ञान ये दोउ मेरे विषय नहीं हैं में केवठ आत्मा | 
तब चारों गई। ये अर्थ। काम भक्ती, क्रोध योग, तृष्णा ज्ञान, ये | 
| तीनों मत में मस्त होय के बिना पानी बूड मुंये । अपने ही अनुमान || 
॥ में आप मर हुये। ये अर्थ | जो जारे तन भस्म होय घुरि, गाड़े कूमि || 
॥ मिट्टी खाई । अरे देह तो नाशबंत ठहरी जारे भस्म होय जायगी ओ | 
|| गाड़े कीड़े माटी खाय जायेंगे। ऊपर पडी रहेगी तो स्थार कुत्ते कीवे || 
चीढ आदि खाय जायेंगे तदको इहै बडाई। ये अथ । चेत नहीं | 
॥ देखता है मुग्ध नर दिवाना ।तेहिते काछ न दूरी । जो व कल्पता ॥| 
है औ मानता है सोई तेरा काल है। थे वन के वास्‍्ते कोटी यतन करो || 
परंतु अत अवस्था को.पूरमे मिलेगी। जेसा बाढ़ के धर में कोई ॥| 
॥ बैठता है तो रहने को आश्रय है परंतु जाने को कछ आशय नहीं. । 
ऐसी ये देह है तो जानता नहीं अज्ञान । सो गुरु कहते हैं कि, एक 
राम ऐसा अनुमान जो हृढ किया है सोई बंधन है । सो छूटे बिना 
| बांधा गर्भवास को जायगा। ये अर्थ )॥ ७२ ॥ । 
हम शब्द ७9३. पु 
फिरहु का फूले फूले फूले । | 
॥ जब देश मास ऊध सुख होते। सो दिन काहेक भ्रूछे ॥॥ 
"| ज्यों माखी सहते नहिं बिहुरे । सोचि सोचि घन कौनन्‍्हा॥ || 
| झुये पीछे लेहु लेहु करें सब। भ्रूत रहनि कस दीन्हा ॥ || 
॥ वेहरि लेबर नारि संग है। आगे संग सुहेला॥ || 
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(१८२) बीजक। 
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36६ शी २ + अपन 


॥ में बेध होय के अंधकृष में परा, अज्ञान में परा, फिर गर्भवास को प्राप्त 
॥ हुवा । जो तू बल्च भी आत्मा सिद्ध करता है सो कहां है मिथ्या तेरा 


- | अध्यास है। तामें तू सुधा नलिनी न्‍्याय बेधमान हुवा सो तू पर- | 


॥| सके देख ओ थीर हो ये अर्थ ॥ ७३ ॥ 
' शब्द ७४: 





॥ मृतक थान लो संग खटोला। फिर पुनि हंस अकेरा ॥ | 
| जारे देह भस्म होथ जाई। गाड़े मोदी खाई॥॥ 
॥ काँचे कुम्भ उदक ज्यों मरिया। तम की इहे बडाई ॥ | 
| राम ने स्मसि मोहके माते । परेहु काल बश कूवा ॥ ॥ 
| कहहिं कबीर नर आपु बंधायों। ज्यों नलिनी अम सूवा ७३ ॥ 
| टीका गुरुसुख-गुरु कहते हैं कि कोई मक्ती में फूछ गये, कोई 
॥ योग में फूछे ओ कोई ज्ञान में फूले इस प्रकार से जिबेधन में परे । | 
॥ ये विवध जबलग परखने में नहीं आबे तबछग गर्भवास छूटता तहीं। || 
॥ मे अर्थ। मध्य अर्थ स्पष्ट है। आगे राम न रमसि मोह के माते | ॥| 
॥ नाना प्रकारके मोह में मस्त हुवा सोई तेरा कार औ एक राम ऐसा-॥ 


॥ ऐसो योगिया बदकर्मी । जाकेगमन अकाश सधरणी॥ | 
॥हीथन वाके पाँव सेवक! हुप ने वाके रेखा॥ | 
॥ बिना हाट हटवाई छावे। करे बयाई लेखा ॥ 
। कर्म ने वाके धर्म में वाके । योग मे थाके युक्ती॥ | 
... ॥सींगी पात्र किछ नहिं वाके। काहेक मांगे श्रुक्ति ॥॥ 
' में तोहि जाना तें मोहि जाना। में तोहि मांहि. समोचा ॥ || 
॥ उत्पति परलूय एकहु न होते । तबंकाइकौसब्रक्षकों ध्याना॥ | 
| योगी आन एक ठाढ कियो है। राम रहा भरपूरी ॥॥ 





॥ अनुमान जो बेद ने सिद्ध क्रिया सी भी तेरा काछू । ऐसे ऐसे अध्यास | 


पस््स््ज्स्प सर 








शब्द।.... (१८३ ) 
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॥ ओऔषध यगूल किछठ नहिं बाके। राम सजीवन मूरी ॥ | 
॥ नट्वट बाजा पेखनी पेखें। बाजीगरकी बाजी ॥ | 
| कहहिं कबीर सुनो हो संतो। भई सो राज विशजी ॥७४॥ ॥ 
॥ टीका गुझशुख-गुरु कहते हैं कि ऐसी ग्रोगिया बदकर्मी । | 
॥ योगिया कहिये मन, योगिया कहिये बह्य, बदकर्मी अकर्मी संसार में | 
| सूजमणिन्याय होय के नाना कुकर्म करते हैं। ये अर्थ । हाथ पांब ॥| 
॥ रूप रेखा तो उसकी कछु कहंतेद नहीं भऔ उप्ती का ही संपूर्ण जगत ॥ 
॥ स्वष्ना बोलते हैं ओ संपूर्ण उत्तीका ही कर्तव्य बोलते हैं ।ती भला || 
॥ रूप रेखा बिना कहीं स्वप्न होता है औ अवेब बिना कहीं कर्तव्य हो | 
| वा है। तो वेद की कहानी असंभव मिथ्या घोखा | ये अर्थ । बिना || 
| हाट हटवाई छाबे । बजार तो है नहीं बैपार छगाया । करे बयाई || 
... लेखा। बयाई कहिये दछाली, सो बह्लादिक जो बड़े बडे दलाक हुये सो | 

|| सबहीं नाना प्रकारकी कल्पना करके दछाछी करने छगे औ नाना 
- ॥ वर्क करके अनुमान का लेखा बांधने छगे । कम योग ज्ञान का [| 

॥ उपदेश करने छगे। ये अर्थ । कर्म धर्म योग युक्ती सगी पात्र उसके | 
॥ कछु नहीं तो संपूर्ण निराकार ।भछा अह्-तो निरावेव है फिर भीख 
| क्यों मांगता है औ भोग क्‍यों भोगता है। मा आप तो सब्चिदानंद || 
 ॥ स्वरुप पूर्ण है तो ये संसार में बदक़म जो होता है सो कौन करतो |... 
॥ है। भला रूप रेखा जिसको नहीं तासो रचना कैसी होंगगी, रूप | - 
॥ रेखा बिना स्कुर्ण तो भी कहां ते होयगा । भछा सचिदानंदका निश्ण | 
॥ करनेवालछा कौन है ऐसा न जानकर नाहक मिथ्या धोखे में भूले औ || 
॥ नाना प्रकार के मिथ्या गछबे उठागे। ये अर्थ... . 


| कवित्त-जैसा कोई दारू आये, गुदरी में हद भेगे, कहत एक 
अदबुद बस्तु, बिक्री को आई है ॥ शशा शृंग को कमान, वर्णत || 
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| को ताहि जान, जो कोई पावत सोई, जानत अधिकाई है ॥ धाय- | 
॥ धाम जीव सब, दलाल से पूछने छागे, बड़े हमारे भाग जागे, जो 
॥ आप ऐसी गाई है ॥ ऐसा! बह्म का बिचार, गुरंबन ने कीर्ह पुकार, ॥ 
॥ हूप रेख नहीं तासों, रचना उपजाई है ॥ १ ॥ | 
॥ ब्रह्ममुखं-मैं तोहि जाना मैं तोहि जाना मैं तोहि माहिं माना । | 
४ कहिये बह्म सब को जानने बार । औ मेरे को कोई नहीं जान सक्ता | 
॥ जोपे बह्ा विष्णु महेशहू होय । ऐसा सर्व साक्षी मैं तलदार्थ ।तैं कहिये | 
॥ त्वंपद जोब, जो कछ जानता नहीं महा अविश्या के बस अज्ञान ते । | 
॥ मेरा ज्ञान रुप तेरा अज्ञान रूप, सो में ज्ञान जब तेरे हृदय में प्रकाश ॥ 
॥ हुवा तब तेंने मोकी जाना कि चराचर संपूर्ण में बाहर भीतर एक चन्न ॥ 
॥ है घट जल न्यायाजों घट जल न्याय हुवा तो घढा जछे में जछू घडे | 
॥ में।में दोहि मांहि समाना।ये अथे।उ्पति परछय एकह्टे न होते। घट में | 
| जो जल बाहर मो जछ, तो अब उत्पाति प्रठुय किस का होगा कछ | 
॥ दो नहीं जो एक का प्रठय होय ओ एक की उत्पत्ती होय। तो एक ॥| 
॥ अद्देत में न उलची है ना प्रछयहे एक जाती बिजाती स्वगत भेद रहित। || 
॥ ये अथे । तब कौन अह्न को ध्याना । जो घडा पानी में औ पानी घडे में | 
॥ निश्चय हुवा,तों जाती कहिये जो घड़ेगे का पानी ओ बाहरका पानी, | 
| बिजाती कहिये घड़ा, स्वगत भेद कहिये मिलाप। ये जिपुटी कहिये।अब | 
॥ पानी निश्चय हुवा तो घट नास्ति औ पानी तो एक। तब ध्याता ध्यान | 
॥ ध्येय ये कहां हैं कौन अह्न को ध्याना। ये अर्थ गुझमुख-योगी आनः | 
॥ एक ठाढ कियो है, राम रहा भर पूरी॥इस प्रकार से योगी छोगों ने औ | 
॥ ज्ञानी छोगों ने एक अनुमान आनि के ठाढ किया है कि राम जो सब || 
॥ में रमा हैसोई आत्या पूर्ण है। ये अर्थ ।ओऔषधमृठ कि छुठ नहिं बाके, | 
| राम सजीवन मूरी | कि सब जीवनका अधिष्ठान एक राम है जलू | 
तरंग न्याय! इसमें ना कछ रोग है ना कछ औषध है । गुरु शिष्य ये ॥ 














सपृण कल्पना एक आत्मा सत्य। ये अर्थ । नटवंट बाजा पेखनी पखे । | 
| भव्वट कहिये चौरासी आसन, बाजा कहिये दश नाद,पेखनी कहिये 
"॥ दश मुद्रा, ये संपूर्ण बाजीगर गुरुषा छोगोकी बाजी है तामें फैंस के | 
॥| राज बिराजी भई । स्चेसे झूठा भया, चेंतन्य से जड हुगा, जीव से || 
बह् भया, भूछा, बिथ्या भासत में मन्न हुवा। हूँ ये सब को परख के | 
| पारख पर थीर हो । ये अर्थ ॥ ७४ ॥ । 
। शब्द ०५, 
हा. ऐसी भरम विश्ुर्चन भारी । क्‍ । 
2 बेद कितेब दीन ओऔ दोजख । को पृरुषा को नारी ॥॥ 
माटी का घट साज बनाया । सादे बिंद - समाना ॥ 
| घट बिन से क्या नाम घरहुगे । अहमक खोज अ्रुढाना ॥ | 
एके त्वचा हाड मल मूत्रा । एक रुधिर एक गंदा ॥ || 
एक बूंद से सृष्टि रची है।को ब्राह्मण को झुद्रा ॥ | 
ग्जोगुण बह्च॒ तमोगण शंकर | सतोगुण.. हरि होई ॥ | 
॥ कहहि कबीर राम रमि रहिये। हिंदू तुशझक न कोई ॥ | 

दीका गुश्युख-गुरू कहते हैं कि ऐसा भरम बिगुर्चन भारी। इस | 
प्रकार से नाना श्मचक्र में पृरा। बेद किताब, . दीन औ दोजख, 
भाया ओ बल्ल ऐसी नाना प्रकार की कल्पना में फैसा। ये अर्थ । माटी | 
का घट साज बनाया। नाद सूक्ष्म औ बिंद स्थूछ, सो स्थूछ में सूक्ष्म | 
समाया सो नाना प्रकार का नाम धराया फिर घट बिनसे क्या. नाम 
घरोगे । अरे अहमक खोज करके देख मूला क्‍यों फिरता है। एक || 
| लचा, हाड। मल, मृत्चे,एक गुदा, एक रुध्रि,एक बुंद से सृष्टी सब | 
॥ रचीहे इसमें कौन बाह्मण औ कौन शूद्र भिथ्या सब कल्पना।रजोगुण | 
॥| काम सोई बल्ला, तमोगुण कोध सोई शंकर,सतोगुण मोह सोई विष्णु | 
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(१८६ ) बीजक । 
गुरु कहते हैं कि ये सब भिथ्या बोखा ओ एक राम ऐसा जो असिपद |. 
| अनुमान किया है तासो रमि रहिये । न्‍्यारा हो रहिये पारख पर || 
॥ ओ हिंदू तुरुक दोनों कल्पना। ये अर्थ ॥ ७५ ॥ 4 
| शब्द ७६. 

| आपने पी आपही बिसरयो | हि 
| जैसे श्वान कांच मंदिर में | भरभित भूसि मरयो॥ | 
॥ ज्योंके हरिवपु निरखि कूप जल । प्रतिमा देखि पंस्यों ॥ |. 
| वैसेड्दि गज फटिक शिलामें | दशनन आनि अस्थो ॥ | 
| मकंट घूटठि स्वाद नहिं बिहुरे | घर धर रटत फिरमों॥ 
| कहहिं कबीर सलिनी के सुबना | तोहि कौने पकरचो॥७६॥ | 
| . दीका गुरुसुख-आपन पी आएंही बिसरबो ।ये शब्द का अर्थ। | 
॥ स्पष्ट है । काच मंदिर वेद बानी। शान पंडित । ये अर्थ ॥ ७६ ॥ 
| | शब्द ७७ “ 
॥ आपन आप कीजे बहुतेरा। काहु न मर्म पावल हरिकेरा ॥ | 
। ईंद्री कहाँ करे विश्वामा ।सो कहांगये जोकहतहोतेरामा॥ | 
॥ सो कहाँ गये जो होत सयाना। होय मृतक वह पंद्हि समाना॥ || 
॥ रामानंद रामरस मातरे ।कहहिंकबीर हमकहिकहिथाके। । 
टीका गुरुमुख-गुरू कहते हैं कि अपने अपने ऐसो तक समस्त | 
। साथ ओ भेष सनकादिक ने किया परंतु हरी का मूर्म किसी ने नहीं | 
पाया। हंरी कहिये जहां चित्त मत बुद्धि आदि समस्त इंद्ियनका ॥| 
॥ हरण होय सो मिथ्या झाँई । ऐसी मर्म नहीं पाई ताते बोखा में रहा ।. || 
॥ ये अर्थ । भठा जबढंग देह रही तबलग तो इंद्री देह में परम विश्ञाम | 
[कीं प्राप्त मई परेतु जब देह छूटेगी. तब विश्राम कहाँ होयगा अरे || 
.। सो कहां गये जो आपही राम कहाये थे. औ राजा दशरथ के घर ॥| 





























शब्द | ( ॥<८७) 





॥| अवतार लिया था सो जब तम त्यागा तब कहां गये। जो जीयतही 
मुक्त कहायके असिपद में समा थे सो मरे उपरांत जगत अबिश्ठाता 
॥ जगत हप होय रहे । अरे देख विचार करके कि बढ़े बड़े समाने ज्ञानी 
॥ पृरुष जो भय सी कहां गये । सब मर मर के फ़िर गर्भवासमें आगे । 
॥ ये अर्थ ।रामानेद राम रसमासे ।विषयानंद जगदानंद गोगानंद गेधर्वा- 
॥ नेद देवानंद बिगुणानंद, ये संपूर्ण आनन्द जो आदंद में छय हुये सो 
रामानंद, सर्व उत्कृष्ट आनंद । ये अर्थ | सो आंनद के रस में गाते 
॥ सब जीव । परंतु ये जाना कि ये आनंद मेरे से हैं ओ में कैसा 
॥ आनंद होता हों। ऐसा न समझा । सी अध्यात्त के बश होगके नाना 
॥ दुख भोगते हैं । में कहि कहि थका परंतु सेग्ार का धोखा कछु 
॥ उठता नहीं । ये अर्थ ॥ ७७ के... 

ब्र् - शब्द ७८, 

अब हम जानिया हो हरिवाजी को खेल ! 

॥ डक बजाय देखाय तमा बहुरसी छेत सकेक ॥ 
॥ हरिवाजी सुर नर घुनि जहंडे । माया चाटक छाया ॥ 
| बर में डारि सकल भरमाया । त्हदया ज्ञानन आया।॥। 
। बाजी झूठ बाजीगर सांचा। साथुन की मति ऐसी ॥ 
| कहहिं कबीर जिन जैसी सघुझी। ताकी गति भई तेसी ॥ 
.॥. टीका गुशमुख-गुरु कहंतेह कि हरी कहिये माया, माया कहिये 
-॥ काया बाजी कहिये कल्पना, सो सेपुर्ण वेद पुराण शाश्ष हमने जाना 
॥ कि काया से कल्पना हुई । सो बाजी में सब जीव अरुक्षे । ये अथ । 
॥ हरी कहिये गुरुषा ढोग, बाजी कहिये नाना बानी, जागें सब जीव 
। इंढ हो रहे हैं। सो ठेक बजाय देखाय तमाशा, बहुरी छेत सकेर 
| इस कल्पना में सुर नर गमि सब जहेड़े खराब हुये ओ भूले । उस 

















किया अवसर थक पा. 


(१८८) बीजक 


























॥ बानीने सब को चाटक छगाया । किसीको रपगे प्राप्ती की चाटक | 
| लगाया औ किसीकी सिद्धी प्रातीकों चाटक छगाया ओ किसी को | 
॥ देवता पंचायतन प्राधीकी चाटक छूगाया औ किसी को जीव ईश्वर | 
॥ एकताकी चाटक रूमाया औ किस्तीको आत्म स्थित्रि आनंदकी चाटक ॥ 
| ढगाय के अपने घर में दारके सब को भरगया। परंतु किसीके हृदयमें | 
॥ भी समझ परी नहीं ये कल्पना । ये अर्थ । ता उपरान्त सब संत महत ॥ 
| जो महानुभाव भये तिन्‍्ह निश्चय किया: कि बाजी झूठी बाजीगर | 
॥ सांचा | जगत मिथ्या अब्न सत्य । संपृण बोलने में जो बानी आईं | 
| सो सर्व मिथ्या ओ नेति नेति प्रमाण से जो अनिर्वंचनीम सिद्ध हुआ || 
॥ सोई बब्न सत्य। जो देखनेमें सेसार बाजी आई सो मिथ्या औ अदेख || 
| बाजीगर सच्चा। इस प्रकार से हार हार के साधन की मती ऐसी | 
| हुई परंतु गुरु कहते हैं कि देखो भिथ्या पोखे में फंस । जिन्‍्ह ने | 
“| जैसा समझ। ताकी गति तेसी भई अनुमान कल्पना करके अनुमान | 
| कल्पनाही होगये । पुनि गर्भवासकों प्राप्त भये । ये अर्थ ॥ ७८ ॥ | 
शब्द ७९, | 
॥ कहहु हो सर कासो लागा। चेतनहारा चेत सुभागा ॥ ॥ 
| अम्मर सध्ये दीसे तारा | एक चेता एक चेतवस हारा॥ || 
॥ जो खोजो सो उहवां नाहीं । सो तोआहि अमरपद माहीं॥ | 
॥ कहहिं कबीर पद बूझे सोई । झुख हृदया जाके एके होई॥ | 
॥ टीका गुरुमुख-गुरु कहते हैं कि हे अमर हे जीव तू किसते | 
॥ लगा है अरे अपनी: चेतन्थता तूने हारि के अचेत होय रहाहै बह्न || 
॥ होय रहा है । अरे सुमागा तेश पर्म नहीं जो जड होना औ | 
गाफिल होता ओ अस्वापुल्थ में परना औ अपने आपूुही को | 
॥ हारला । सो तू परखके सब धोखे को छोड । ये अथ । 








००.९ 


शब्द | - (१४% ) 





|| नि 2225200220:::०८०००००७०००००८०४०टटनरन नल | 
[अमर मध्ये दीसे तारा। अंबर कहिये जीवको, तारा कहिये बल्ल को | 
| नहा कहिये श्रम को, सो जीवमें एक क्रम खड़ा हुवा कि हमारा कर्ता' | 
॥ कई दूसरा हैं सोई कल्पना सब को महण हुईं औ ताकी खोज करने | 
॥ छगे। जो होय तो पाइये नहीं सो कहां से मिलेगा । खोजने के हेत || 
॥ नाना पकार के कर्म किया योग यज्ञ जप तप आदि । जब न देखा || 
॥ पेय कल्पना सहित आपही बह् कहाया। श्रवण मनन निदिध्यासन || 
॥ करके साक्षात्कार जाना कि जो बह्न वेदने ठहराया सी मैंही हैं और || 
॥ दँसरा कोई नहीं। इस प्रकार से एक चेता एक चेतावनहारा । एक । 
। चता आप सह विकल्प समाधीमे ठहरा फिर दूसरा निविकल्प समाधी || 
॥ थोज के चेतनहारके गुमसुम हुवा ।परेतु गुरु कहतेहें कि जो खोजते || 
॥ है सी उहया नाहीं। जो बह्न तुम खोजते हो सो कछु वहाँ सहवि- || 
कल्प समाधीमें नहीं औ- निर्विकत्प समाधीमें भी नहीं सो तो जीवका |! 
॥ पीखा जीवमेंहै। गुरु कहते हैं कि देखो सबने जो बह्पद निश्चय किया || 
हो कहां है उसकी निश्रय करनेवाला जीव तो है। निश्चय कर्ता से || 
| अस्ति औ जो निश्वय होता है सो नास्ति । परंतु यह घोसाका पद | 
तब ही बूझने में आबेगा जो मुख से पारख जैसा कहताहे तैसा जब |. 
॥ जीवमें प्रकाश होगा तब । ये अर्थ ॥ ७९ ॥ । 
॥॥ >शिब्द ८०. 
बंदे करिले आंपु निबेरा । | 
आपु जियत छखु आपठौर कह। झुये कहाँ घर तेरा ॥ ॥ 
येह अवप्तर नहिं चेतहु भाणी | अंत कोई नहिं तेरा ॥ | 
कहहिं कबीर सुनो हो सतो। कठिन कालको घेरा।८०॥ | 
टीका गुरुघुख-अर्थ स्पेष्ट गुरु कहते हैं कि नाना प्रकार के | 
जालमे जो तू बेधमान होय रहा है,सो परख के अपना निरवार || 
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| कर छे । ये अर्थ । आपु जीयत छूख और आप ठौर कर नहीं तो || 


ल्‍हअकेप पक ा:5 ८: पडसन 


: ॥ ल्पना, सोई कालका पेरा ताके वश होय के तूं बहुत दुख भोगेगा । इस || 
॥ बास्‍्ते मिथ्या अध्यास छोडके पारख में थीर हो । ये अर्थ ॥ ८०॥ || 















नकल लक कद ज कब दल 


.॥ दो अक्षर कल्पा औ अस्ति भाति प्रियरूप आत्पा ये सिद्ध किया | 
॥ सी तुम परखो कि कल्पना किनने किया औ अस्ति माति भियकुपकहिये ||. 


| ऊतो रह रा ममाकी भांती हो। सब संत उधारन चूनरी ॥ | 
बालमीक बन . बोइया । चुनि लीन्हा शुकदेव॥ | 


॥ तीन छोक ताना तनो है। अल्ला विष्णु महेश ॥ 
नाम लेत घुनि हारिया । सुरपति सकल नरेश ॥ | 
॥ विष्णु जिभ्या ग्रुण गाइया। विन बस्ती का देश॥ | 
॥ सुने घरका पाहुना । तासों लछाइनि हेत ॥॥ 
॥ चार वेद केंडा कियो ।निशकार कियो राछ॥ | 
| बिने कंब्ीश शनरी । में नहिं बाँध लुबारि॥८१॥ | 


॥ कादि ररा ममा की भांति में रहे,ररा मगाकी रटनामे रहे । ये अर्थ। | 
| सब संत उथारत चूनरी।सब संतन ने सेसार के उधारन हेतु एक भक्ति ॥ 


(१५०० ) बीजक । 










मेरे उपरांत तेरा, घर कहाँ है ऐसा मानुष तने पाय्के जो तू नहीं 
8० “७७ 3 लिप ए हर, किक ] 
चेतने का तो फिर अंत्म तरा साथी कोई नहीं। अब तूने बह्च आत्म || 
और ईश्वर जो कल्प कल्पिके रकखे हैं सो कहां है,पे 





है,गे संपृ्ण नास्‍्ती क- || 













शब्द ८१ 







में बिनौरा होड़ रहाहो। सूत काते जेदेव॥ 








टीका गुरुमुख-गुरु कहतेहें कि ऊतो कहिये सनकादि बाठमी- | 








हुपी चूनरी बीनी सो बड़े बड़े समर्थन ने पहिरी। प्रेम पाट का चोलना || 
पहिर कबीरु नाच । अहो संतों देखो ये जीव ने आप तो राम ऐसा | 












होता है । ते वही होतेहें | येअर्थ । अस्ति कहिये स्थूछ || 





कम मम आवक लीला 


शब्द । (१५०१) 
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॥ जो नारदकपीने बालमीक को राम ऐसा दो अक्षर सुनाया और कहा || 
॥ कि जबलछग में छोटके आऊँ तब छग रामां मारा इस प्रकारसे श्वासा | 


के संग रटा करना । मक्त तार न्याय । जैसी मकरी तार पर चढती | 
है उतरती है और तार दूटने नहीं पाता, तदत तार टूटने नहीं पांव | 
ऐसा उपदेश किया सो अस्ति सत्य जानके बालमीक ने निश्चयकिया | 
ओ फिर तार बांधि के र॒टने छगा । रटते रट्ते तार जब बेधा स्थूछ || 
का अभाव सोई भाति सूक्ष्म। निदिध्यास स्तब्धता ,स्थूछ सूक्ष्म दोनों | 
का अभाव सोई प्रिय कारण | अस्ति भाति कार्य ओ प्रिय कारण || 
दोनों का अभाव औ अपना भाव चिन्मय सोई रूप महा कारण।और || 
जब चिन्मय ज्ञप्तीका छय हुआ ओ निर्विकल्प समाधीहुंद सोई केवल | 
आत्मा ऐसा जाना।  सोई अनुमान लेके नाना प्रकार की बानी | 
कथन किया सोई कपास बोया।ओ नाना कथा इतिहास अंकुर निकरि || 

के बृक्ष बढ़ा | ये अर्थ । - ह । 
कृवित्त-रामनाम बिज औ इतिहास सो अंकुर जामे, जेसे केवठ |, 





॥ रूप से स्फूण कहत गाई है। कथा सोई शाखा पत्र श्लोकन से मृंद रही, || 
। जैसी अविया आय स्वंय चेतन पर छाई है। नाना दृष्टांत सोई फूछन सो | 
. ॥ छाय रही,कारण के बीच जैसी. सूक्ष्मता जनाई है। औ हृशशंत राम ॥ 
। कीर्ति सोई फछ आये, सगुन औतार सब स्थूछ को सराही है॥ १ ॥ | 


इस तरह से बालमीक ने बन बोया । फिर ज्ञान कपास अन्दय | 
व्यतिरेक करिके शुकदेव जू. चूनी । अवृण मनन करके वो बिनोरा || 


॥॥ रूप हो रहे | ये अथ । अब वो ज्ञान कपास के सूत भक्ती सो जय- 
'॥ देबजूने काता। तीन छोक ज्ञान भक्ती औ योग ये ताना तना बच्चा | 
| विष्णु महेशने | ओ नांध पॉजनी करत करते इन्द्रादि समस्त नरेश | 
'॥ ओ मुनीश सर होरे जहां थंके तहां विश्वरूप कहा ।छक्ष करते || 
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(१९४) बीजक । 
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| 
करते जब छक्ष थका तब पित्त शिर पर चंढा ओर बाझू बंद हुवा ॥ 
| योई गृछां आई ताका नाम समाधी सोई स्वरूप कहा । अथवा कोई || 
॥ इंशीसे देखने छगा मुद्रा किया, तब आंखी पर पित्त चढा। छाल काला । 








| पाला हरा सपेत रंग नजर आया आओ मन्न हुवा, तब मछा आई तह 


। छडाबता हो । ये अथ ॥ ८१ ॥ 


शब्द < 





| अक्महि पकरि अग्निमा होगे । मच्छ गगन चढ़ि गाजा॥ 





पुहुमीका पनिया अमर भरिया । ६ अचरज कोह बूझे॥ 
॥ कहहिं कबीर सुनो हो संतो। योगिन सिद्धि पियारी ॥ 
| सदा रहे सुख संयम अपने । बसुधा आदि कुमारी॥८९॥ 





॥ नित अमावस नित अहण होई । राहु ग्रासों नित दीजे ॥ | 


|| स्वरूप बनाया औ कोई ज्ञान सुनि मग्न हुआ। ये अर्थ । विष्णुने कहा किन 
वहाँ छू, न वहां चह्र है।न वहां अभि है,इंगला पिंगका सुषुमना आदि || 
॥ जगत जहां नहीं सोई परमधाम । तो जहां कछु नहीं सो शल्य । ये | 
॥ अथे। सोई बात सुनके सूने घरका पाहुना हुवा। ये जीव शन्यसे नेह ॥ 
| लगाया, धोखे से नेह छगाया जहां कछु नहीं। शूने घरका पाहुना कहिये | 
॥ अं । ये अर्थ) चार बेद कैंडा किये निराकार किये निराकार कियी राछ। [| 
चार बेद सोई कांडी छेके किशकार की टेक देके गुरुवा छोग चूनरी | 
| बिनते हैं। धोखे का जाछ बिन बिन केसब जीवन को बांधते हैं लबार | 
| गुरु कहते हैं कि में तो किसी की नहीं बांधता सब को परखायक्क || 


तुम यहि विधि समझो लोई। गोरी शुस मंदिर बाजे ॥ | 
॥ एक संगुण पट चक्रहि बंधे । बिना वृषभ कोल्ड माषा॥ || 





झुरभी मक्षण करत वेद शरुख। धन बसे तन छीजे॥ 
॥ त्रिकुटि कुंडल मध्ये मंद्रिवाजि। .. औ. घट-अंगर छीजे ॥ | 


पट परमिट टच 2 









पट 
॒ 



























डक न 


४ योग करने छगें। बिना दृषृम 
खझने झगा। इषभ कहिये छल्ल को, कोल्ड कंहिये 
अह्ष का तो कहे ठिकानाही नहीं औ उसकी बानी तो चली | थे 
५। बह्न हि पकरि गोत्र, मच्छ गगन चढ़ि गाजा ! बे 
श्जोगण, मो रजोगण को परक्ृडि के योग अगि थे होगे < 
गंब्छ कहिये जीव को, सो बक्षाड थे चढि के बोछा कि में बह्न । 
ये अर्थ । निव अमावस नित जहण होई, राह बसे नित दीजे। 










। खँघरी की इृष्टी तीन, पृ्णहशी पूणिमा, ऊष्वंदशी अतिवदां, अन्तर 


खेचरी अमावस, सो जब खेचरी अन्तर चढी ओ काछी पृतरी 
आकाशम बेधी तब अन्चकार अविया बहुण होय के चेतन पर 


छा । फिर बिजली सी चमकी ओ तारागन की पंक्ति मालग होये | 











चन्द्राक॑ मण्डल प्रकाश के फ़िर महातेज प्रगठटा ।ता तेज ने जीव | 


। का गरास किया समाधी हुई; नेत्र पर पिच छामा, यूरछा में मदर हुवा। 
कहिये तेज, दीजे कहिये जीव । ये अर्थ । सुरभी मक्षण करत 


वेदमख घन बरसे तन छीजे. | सुरमी कहिये गेया, गेया कहिये वानी, 


॥ बेदभख कहिये बाह्मण, आाह्मण कहिये अञ्म वेत्ता, सो बडे बडे सनकादि 
याज्षवल्‍क्यादि, शुकादि, जो बह्मवेत्ता भय सो समन की बानी ने 
| भक्षण किया। अस्ति बह्न ऐसी बानी जो उठी ताही ने सब ज्ञानी 


कायल जप्पमा न प पका ८ पर फर्क लय उमर 


को खाया । गुरुवा छोग घन बरसने छगे नाना प्रकार से हृढावने छगे ' 
तामें सब जीव छीजने लगे । ये अर्थ । त्रिकुटी कुण्डल मध्ये मन्दिर |, 
बाजे, औ घट अम्मर छीजे । जो गुरुवा छोगों ने उपदेश किया सो | 
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तब जग *॑ 


के घंटा नादग शुरति छगी | औ परे अम्मर जीव छीजने छ 


॥ ऊप होने छगा। ये अर्थ | पूहमी का १निया अम्भर भरिया, है अचरज | 
कोई बूझे । पृहुमी कहिये अर्थ सो अर्थ की खाता ऊर्ष में छे जावके | 
॥ भरी औ अचेत होथ रहे । कहते है कि हम जहा हुये ये बडा अचरज | 
कोई बुझे। ये अर्थ | गुरु कहते हैं कि से मिथ्या धोखा कहां है| 
मे योगी छोगों को सिद्धि बडी प्यारी हुई इस बास्‍्ते सदा शुख || 


संयम मे रहते हैं । बहुत खाते हों, बहुत'-पीीते -महीं, बहुत वो 


छते नहीं, बहुत सोबते नहीं, बहुत चलते नहीं, सदा सर्वकाल नाश - | 

अवलोकन करके बने को स्थिर करते हैं। बसुधा अहुट्पीट, आदि | 
कुमारी धुरिया, भी तुरिया में सदा रहते हैं योगी छोग, तहां से सब | 
सिद्धी पायते हैं । परंतु देह के सेग सब नाश होयगी आगे कछु रहने | 
का नहीं, ताते शब मिथ्या घोखा। ये अर्थ । विरह अर्थ-शुहुगुख- || 
॥ गुर कहते हैं कि तुण यही विधि समझो छोई,गोरी एस मंदिर बाजे । | 
॥ देखो जैसा गोरी कहिये शी, सो थी का मुख देख के औ उप्त की | 
॥ गीठी बातें झुन के संसार सब- पूछ रहा ुष्ध होय रहा है। थे अब 
॥ गुण कहिये गुन्दरता, मो कोई सुन्दरताई मे मस्त हुये आओ सम 
॥ में बेधे। खट्यकर कहिये दोनों नेभ, दोनों स्थान,मुख औ मग.ये खट 
चक्र में से बंध जैसे कमल में गेवरा बंध इस पकार से बन्चन में परे थी 
॥ बिछुरे तो प्राण जाना चाहता है। इस प्रकार से बिना बैठका को 
॥ माचा, मैथुन होने छगा।ये अथे । अह्महि पकरि अश्नि में है) 
.॥ बल्ले कहिये काग, ताकी पकड़ जठर अभिमे होमे, मच्छ गगन चंहि 
- । गांजा। जब काम खलित हुवा तब काम के बस होयके जीव अ् 













8 इवा। भिकटी कुण्डली के भीतर हडि फेरिके बन्नाणि मं |! 
। द्र्यां ढ्गावा, सब अनहृद्‌ [द द्शु प्रकार क्का उठा शो नौ माह | 
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ब्द | (१९४७) 


| अमावस नित महण होई । इस पकार से नित थी के पास आय के 
| अन्य होता है ओ नित काम उमडवा हैं औ विषय बहण नित छग- 
ता है। जैसा घूथे तो अति प्रकाशबान है परंतु जब महण छगता 
तब कारा होथ जाता है। इस प्रकार मे जीव तो प्रकाशक चैतन्य सही | 
परेतु विषय में छपी तब अन्याधुम्ध, मलीन, जरवत नजर आता है | 
रगहू काम मापन करवा है जीवकी शो सुरभी श्री भक्षण करती है।| 
काम को । औ जेसी जैसी काम की बषों होती है तैसा तैसा तब 
॥ छीजवा है । फिर तन छीजते छीजते एक दिन मरा तो वही गर्भवास 
| को जाताहै। जिकृटी कुंडछ मध्ये मंदिर बाजे। भिकुटी दुंडछ कहिये 
॥ अगयंतर, तामे गेदिर बाज । जता जो जागत विषय देखता है औ 
॥ सुनता है सीई अध्यास का स्वत होता है। फिर श्वककी सुपुप्ती खाय | 
॥ लेती है। ता सुधप्ती में संपूर्ण अध्यास का बीज रहता है तासी जा- । 
॥ शति होती है। इस प्रकार से जबरूग स्थूल देह रहता है तबछग जो 
कछ विषय आदि अध्यास रहता है,सो जब स्थूर छुटता है तब अ- | 
ध्यात्ी को अध्यासरुप चोर भाष्त होता है। केठ में गतागत भूमिका || 
के ऊपर ताको नाम सूक्ष्य,तीं चौढा नोतत्व का शब्द स्पर्श हूप रस | 
गेध विस मन बुद्धि, औ अहकार मे चोवत्त कहिये गंध बुद्धि पृथ्वी | 
॥ का अश, रस बस पानी का अंश, अहकार हंप अग्यी का अंश, | 
॥ खिच सपशे बाबू: का अंश, शेब्द अंतःकरण आकाश का | 
॥ अंश । पाँच ज्ञान इंड्ी सहित से किंग देह खड़ा होता है। ते । 
॥ उपरांत अंत सगय में सुपुभना चछूती है । ता सुपुमनामें उले- | 
| शता भूमिका उदय होती है । सो सौछे्टता लिंग देह सहित गता- | 

गत भूमिका को खाती है। फ़िर सुपृत्ती अवस्था सहित जीव को | 
लेके हुफ्मना चडी जाती है.। ओ ता भूमिका में स्थुढ सूक्ष्म दोनों | 
का बीज रहता है । सी ताझी निगल के सुंपुभना जंतराढू मे छे। 
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१०६ ) बीजक । 
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ह ली जैसे गंध को ठेके वायू चछी जाती है। इस प्रकार मे फिर वो 
| गंध पृथिवी में छुय होता है। इसी प्रकार जीव स्थूल में समाता है। 
| जैसा उप्त जीव में बीज होता है तैसी जगा में भिछुटी झुंडछ बः 
॥ मंदिर बाजता है अर्थ मैथुन होता है तहां जाय के उमड़ी हुपुधना में 
॥ ये सुषुमना मिछती है फिर लाद बिंदु संयुक्त होग के कंठा गर्म ये 
॥ समाती है। औ घट अम्मर छोजे। गर्भवास में जीव छीजवा है। भछा || 
| ये जीव की जाभति स्वत दोनों अवस्था ठय होतीहँ तब झुपुधीये कह 
॥ खबर रहती है। जो खबर नहीं रहती तो जो अध्यास करता है ताही 
| की भाप्ती कैसी होती है। ये शंका । तो जैसा गाना भकार का बीज 
पृथिवीपर परता है परंतु जा भूमिका का बीज ता भूमिका की उड़ता 
जाता है तब जामता है नहीं तो लवेंग आदि बीज कह जामता 
॥ नहीं।। तेसा सुषोनी विषय जो जागदी रब का बीज है| 
॥ कछु माडूम नहीं रहता परंतु जब जामता है तब माढुम होताहे। कि 
॥ जैसे सूर्य के विषय अंधकार का अभाव परंतु जब रंत्री होती है तब ॥| 
॥ मालम होता है। इस प्रकार से ओ घट अम्मर छीजे | ये अथ । हहुमी || 
॥ का पतिया अगर भरिया,ई अचरज कोई इसे । पहुमीका पनिया | 
॥ अंगर जीव, सो जीव काम में मिश्रित होथ के गर्भ में भरा ये | 
॥ आश्चर्य । जो चेतन्य होय के जड का आशित हुवा। ये अर्थ। क- | 
॥ हहिं कबीर सुनो हो संतो, गोगिन सिद्धि पियारी । हे संतो पारखमें | 
॥ कछु आवागबन नहीं ठहरता तो सर्व मिथ्या । बोगिन को सिद्धि | 

पियारी । योगी कहिये जो काम में युक्त हैं तिनको सिद्धि पियारी || 

स्ीपियारी। ये अथ | सदा रहे सुख संयम अपने बशुधा आदि | 

कुमारी । बसुधा ख्री सो अपने विषय के सेयम में सदा रहती है। | 
॥ बहुत जीवन का काम सोसन किया परंतु तृ्ती नहीं भई । कुँबारीकी | 
॥कुबारी रही ये अर्थ ॥ ८९॥ | 






































शब्द | 

शब्द «३ 
॥ भूछा वे अहमक नादाना । जिन्हें हरदगगर्मार नाजाना॥ 
| बरबस आनिकेगाय पछारी । गरा कादि जीव आधु लिया॥ 
॥ जीयम जीव झुदां का डारे। तिसकों कहते इलाल हुवा ॥ 
॥ जाहि मासुको पाक कहते हो । ताकी उत्पति सुन भाई ॥ 
॥ रज बीय से मास उपानी। सो मास वपाकि तुम खाई ॥ 
| अपनीदेखिकह्तमहिंअहमक । कहत हमारे बडम किया ॥ 
: ॥ उसकी खून तुम्हारी गन । जिन्हे तुमको उपदेश दिया॥ | 
| सस्‍्थाही गई सफेदी आई । दिल सफेद अजह ने हुआ॥ ॥ 
॥ रोजा बांगनिमाज क्याकीजे। हुज॒रे भीतर पैठि झुवा ॥ ॥ 
पंडित वेद पुरान पढ़े सब | मूसलमान कुराना ॥ | 
| कहहि कबीर दो गये नकेमें । जिन्हहरदमरामहि ना जाना॥ || 
॥ टीका गुरुसुख-गुरु कहते हैं कि भरा ये संसारके जीवों की | 
॥ भेक्ती देखो जो सभ मिल्लि राम को खाबिंद ठहराते हैं । राम का || 
॥ अर्थ करते हैं कि जो सब में रमा सो राम फिर यज्ञ आदिक जब करते || 
| हैं तब थो राम को रक्षिन से मारके चेंदा निकारते हैं औ कोई | - 
॥ बकरा बकरी मार के ऐसेहो काट खाते हैं। तो देखो इनकी अहम- | 
॥ कंताई ओ नादानताई, जो सब में रमा है सो कया बकरे में नहीं । || 
॥ ओ तु्कन का तरीका वो दंखो, जो कहतेहँ कि खालीक खलकम भरा || 
॥ है फिर जबरदस्ती गाय पछारी तब कया उसमें खाढीक नहीं।सो देखो ! 
॥ खालीक का गरा काट के गुदी करके खा गये ओ मुंह से कहते ॥ 
॥ हैं कि हमने हछाल किया । ये अर्थ । जो कहोगे कि खालीक सब || 
॥ में है तो कोई आपको आप मारता है ओ आप को आप खाता 
॥ है, देखो अहमक की बात । अरे जा मांस को पाक कहते हो ताकी 
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: (१९८) “बीजक । 





म्थयथरपएथमार: 





॥ उस रज औ बीगसे होती है। कोई श्री रजस्वछा होती है ताके 
ठुये श्लान करते हो । औ कुरान में ऐसा बोछता है कि पिसाव का | 
॥ छीटा छगे तो उतनी जगह काट डारना तब पाक होता है । तो उश || 
| पिसाबकी देह ताकी मांस तुम पीर को केसे फातिया दंतेही आ कैसे | 
॥ खाते हो । ये अर्थ । अपनी देखी कहते नहीं अहमक, कहते हैं कि, | 
| हमारे बडोने थोही किया । परन्तु जिनने तुम की ऐसा उपदेश दिया, ॥ 
| विनने आप अपना गरा कटाया है ऐसा खून उसके शिरपर चढ़ा । || 
| स्थाही गई सफेदी आई पर अंतःकरण कछु अबहीं शुरू हुवा नहीं ॥ 
| ये अथ ! अरे जो तुम रोजा, बांग, निमाज करते हो सो तो करते ॥ 
॥ करते महम्मद मर गये उनकी स्थिति तो मई नहीं ओ तुमको कया ॥| 
| होगी । पंडित बेद्‌ पुराण पढ़ते हैं ओ! शुसछूमान कुशन पढ़ते हैं ।॥ 
! परंतु ऐसा ऐसा कमे करते हैं इस बार्ते नरक को भाप्त मये। || 
| सब घटमें अपने जीव सरीखा जीव नहीं जाना बात कियो ।॥ 
| ये अथे ॥ ८३ ॥ 












शब्द ८५, 

। काजी तुम कौन कितेष बखानी ! | 

| झखत बकत रहु निि बाझर । मेति एको नहीं जानी॥ | 

॥ शक्ति अनुमाने सन्नति करतु हो । में म॑ बढ़ोंगा भाई के ॥ 
॥ जो थुदाय तेरी झुन्नति करतु है | आपुहिकटिक्यों ना आई॥ 
॥ सुन्नति कराये सुझक जो होबा। औरत को क्या कहिये ॥ 
। अर्थ शरीरी नारे बखानो। ताते हिंदू रहिये. ॥ 

- ॥ पहिरि जनेउ जो ब्राह्मण होना । मेहदी वया पहिराया ॥ 

. ॥ वी जन्मकी शूह्निन परसे। तुम्म पांडे क्यों खाया ॥ 
॥ हिंदू तुझक कहाँते आया.) किन्‍्ह यह राह चलाया ॥ 























करतु है भाई । कबीरन औट रामकी पकरी,अंत चले पछताई। योग | 
। यज्ञ ज१ तप जाती कुछ वर्ण आश्रम सर्व॑ मिथ्या विचारमे कक्ष ॥| 


हैं बिना बिचार से भाई । कबीरव कहिये जीव, सोजीबोंने आसरा | 
रामका पकड़ा सो नाह्ति घोखा कबहुं अत्वि हुआ है। ये अर्थ ८४ || 


| वस्वीमासे -दियो खद़ेश | जंगल. कियो बसेशा 
| गांडिबाँधि सर्च गहि पठवों | बहुरि ले कीयो फेर । 
बाबा बाहर हर महंछ थे। बीच प्ियांका.. डेश ॥ 


का पे कक ई्‌ 
॥ भूछा छोग जो माटी पानी काठ पषाल का घर बनाया ताको कहते | 


॥ तेरी हवीभी तो पॉच तत्वीका, उत्तवे तोमी तेरा क्या है जब देह ॥ 
| तेरी था ठहरी तो देह संबंधी छोग पेरे कब होगे ती मिथ्या जाड़ 








कहहिं कबीर झुनो हो संतों । जोर _ करतु है भाई ॥ || 
कबीरम ओर राम की पकरी। अंत चले पछता । 
टीका गुदझएुख-अर्थ स्पष्ट । कहहिं कबीर सुनो हो संतो, जोर | 


5हरता नहीं । परंतु जोर करत है भाई जबरदस्ती करके ठहराते ॥| 





शब्द ८५. 
भूछा छोग कई घर ग्रेश । है, 
जा घरों तू भला डोले। सो घर वाहीं देश ॥ | 
थी थोड़ा बेल बाहना। संग्रह कियो. पेश ॥ || 


पूत अडझि नहिं सरझे। जन्म जन्म उर्होरशा ॥॥ 
हो लेतों। यह पढ़े का कर लिवैरा८« | 
का शुहगुख-शुरू कहेत हैं कि भूछा छोग कहें घर मेरा। || 






65% | 





कि घर मेरा । अर जा घर तू भूठा डोठता है. शो देह भी तो || 








में फैसा । ये अर्थ । हाथी घोडा बेल वाहन रथादि मे सब स्थूलके 
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योग से सेगरह किया परंत जब चोछां छूटा तब जहाँ के वहाँ गये तब 





] 


जीवकी कहाँ ठिकाना है बह कम में पडा | सो फिर ये घरकी फिक्षिश | 


छोडा ओ दूसरा घर बनाया। कंदही ये बरकी खबर भी नहीं वा 
ओऔ गांठीमें बाधक खर्चा: भी नहीं भेजता पत्रमी नहीं भेज॑ता 
ये सब धोखे का जाछ है आखिरवू छोड देगा फ़िर अध्यासके 
वश तेरे को बडा दुख होयगा हो वू आगे ये क्‍यों नहीं छोडता । 





' अपनी घुरत,हरम कहिये साहबकी सुरत बानी, सो सब बेद किताबकी 


| 


मे अर्थ । बीबी बाहर हरम महलमें,बीच मियांका ढेशा बीबी कहिये 



















॥ बानी बन्से बठी | तब अपनी खुरत को बाहर निकारा ओ ता बावीके 
॥ बीच घर किया स्थिति की। ये अथ। नो बने शूंत अरुझि नहिं सरुझा। 


॥ झीती गायागे कोई छूटने वहीं पादा । तीर्थ बत होम हवन यज्ञ दा 


| की बोनी विषय अरुझ रहा । सो गुरु कहते हैं कि आवागपनक 


॥ जे पारख पर ठहरो | बेअर्थ ॥ ४४७ ॥ 


शुध्द्‌ ६६. 

















॥ नी मन कहिये छिंग देह नो तत्वों का, ताकी बासनामें बहुत अरुझा 


| धुण्य सेध्या ये बातन में सूत जीव अशुझा किर सरुझने नहीँ पाया। || 
॥ जब जब जन्म थारण किया तब तब परपंच विषय ओऔ गुरुवालोग | 


॥ कारण बानी औ विषय अध्यास है। सो ता पद का निबेरा करो | 


॥ कबीरा तेरों घर कंदला में | यह जग रहते झआुलाना | | 
| शुहकी कही करत नहिं कोई | अधृहल महल दिवासा ॥ | 
| सकल बहममों हंस कबीश। कागन चोंच पसारा ॥ | 
॥ मन्मथकर्म घरे सब देही। नाई पिंद विस्तार ॥ | 
| सकल कबीरा बोले बानी। पाती में घर छाया॥॥ 
.. ॥ अनंत छूट होत घट भीवर ! घटका मम ने पाया ॥॥ 

















श्ब्द्‌। (२०१ ) 
को 








(००००-०० 


॥ बढ़ बड़ ज्ञानी घुनिवर थाके । पकारे सके महिं कोई ॥ ॥| 


| चारिहम महि मंडल स्यों है। हम शाम बिच डिछी ॥ 
बेहि ऊंपर कछ अजब तमाशा । मारो है यम्र किछी ॥ 
॥ शकल अवतार जाके हि मंडल । अनंत खडा कर जोरे ॥ 
॥ अवबुद अगम औगाह रच्यो है । ई सम शोमा तेरे ॥ | 
॥ घकेल कबीरा बीले बीरा। अजहू हो इशियारा ॥ ( 
-॥ कहहि कबीर गुरु सिकुली दर्पण । हरदम करहिं पुकारा ॥ 


॥ पहला कीचढ, चहल कहिये जड़ चेतन्य मिलि एक बह कीचंड 
॥ कहिये काम, सो हे जीव तेरा घर ह्न में हुव वेद के प्रमाण से। परंतु 
॥ बह तो देह का अनुमान, सो जब देह छूटेगी तब देह का अनुमान 
॥ कहाँ रहेगा वी भी जायेगा तब जीव काबकदला में प्राप्त होयगा । 
ती है जीव तेरा घर बानीम जी बानीके अध्यासम, कामस ख्लीम । | 
॥ ये अर्थ । ये संतों येससार भिथ्या धोखे के भरोसे भूला रहता है जो 
॥ गुरुवा छोगों ने कही सो संसार में निश्चय भद । आओ यथाथ पारण | 
॥| कोई करता नहीं। अमहरू महल दिवाना । जो कछु महरू नहीं शो | 
| अमहछ भिथ्या धोखा। तारे सब संक्ञार दिवाना हुवा । ये अर्थ । | 
॥ सकल बह में हँस कबीरा, कागन चोंच पस्ारा | सक्छ जगत त्ह्न, 


कामिनिहपी सकछ कबीरा । श्रगा। चरिदा होश ॥ । 


बह्य वेहण कुबेर बुरददर ।पीणा ओ बअहलादा॥ || 
हणाकुश मंख वोह बिद्रा। किल्‍्हकी काझ व गखा ॥ | 
रख ऐसी दल दिगम्बर । नामदेव जेढेव दासा॥ | 
पेनकी खबर कहते नहि कोई । उन कहाँकियों है बासा ॥ । 
चोपर खेल होत धट भीतर । जन्यमका परासा डास ॥॥ 
इमदमकी कोई खबारे न जाने । कोड के ने सके निशु्वारा ॥ | 











टीका शुरुमुख-कबीरा कहिये जीव को, कंदछा कहिये गैदछा 


न 





|] 
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(२०४) बीजक । 
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॥ मैं अखंड अद्वेत एक रस । एकरेबाहितीय बल । ऐसा कहि के कागन 
| चोच पसारा, गुरुवा छोगों ने श्ख पगार के कहा। थे अर्थ। मनमथ 
कर्म परे सब देही। देही कहिये जीव को जो देह का रहनेवाझा, 
मनमथ कर्म कहिये अल्न को जो गन से कल्पना भई कि कोईएक | 
। बह है। सोई बहा सर्व जीव ने धारण किया औ बोलने छगे अह 
॥ बल्च। औ नाद बिंद दो प्रकार की रचना चलाई ।एक गूहस्थी बिंद | 
ते बैदा होने गे औएक बिरक्त चेंढा चादी नाद से पैदा होने छूगे | 
मे दो प्रकार का बिस्‍्तार चछाया। मे अर्थ | सुकूठ कबीर। बोले ॥ 
बानी, पानी में घर छागा । सके जगत बल्हुप है ऐसी जो बानी | 
वेदने बोली, सर्म सल्विद बह्म सो बानी में उन घर छाया औ अनंत || 
| छूट घट भीतर होने छगी । अंत कहिय जाकी अंत नहीं, मुर नर 
| गुनी किसी को भाती नहीं भई । सो मिथ्या पोखा की घट घट में। 
छूट होने छूंगी जीवन की भरमाया। ये अंर्थ । परंतु किसीने घट का | 
मर्मे पाया नहीं कि। एक बह्च ओ आत्मा औजांना बानीये घट से || 
उठी फ़िर घट बिनस कहाँ जायगी देह के संग नाश होयगी। ये | 
मिथ्या घोखे में में क्यों पडा हू ऐसान जाना। से अर्थ । कामिनी |... 
हपी सके कबीरा,बगा चारेन्दा होई | सकछ कबीरा कहिये जीव को | 
| मो सब क्रामिनी रूप भये आओ एक बृरुष अनुभानसे खड़ा किया संश्षिदा> | 
नेद ताकी बिरह बढा कि सबिदानंदका अनुभव हम को केसे प्राप्त | 
दंगा यो शृगा चरिस्दा होई । मृगा कहिये मन को, सी अब चारि- | 
न हुआ, कि नाना बानी में चूरने छगा आगावा माव उठाने छमा। | 
परमात्माको एक कहना तो कहां है नजर नहीं आता।ओ अनेक कहिये || 
वो वाशहोता है ऐसा जानके परण बेहाऊु भये। कि अब परमात्मा || 




































| का निश्वय केसे करना सो निश्चम के हेतु दिवाने भये शी मन के 
पीछे लगे। कि किस तरह से यह मन की थीर करवा सो बड़े बडे 














| 





 शेब्द्‌ । - (२०३) 
ब्ानीमूनिजन थक परन्तु बस की कोई भी पकड़ सका नहीं। ये 
अर्थ। बह्न वरुण कुबेर इंह पीषा प्रहछाद भ नरसिहमी गेते महान 
भये। परंतु सब मनही के रंग में दिवाने भेग्रे मस काह से ने थीर 
हुवा। जो गन से कल्पना किया ताही में नाना पकारसे मत छगाया 
फिर जब भावना परिपक्ष हुई तब उस मत का स्वरूप रह चैतस्थ 

खड़ा हुवा वाही की भगवान करके मानते हुये, फ़िर उद्ची के रंग 
दिवाने हमे | औ उस छप से सिद्धांव पाय के संसार को क्षपाने 
'छगे परंतु थे मन का स्वरूप ऐसा समझने में नहीं आया । तब गन 
ही की सेवा में नाश भर तो उनकी स्थिति काहेकी । जब हिर्थाि 

नहीं भई तो फिर कहाँ रहेंगे गर्भवास की भाप होयेंगे। पहछाद 

मन का जो रूप बना सोई नरसिंह, हिरण्यकेश्यपुका पेट फारा औ 
ज़ग में विर्यात हुवा । फिर कहाँ गया उसका मन उसीमे समाया 

 ओ उस को भी मनने रकखा नहीं नाश किया | थे अर्थ । गौरश 
मो - दत्त दिगम्बर ओ नामदेव जयदेव आदि दास हुये । परंतु 
नेकी खबर कोई कहता नहीं कि इन सबने कहां बार किया। 
बे घोढ़ा छूटा तब ये कहाँ रहे सो इनकी खबर की? गहीं कहता। 
छा जी कोई ऐसा कहे कि बल्ल थ॑ भिछे तो बल्च कहां हे वी वो 
है सम्बेधी अध्याप्त देह के संग रह गया । अंथवा कोई कहेगा कि 
मत्य कही देह सम्बन्धी होता है वो तो देहातीत है। तो देह छोड के 
३ बह हुवा भी नहीं ओ बचल्च कहा भी नहों। तो देह सैबुक्त होगे 
के दह्तीव भी बोछा तो देह का अध्याक्ष अथीत्‌ हुया | भछा णो 
गनी के अनुमान से बह्च मादा जाये तो बानी ऐसी. बोटठती है कि 
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घट भीतर, जन्मका पासा डारा। चोपर कहिये घित्र मन बुद्धी ऐकार 





थे सच :८बपड पाप 
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सम्पृण जगत बल्लरूप हैं । तो भा जगतहप रहा तो आवागमन थे | 
| रहा कि नहीं तो ग्भवांस में बाल मंया । थे अथ। चोपर खेल होते | 














| सो नाना पकार की बानी छुन के मन ने सेकल्प किया कि । 
॥ भाइ मगवंत गुणानुवाद सुनते जाना । जेसे जेसे बड़े बड़े पुढूदे 
॥ गय तैसे तेसे चछना तब नाना इतिहास पुराण सुना । तामें ना | 
॥ प्रकार की उपासना का महात्म औ नाना प्रकारके योग को महार्म | 


| ओ नाना कर्म का महात्व औ ज्ञानका महात्म कहीं कहता हैं। & 
॥ सो सुनके घट में संकल्प बिकल्व होने छूगा। 
| चौपदी-कही कहत विष्णुसे न, देव कोई और दूजा । जग के | 
| उधार हेत छीोछा जिन पारी है ॥ कोई कहते शकर से, भीछा | 
॥ न आर कोई । मुक्ती और संपति को, दाता भिपुरारी है॥ कहीं | 
। कहे उलत्ति स्थिति, छथ को कारण है भान । तीन छोके || 
| माश जान जाकी उजियारी है ॥ कहीं तो गणेश जी की, महिमा || 
| अति देखियत । कहीं शक्ती आगे सब, देवता बिचारी है ॥ पूरण कहत || 
॥ देखी, बानी कृपाण पनी। छेद जात बार पार, जैसी कंटारी है ॥ १॥ || 
॥ इस पकार से नाना बानी के संकल्प विकल्प भये। फिर जो जिसे | 
॥ प्यारी छगी तहांका अनुसंधान बांधा चितने । फिर बुद्धीसे निथयकरके ॥ 
॥ उस कृत का अभिमान किया सो हंकार । फिर देवता का अभिषानी || 
॥ कोई शाखन का अभिमानी कोई देह का अभिमानी कोई ज्ञान का || 
| अभिमानी चित्त औ उपासना का अभिमानी बुद्धी ओ शाब्रका 
| अमिवयानी बन ओ देहका अभिमानी अहंकार | इस प्रकार से || 
| चपषर खेल घट भीतर होने छूगा ताते जन्म का पासा डारने लगे । 
॥ जो कछु कर्तव्य करते हैं सो सब बेधन होके जन्म को छाता है । | 
॥|।-ये अर्थ । परंतु दम दम की खबर कोई जानता नहीं, कि हम पछ पछ || 
॥ ध्यान करते हैं ओ पल पलस्मरण करते हैं सो किसका ये संपूर्ण | 
।| हमारा बेधन है । ऐसा निवारा कोई पारख बिना कर नहीं सक्ते । ये | 





॥ अर्थ । चारिउद्विंग महि मेडल रचो है,हपश्यागविचडिह्ली । चार द्विग || 








शब्द | ६५२०७) 


धन पभ०आ कप टचधपपफद पधफरदखयपाएअ कक 
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के सिद्ध कहाये योगी कहाये । चौथे कगे के बेदीखाना में परे । होगे 
| हबन तीर्थ बत नेम आचार करने छगे, छोक बात का विचार किया। 
ये अथ। रुम शाम बिच डिल्ली।हम कहिये पश्चिम, शाम कहिये पूर| 
| पश्चिम कहिये चुद, पूरव कहिये सूर्यइस पकारसे इंगला पिंगढा दोने कि 
॥ बीच सुषुमना, तेहि सुषुगना के ऊपर कछ अजब वगाशा जो परम 
-। आनेद बहाकी प्राप्त है,अकह बर्तु कछ कहनेमें नहीं आवती।ऐसा कहि 
॥ के जब कहिये बेधन करनेवाले गुरुवालोगोने किल्ली याराकि सकर 
॥ औतार जाके महिमेडल पर भये राम रृष्णादि सो परमात्या । शिखा । 
॥ मध्ये व्यवस्थितः । ताहि की स्तुति वेद गाबता है औ अर्न॑त ऋषी डनी || 
॥ ताही के आगे कर जोड़े खड़े हैं ऐसा कहिके समस्त जगत कांसे में पड़े 
॥ परंतु ई सभ शोभा तेरे । गुरु कहते हैं कि हे जीव तेरे बिना कछु हुवा 
॥ नहीं । अरे इंगला पिंगला एक किया सो तूही । सुषुमना में लीन होश | 
| के ब्रह्मांड में गया सो तूही। और कोई परमात्मा है ऐसी कल्पना || 
॥ किया सो तृही । ओ सुषुमना में आनंद पैदा किया सो तूही। | 
| औ आनेद में मभ होके बह्च कहाया सो भी तू । धोखा उठाना औ || 
॥ धोखे में मिलना ये सब शोभा तेरे । तेरे ऊपर कोई और |! 


हि. 


| मालिक नहीं। ये अर्थ । तू परखके धोखा छोड़ पारख तेरा || 
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(२५०६ ) ,. बीजक | 
॥ स्वृरूप है,सी तू थीर हो शक कबीरा बोढ बीरा। सके कंदीरा | 
॥ कहिये गुरुवा छोग, जो कछु बीडते हैं सो सब थोखा भाई है जीव अब ॥ 
॥ भी हुशियार हो, नहीं तो वाहक घोखे में मारा जायगा । ये शर्थ । 
॥ और जो जो तू गानेगा और जो जो तू कहेगा सी सब तेरा अमुमान || 
॥ कहां है पिथ्या घोखा।हे जीव गुर सिकठी दर्षनागुरु कहिये गारख | 
॥ जासे सेपृण धोखा गाफिली परखने में आबे ओ संपूर्ण बंधन से | 
॥ जीव छूंटे,छुसी होगे रहिते होथ, सोर रहित पद । ये अर्थ । सो हरदम | 
॥ जा घट में पारख आाप्ती भया, ता घट में हरदम हर बख्त पुकाश करते || 
दें जाते जीव को पारख भात्त होगे । ओ पारंख तो सदा अविनाश || 
। स्थिर पद । गग युग भर छुडाते है थे अर्थ ॥ <५६ ॥ । 


शब्द <७ ।' 
॥ कबीर वेरो बम कंदका में। भाव अहेश खेले ॥ || 
| बफुलारी आनंद थूगा ।झूवि रुचि शर मेरे ॥॥ - 
- | चेवत रावल पावन खेड़ा। सहजे मूल बंधे ॥॥ 
॥ व्यीत चजुष ज्ञान बाण। योगेसर शाोषे ॥॥ 
| पठ चक बेधि कूबल बेथि। जाय उजियारी कीन्हा ॥ | 
॥कास कोष छोम मोह । हांकि सावज दी । 
गगन अध्य रोकिन ह्राग । जहां दिवस नगहिं शंी। 
॥ दास कबीश जांव फहँचे । बिछुरे शंग साथी ॥ ८७ ॥ | 
॥ टीका गुरशुख-कबीरा कहिये जीव की, बन कहिये बागी को, 
॥ बन कहिये संसार को सो गुरु कहते है कि हे जीब, तेरी बानी शब | 
| संचार से पैदा भई है । बह्च आत्मा विअक्षर औ अनेक उपाहना, |, 
|| वेद आदिक जेती बानी है सो सब संत्षारमेंसे पैदा भेई जीवकी कल्प" ! 
:॥ नासे । और बानी कछ खरे ते भी नहीं गिरी और बानी का कछ, 
शाढ्व भी नहीं उगा । तो तू देख ये वानों सेत्ारपई पैदा मई ओर ॥ 
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। आई, यही बह्य ध्यान योगेश्वर साधे । ये अर्थ । घट चक बेधि कमर 





॥ सैसार मेंई रही । कंगछा कहिये सेसार। ये अर्थ । परंतु वह बानी के । 
| अनुमान से जो माना कि कोई बह्य है कोह बह्म अथवा गैंही अहम हैं 
| सोह बल्ल, या कोह सोह छो डके | सर्वात्मा समे अन्न सोई. अभ्यास 
॥ शिकार खेलता है अनुमान में डारता है। अरे तेरी कल्पना तेरा नाश 
॥ करती है। जो तू आप अपने को कल्पिके विसासके बह अथवा किमीका | 
॥ गुलाब बनता है ताते तेरी भूमिका वेरेसे छूट जाती है सो तू चौरामी | 
| भ्मता है। ताते संपूर्ण अध्यास को परख ओ छोड मिशथ्या बोखा | 
॥ पारख तेरी भूमिका है सो वाकी छोड औ बहा ।ये अर्थ । बकुबारी || 
| आनन्द शृगा बफुबारी सेसार, बफुबारी बानी, आनन्द मृगा बन, आन- || 
| नद भगा अह्नज्ञानी, सो जो गन संसार में आनंद हो रहा है बानी में | 
"॥ आनेद हो रहा हे सो अहज्ञानी रुचि रुचि शर मेले रुचि रुचि के बानी | 
5 में बह करने छगे। ये अर्थ । चेतत रावछ पावन खेडा। रावछ कहिये || 
॥ जीवको, सो सुनि सुनिके जैसा गुरुषा लोग समझाने लगे तेशा ये जीव || 
॥| समझने छगा अपनी देह पावन करने के वास्ते। ये अथ .। सो सहजे | 
॥ गंछुबंध करके ध्यान पनुष, धनुष ध्यान कहिये खेचरी, जैसे कमान | 
के तिह्ठा की खेय॑ते है तेशी आंख ऊपर को खैंची । 


व्यधथमापा८ पा 
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शब्द ।' (२०७) 
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चोतुक-भोंहि कमान बीच,आंखि दोउबान लाय बापि- | 
॥ निशान देखि एच मेरे भाई ॥ क की कमान जैसी, कि । 
अलीसी चशक गई वास्न सो हटे तेजबाद बटा छाइ | मे 
जे में शुतेज, देखी कोटि भाम सम प्रकाश; पृत्ती सब थकित 


इस प्रकार से छक्ष गांसी बनुष घ्यान मे. जब  छांगी तब मृछों 


जाय लगी पृणानंद अंगठ भयो, आप आप जाई ॥ 3 ॥ क्‍ 
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बधिजाब उजियारी कीन्हा | पट चकछ के 











ह्यि 
एक ताकी बेधन किया । पर्थेण गणेश ६5 

की माफ किया, ता उपरांत गुदा से पानी खेचने छूगा । ज॑ 
पढने ठगा फिर पीछे उगा ताक़ी वश्ति क्रिया कहिये 
एश्वि क्रिया जब पर थे पहन चढ़ाने छगा जो गुदावक 









वा उपरात स्वाविष्टान चक्र लिंग भंगी पेहु पर, छो दूछ कंपछ ताक । 
वेबने छया मो गज क्रिया करने लगा हादश अगुछका गज बनाया ओ | 


लेगग घलाया तामे लिंगह्दार साफ़ किया ।किर छिंगगे इृध एचनेलगा 


जब शहद एचा तब गज क्रिया सिद्ध हुई । फिर छिंगसे वाशू ऐच | 
के स्वाधिष्प्रान चक्र बेधा ओ अपानर्ग सबान मिझाया। तब ीती 
किया करने छगा मनिषृर चक्र बेषने के बासस्‍्ते। मनिपृर चक्र जाधि- | 
स्थान में, दश दछ कमंछ, यो दो अंगुल चोटी जौ नो हाथ लम्बी । 
बोती छीछना । फिर निकारके मै धीव झारता औ किए छीछना । 


ऐसी तीनबार भई । तब बोतीकरिया सिझ मई । तब नाभीसे पेन उठाम 


के मेनिपूरचक बेधा | फिर अपान जी समान दोनों प्राण मे मिलाना 
आओ अनहृदचक बेघना । अनहृदचकर हृदय स्थान,द्रादश दर कमल | 
सो कइंजर किया करना | प्रात समय खूब पानी पीना औ निकारना || 
फिर पीना फिर निकार डारना त्रिबार । तदनस्तर एक सवा हाथको | 
दातुन बनाना रस्सी को|ताको चछावा ओ पानी पीपी छाडते जाना || 
तब कुंजर क्रिया हुईं। तब वायू उठाना औ अनहदचक्र बेधना | || 
प्राण अपन समान तीनों को छाके उदान में कंठ में मिछाना। सो | 
कंठमें विशुद्धीचक्, सोरह दर कमल लम्बी का योग करना। अहार || 
दूध करना बहुत बोढना नहीं। जिभ्या के तरे की रग मसका औ | 
सेंधी से रगडना औ प्रात समय जिक्या, दोहन करना। इस || 
यृत्‌न से जिश्या बढायके ऊध्व द्वार में छगाना औ गजर में अमृत; । 




































॥ चूता है ताको पान करता। जब असृत पाव किया तब देह जागी | 
॥ औ छंबिका योग हुवा किर विशुद्धीचक्र बेधा | तदनेतर जिकुटीस्थान || 
| में अभ्विचक, दो दूर कपछ, वहां नेतिकिया करना । नाक में बत्ती | 
|| चलाय के धोना । फिर उदान वायु को जीतके श्राणायाम करना।केंठ || 
॥ से बायू उठाना ओ विशुद्धी चक्र बेध के अभिचक में वायु जब आधे तब | 
| जिश्या को छेजाय के ऊध्वे द्वार में ठगाय देना। रबेदकरके || 
| अश्नीचक्र बेधके जाय उजियारी कीन्हा।मन्लांड में श्वास छुय हुवा कुमक ॥ 


' ॥ होय के तब देह शून्य होय गया। काम कोष लोभ मोह ये सब सावज || 
| हांकि देने बल्लांड वास किया। गगन मध्ये खास चढायके ऊर्थ्व द्वार | 


॥ रोका जहां दिवस नहिं रादी । दिवस सू्ये औ राती चंद ये दोनों ज 

॥ नहीं तहां सुषुमना जाये बल्लांड में भेदी | इस प्रकार से दास कबीरा 
॥ जाय पहुँचे योगी छोग जाय पहुँच बल्लांडमें। ओ संग साथी चित्त- 
“॥ मन बुद्धि अहँकार आदि जेते संग साथी थे सो सब बिछरे और निर्षि- 
॥ कल्प हुवा अंधाधुव्मे परा बानी सुनके। परंतु जब चोलछा छूटेगा तब 


॥ योग ओ बानी ओ समाधी कहां रहेगी सबहो नाश होबगी। ओरे 
| जो तूने माना सोई तेरा काल तेरे को खाता है ओ फिर गर्भबास्त | 
| को प्राप्त करता है। सो तू कसर परखके छोडदे ओपारख पर थीर | 


| हो ! ये समस्त तेरी कल्पना । ये अर्थ ॥ <७॥ 


शब्द ८८ 
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| सावज न होई भाई सावज न होई। वाकी मासभखे सब कोई॥ | 
सावज एक सके संसारा। अविगति वाकी बाता ॥ | 
| पेट फाडि जो देखिय रे भाई। आहि करेज न आंता ॥ ; 


ऐसी वाकी मासु रे भाई। पल पल मांस बिकाई 


| हाड़गोड़ ले धूर पँवारिनि। आगि थघुववां नहिं खाई ॥ | 





वि 5 











(२५१० ) ... बीजक । 
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है किछ्वों नहिं वाके। पूछ कहाँ ये पा: 0 
एव पंडित मिछि बंधे परिया कबीर बसोरी गायि॥<<॥ 
गैका गुहमुख-सादज ने होई भाई सावज न होई। सावज 













कहिये बु्दों आ मासु कहिये बानी, आ यु्दों कहिये बह्,बह्न 
आम, भग कहिये जो वर्तुता कछू नहीं। | 
॥  खवेया बीबोला-हुप नरेख अंदेख न देख, सबे सब भेख ने | 
॥ एको जाने। अज्ञान व ज्ञाच अथान न थाने, अमान ने मान जो || 
| बेद बखनि । जप को तेशा रह भग ऐसा सी ताहि की आवब | 
निश्य माने । करण कारज जहाँ नहीं सोई, प्रण पोख महा | 
| शम साने ॥ १ ॥ 

से पकार से जी निश्य करते हैं सो बल्य कछ नहीं जाकी बागी । 
पथ कोई पढते है आ जाकी गहावाकय ऐसा भाखते ४ थी भिंध्या 
बोखा। ये अर्थ । सावज एक शक्कक संसारा, अवियति बाकी वाता। || 
। ऐसा बल्ल एक संतारने नि्मोव किया बानी के अनुमान हे ।. परंतु 
| पेट फ़ारि जो देखिये रे भाई उस बल्ले को जवछग गुग हुवे रहने ॥ 
। व्‌ तबठंग अच्छा ओ जो ब्विरन निर्णय करके देखने जाद ते 
॥ कछ बसस्‍्तु 3हरता नहीं। ओ एछो कि जीव को छोड़ के बल्च केस | 
॥ है उस की उत्पत्ति स्थिति कछु बताब तो दांत निषोर देते हैं कछ | 
कहाही नहीं जाता । थे अर्थ । करेज कहिये जाकर यह शृष्टि सो || 
ईश्वर औ आंता कहिये आत्मा । सो ना कहूं ईवर ना कहूँ आत्याहै | 
एक जीव है । थे अथ । परत एसी उसकी बानी है जी पछ ॥ 













पल संसार में बिक रही है। बल्मापंण कहि,के दानी दान देतेहें औ | 
| मिक्षक तैसा ही कहके लेते हैं। बारम्बार ईश्वर का स्मरण होता है। ॥ 
ये अर्थ । हाड गोढ छे धूर पवारिनि, आगि धुवां नहिं खाई ।॥ 











हक 








शब्द । (२५११) 
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हाइ कहिये पर्वत आदि अथर आओ गोढ़ कहिये चर पशु 
| पक्षी मानुप . आदि घृर कहिये आत्मा, थे चराचर जगत साएर्ण 
॥ छेके आत्मा में डरे । आत्मा को अधिष्ठान बनाया ओ आन अभ्ीगे | 
चराचर कचरा जराया | भी कहीं आगि भी छगी नहीं अं 
॥ हवा भी निकछा नहीं जेसा का तैसा ही रहा। तो जसा 
.॥ कोई बाबरा गाफिल पहाड़ की रौैछ करने गया सी महा अरप्य में 
जाय फँसा औ रास्ता भूछ गया। शो बन में घबरा ओ नाना बाघ 
| रीछ औ मर्ष आदि सब माछ्य गया सो भागने झछगा । जहां जहां 
भागा तहां तहां पक्षा खाया ठोकर खाया आ झाडी ये अरझा, व्यापर 
आदि जंतुन ने घेर तब खा्विंद राजा राम ऐसा बहुत गौहराया । || 
जब कोई नजर नहीं आया तब अपनी अनुमान से आंख बूंद कर - एक 
उनुगान की बड़ी अ पेदा किया । तब अनुमान मेबाढुम हवा 
बूव जर गया । ओ जब आंख खोल के देखा तब * | 
वे कहूँ एवं हुवा ऐसा बल्ज्ञानिन का वियार । में 
से जगत बराबर का नाश करते हैं एकास्तिक परकप 

























नाते हैं। परंतु 
॥ अनुमान की अम्मी मे कह पदत जस्ते है विथ्या भीखा। थे अथ हे 
॥ ओर शिर सींगी जीवरूप, वह कछु है नहीं ताको तुम सब पूछते फिरते | 
॥| हों तो जो कछु है नहों गो कहां से पायेगा | अर बल्लादि सब पंडित: | 
॥ बंधे में परिया, कल्पना करके अनुमान थे परे, तिमको. बनोरी बानी: 
| कबीरा जीव गाता है। मिथ्या थोखा में बेघबान होयथ रहा बिना 


छू 








'पारख । ये अर्थ ॥ «८ ॥ 

। शब्द ८९ हे 
| मुभागे केहि कारण लोभ लागे। रतन जन्म खोयी ॥ 
!। पुबल जन्म श्रमि कारण । बीज काईक बोयों 
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डााफ्धबबफे कहर. 
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(२५१४२) बीजक । 
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| बुन्द से जिन्‍्ह पिंड संजायो । अश्ी कुंड रहाया ॥ 
.। जब दृश मास माता के गभें। बहुरी छागल थाया ॥ |, 

।बारहते पुनि वृद्ध हुवा । होनहार सो हथा हे 
| जब यम केंहँ बांधि चले हैं। नेन भरी भरि सेवा ॥ 
| जीवनकी जनि आसा राखों। काल धरे हैं आसा ॥॥! 

बाजी है संसार कबीर । चित्तलवेति डारो फांसा।2९॥ | 
' | टीका गुरुभुख-सुभागे कहिये जीव को, छोभ कहिये धोखा, | 
|| धोखा कहिये स्वर्ग आदि माही, अर्थ घर्म काम मोक्ष आदि, पण्य 
॥ आदि दच्य आदिक छोम केही कारण तोहि छागा । भरे जेता तेश | 
॥ छोम तेता संपूर्ण तेरे को बेधन है सो बेधन में तू नाहक बेधा औ रत्न है 
|| जन्म खोया मानुष जन्म सोया । पूर्व जन्म भूमि कहिये अह्न निधि- | 
॥ कल्प अधिष्ठान सोई तो सब संकल्प विकल्प जगत. का कारण है सो | 
॥ बीज काहेको बोया जो बीज से तू नानात्व विकार को प्राप्त मया सो | 
॥ बन्च ओ आत्मा तू क्यों बनता है। बंद से जिन पिंड संजायो, अभी | 
॥ कुंड रहाया। बुंद कहिये स्फुर्ण, सो जो ऐसा आत्मा है कि जाके सफण 
॥ से जगत निर्माण हुवा. सोई सेपूर्ण जगत में रहा। जब दशमास माता | 
॥ के गर्भ । देश कहिये चार वेद छो शास्र, मास कहिये बानी, माता | 
॥ कहिये माया; माया कहिये काया, सो काया में होयके चार बेद छो | 
॥ शासत्र सब कल्पना किया। वो सब कल्पना इसी को बंधन हुई । ये | 
॥ अथ | बारह ते वृद्ध भया । बार कहिये जीव को ओ वृद्ध कहिये वल्न | 
_ 0 को, सो जीवसे बह् हुवा । होनीहार सो हुवा जो बह्न होनेकी चाह॥ 
«| थी तो नाना प्रकारके बिचार करके जब थका तब वेद अ्रति के प्रमाणसे | 
॥ आप बह्न बना परंतु जब चोढा छूटेगा तब कहाँ रहेगा। भरे अध्यात्त ॥. 
में घंधा गर्भवास की बढा जायगा तब यम गुरुवा छोग कछु छुडाने.॥ 
| नहीं आने के । जो बेधन देह सोई-यम। ये अर्थ । अरे जीव जो- रद 









































शब्द । (२१३) 
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जगत देखते थे सो छूट जायगा पूनि यह गर्भवासकोी भाप होथगा 
तब शेकंगा । अर संपूर्ण संसार में जो गुऱुवा छोगों ने रची है सो 
बानी इब्दजाल है। हे जीव चेतन्य है जाननेंबाछा है। तृजानि के | 
सब फ्सि ढार दे ओ पारख तेरा रूप हैं सो पारख पर तू थीर हो 


जह्य जगत औ आत्मा ये संपर्ण वेरेंको फैसाने का फंस! है सी || 
व्‌ जान। जो तू निश्चय करेगा सोई तेरे को फांसा । ये अर्थ । विरह ॥ 
| अर्थ-सुभागे तेरे को द्री पत्र बर धनादि छोम काहे छगा अरे ढोम | 
| में तूने रत्न जन्म मानप जन्म क्यों खोया । औ पूर्ण जन्मभूमि कहिये | 





| आशा जनि रखो, काल परे हैं श्रासा। जिन्‍ह जिन्‍ह खास || 
ह्यॉडिम धारण किया सो भी मरगये, ठुम जीवन को आशा मत । 
ढखो नहीं तो गाफिली में मरोगे। ओ नेन भरि भारे जो बन्च ओ । 





|| श्री, जो पहले ख्री से पैदा भया औपैदाइशका कारण ख्री है। जो शी | 
॥ ने होय तब सब पंदा कहाँ से होग। ऐसा उत्पत्ति का कारण श्ली तागे 
/ जाय के फिर बीज काहे को बोीया[। रे तू ने अपनी मायके पटमे पद 


के कया किया नाना पकार के दः खहीकी पान हुवा अर बीज बीयके 


॥ अर जीवकी दुख कयी दिया । है सती देखो जीवकी बाजी, जो बुंद 
| मे मिड शाबुत करता है ओर अश्ीकुंडग गमवासभें रहता है। जीवही | 
॥ अशुन करता है भी जीवही गर्बास करता है।जब देश मास माता || 
॥ के गम रहता है फ़िर बुजदारा होग बाहर आया कछ दिन अज्ञान 
| वाई में रहके गवांया । ओ कछु दिन खेल में गयांबा फिर श्री थे || 
॥ जाय छगा सी उसी के गोहमें छड़काई से जुदा हुवा । विषय इन्द्री | 
| सच शिक्षि् भई | जब सृत्यु आई तो मोहके वश होयके नेम मरि | 
॥ भरि रोबने छगा.। तू देख जीवन की आशा मत रखो, सेपृण विषय 
दूं आगे हो छोड दे तो देख तेरेकी अंतर्मे बडा सुख होयगा ।औ तू जो | 
विषय नहीं छीडेगा: वो थे अ।खिर परे को छोड़ देवेंगे। किर तू थे विषय 
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(२१४ ) बीजक । 


के अध्यास के बश होयके नाना बोनीकी प्राप्त होयगा ओ तेरे को फ्िए 
| बहा देख होयगा । ताते श्री ने विषय बाजी जीव को फसाने के | 
| बास्ते रची है । सो हे जीव से चेतन्य है तो चेति के खेलना समझ | 
| छोड़ देना । ये अथ ॥ ८९ ॥ । 
| शब्द ००, | 
| सेत्‌ महतो सुमिरों सोई । जो काल फांसते बांचा होई॥ | 
॥ देसात्रिय यर्म नहिं जाना ।मिथ्या साथ आुछाना ॥ || 
सलिल बयि घृत के छाठिनि। ताहि. समाधि समाना ॥ | 
(गीरख पवन राखि नहिं जाना। योग युक्ति अनुमाना ॥ |, 
आद्धि सिद्धि संय बहुतेश । पारजह नहिं जाना ॥ | 
बशिए ओह विद्या सपूरण। गम ऐसे शिर्य शाखा ॥ 
आहि शाम को कर्ता कहिये । तिनह को काल म॑ गखा ॥ | 
कह हम्र्हि. ले जाशें । तुशक कहें हमारों पीर ॥ 
(दोठः आये दीय में झगरे । ठाडे देखे ईस कबीर ॥ | 
| शुहुभुख-ह सेतो है महतो सीई सुमिरों जो। कार फंसिते | 
बाबा होथ ) काछ कहिये कल्पना ओ काछ फाँस कहिये तत्वमंस्थादि | 
॥नी, वत्मस्यादि बानी से जो बचा होये सो परखी | जब ठग काछ | 
फांस परखने मे नहीं आई तब छग कछ छुटती नहीं | ऑ जब तत्व | 
मस्थादि बानीकी कमर गाछूब मई तब उचटी कि मेरी कल्पणा औ | 
मेरा अनुमान मेरेकी वन्‍्चन हुवा था परंतु बस्तुता मिथ्या ओऔ मैं | 
जीव सत्य । भला आजढग में यही फांस में फैसा था ओ नाना दुख |. 
भोगतवा था औ जब येरे को तत्वमश्याहि कल्पना मिथ्या औ में जीव | 
सत्य थे काहि से माछम हुवा । तो जबछग पारख नहीं थी वबंठग 
सब सत्य बाछम होता था ओ असत्य को सत्य गाना था सोई 
बंधन मे नाना दुख भोगता था। अब पारख प्राप्त मई, ता पारख | 
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शब्द्‌ | ज्पजू ) 
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के पताप जेसंपूर्ण फृझी परखने में आई ओ स्यारा हवा धोखा सब 
छुटा तब मेरा स्वहप शुद्ध पारख रहा । अब बार्न | 
ये फांसी कछमेंरे विषय संमवती नहीं, में शुद्ध पारण ऐसा जो हुवा 
से काल फांसते बचा। तो हे महान जीव ता पारख का शुमिरत करी | 
पाग्ख के तरफ फिर देखो । जाते तुम्हारी फांसी छूटे आ स्थिती 
होथ। ये अर्थ । दताचेय पारखका मर्म नहीं जाना अगर जो पारख 
को प्राप्त होते तो मिश्या बोखे में क्यों परते । तो मिथ्या साथ भछा || 
ना.जद्य आत्मा कहायके सिथ्या धोखे मे मुझ । थे अर्थ सलिक गथि 
, शतक काडिनि, ताहि समाधि समाना सछिठ कहिये पानी. पानी 
कहिये बानी, बानी ; 






















धय बेंद मी बेद मथिकेसार ऊनिकारा शी 
आत्याराप । ताहि समावि समाया । वाही समाधि में समाये जो बल्ले 
न। जो पारख पाते वो घोखे मे क्यो परते। ये अथ । गोरखनाथ 
भी पारख नहों भाप्त भया, मछा जो पारख प्राप्त होता तो पवन 
भी परख नहों आप भा, भला जो परख आए होती तो पवन 
में रखने का कृया काम। तो बोभी योग युक्की करके अनुमान 
दि सिद्धि संयम बहते पारजल् नहीं जाना । की 
पि आओ संगम महत किया आ पारवत  केहाय बिना पारख 
परख न जाना । ये अर्थ । बशिष्ठ शष्ठ विद्या संपूर्ण अं वशिष्ठ कहिये 
॥ सेब ज्ानिन में शेष्ठ, विधा संपण जानते थे औ राम एस जाके शिष्य 
॥ शाखा है। शो जिस राम की सब कहते हैं छि कवा ह सो उन के 








ख््पथ 


उफकक: 


ग्लयय गा हे 
नस ला हि! किया £4॥] लत 


ज्स्प््प्च्ड 





| भी पारख पाधी नहीं भ३। देखो जब रामचन्द वशिप्ठ शी के शरण 
| गये तब वही तस्वमंसीका उपदेश रामचह को दिया ताकी प्रधाण घोग | 
| वशिष्ठ कहता है । तो वो भी अनुमान में फंसे अहँगल्लात्वि कहाये। 
। अर्थ । हिंदू कहूँ हमाहि छे जारो, तुरुक कहें हमारो पीर। ये देखो 
दोनों दीन बने भी झगरने ठगे बिना वारख । औ जो पारख पर हहरे 
| उसको क्या जछाना और क्या गाठना है। क्या बल् है आओ क्या जगत 





00७० 


पर 








टन ुप 

















प्रममप>धपतराक<: 


[22व५४२३०६:०४२१-अ८ढा5 उसउपरआब- पमराथा 


'2उकपीपपपथदाप्रतक्ठर 


बीजक । 








शब्द ९१. 





कुछ मुख अथवा हुख होता है सी देह से होता है । और जो देह 
नहीं तो छुस दुख का क्या कई झाड होता है। सुख देख का शाड 
तो देह है सो देह बारण करके सुखी केसे होगगा । थाते जो देखा 
गे इखिया | ये अर्थ | उदय अस्त की बात कहते हैं, क्ष को किया 
विवेक अरे जो यहां सिद्ध भये व्यासादि बांठमीकादि सब का 
बिबिका किया तो अपने अपने देह ये सब कोई दुलिया हैं । क्या गेही 
और क्याबेरागी । बेरागी को बेरागका दुख कि कहीं मेरा बेराग 
-छूटन न पांव अगर येरा बराग छुटेगा तो मेरे को ईश्वर की आती 
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है संपर्ण मिथ्या तमाशा देखा । ये अर्थ । हँस कहिये जो नीरक्षीरका || 
निबेरा करे। औ कबीर कहिये काया बीर जीव,वीर कहिये बानी || 
ओ क्षीर कहिये जीव;सो जो जीवने बानी अछुगाय दिया आओ जीव | 
अछगाब दिया सो हंस । पारख के प्रताम स्ेसब अछगाय के आप | 
पारखहूप भया औ सबको परखने छूगा तमाशा देखने छगा।ये अर्थ९ ० ॥ 


| तम धरि सुखिया काह न देखा जो देखा सो इुखिया ॥ | 
| उदय अस्त की बाद कहते हैं। सब का किया विवेका ॥ || 
वादे बादे सब कोड दुखिया। क्‍या गेही बैरागी ॥ ॥ 
शुकाचाये दुखही के कारण | गभेहि माया त्यागी ॥॥| 
॥ योगी जंगम ते अति दुखियां। ताफस के ढुख ढूना ॥ | 
आशा दृष्णा सब घट ब्यापी। कोई महल नहिं सूजा ॥ | 
॥ साँच कहों ती सत्र जग खीजे । झूठ कहां ता जाई ॥ | 
॥ कहहि कबीर लेई भौ इखिया।जिन यह राह चझा३ई॥९१। 

नका गुझुंधुख-गुरू कहते हैं कि है संतों तम थरि कोई सुखियां ॥ 
ही देखा, क्योंकि जो संपूर्ण दुख का घर देह है । अरे जो 











अ्वकार पदक पलक तप पसनपपनतनससक 


शब्द । (२१७) : 


एफपशसछ> 


|| नहीं होने की । ऐसा निश्य करके परम बेरा्यमें रहते हैं कनक 
कामिनी को देखते नहीं । कहीं अच्छा पट रत भोजन मिला तो 
खाते नहीं । कई कहाछा रखा सूखा पाला वाला खाते हैं । अगर 
कोई अच्छे कपडे पहिरावे तो पहिरते नहीं । काटी चीटी चौंबी | 
अगर घुनी तापते हैं कि मेरा बेशग सिझछ होय । ऐसी शेक्का पकड़ ॥| 
के न कछ बात के वास्‍्ते दुखिया होय रहे हैं। ये अर्थ। औ गृहस्थ कहते | 
हैं कि हमारी हुरमत कैसे निबहेगी । हमारा कुंटुब कैसे पोषण होयगा | 
|| औ प्रव्य कैसे मिलेगा! और अनेक देहके दुःख से दुखी। ये अर्थ | 
। ऐसे ऐसे इ:ख के कारण शुकाचार्य गर्म ही माया त्यागी। जो बारह | 
बर्ष गभे ही. में बास किया परंतु आखिर तन धरके दुख उनको भी || 
न छूटा। ये अथ । योगी ढोग योग किया के दुख परे हैं नाना केश | 
भोगते हैं । औ- जगम को शिवाचार का इस, जो शिवाचार छोडेंगे 
तो नकंमे जायेंगे इस बास्ते अति दुखिया अति दुख में पढ़े हैं। ये 
अर्थ । तापस के दुख दूना । गर्गी में पेचअञ्ि तापना, शीत समय 
जलुशयन करना, वषकितुर्मे आरण्य थे रहना, झाडकी पत्ती बीन के 
| खाना, ऐसा बूना दुख हुवा । ये अर्थ ।. ओरे आशातुष्णा सब कट 
॥ ब्यापी । आशा. कहिये स्वर्गादि बन्च होनेकी ओ तृष्णा कहिये जगत | 
॥ की धन दारा पृत्र घर सिडि ऋड्ी भक्ती कीऐसी आशा तृष्णा सब 
॥ बट ब्यापी कोई घट भी खाली तहीं। कोई घटमें भी पारस नहीं | 
"| बिली । ये अर्थ । सांच कहीं कि समस्त ये जीव की कल्पना है औ ॥ 
॥ जीव सत्य हैं तो सद खीजझते हैं विथ्या धोखे का पक्ष छेते हैं। बला || 
॥ जो पूछो कि बहन कहां है औ कैसा है तो फिर दांत निषोर देते हैं और | 
॥ अपने से वो झूठ कहा नहीं जाता। हे संतों जो कछ वस्तु नहीं ताकी | 


किम ्क 


॥ कण कहना। अरे जिन्हे मे यह नाना बानी बनाई औ नाना भकार ॥ 





कया 
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कर (५५८) बीजक । 
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। की राह चलाई सोई मनुष्य, ये नागा बानी में औ नाना कल्पना || 
| में औ नाना मार्गनम दुखिया भय दुख पावते हैं। ये अथे ॥९१ ॥ || 


शब्द 5२, 


| ता मनको चीन्हों गोरे भाई । तवे छूटे मेने कहाँ समाई ॥ ॥ 
| समक समंदन जयदेव मामा । भक्ति मही मन उसडु न जाना | 
/ अध्यरीष प्रहकाद सुदागा। मकिहेतु मम उनहू वे जाना। | 
॥ भरथारे गोरख गोपीचंदा।तामन मिलि मिलि कियो आनंद! 
| जा मनको कोई जानु ने भेवा। ता मेने सगने सगे झुकदेवा ॥ | 


(ह् 


शिव सनका दिक बारद शेष । तलके भीतर मन 
| पकूछ निरंजन सकल शरीर | ताइइअमिश्नमि 

टीका गुरुबुख-गुरु कहते हैं कि ता गंग कहिये जहां तुम्हार | 
मन छीन हुवा, जहाँ बन लीन हुवा सो बछ, यो उस वहन की चीन्‍्हों | 
कि मनगे तो उनमन होयके बहन हुवा भी जब तने छूटेगा तब बल्ल | 
| कहाँ समायगा । थे अर्थ । सनक सनेदन जयदेव ओ नायदेव ये सब 
॥ भक्त तो सही हुये परंतु मन उनहूँ ने नहीं जाना । अरे मन मन ! 
॥ वी सबने पुकारा परेतु मन कया है औ मनका स्वरूप कया है ये किसी | 
॥ ने भी नहीं जाना हक नाहक पोखे मे परे । अरे घन तो जिसके वो 
। भक्त हुये सोई उनका मन परेतु उनकी माछुय नहीं हुवा । कि जिस 
॥ के हमे भाके करते हैं सो हमारा मन है अगर गाछूम होता तो उस ॥| 
| की खाविंद क्‍यों मानते ओ आप दास क्यों बनते, गाने सो । 
॥ ये अथ अम्बरीप प्रहाद जुदामा, मक्ति हेतु मच उसनहु वे जाना || 
॥| अम्बरीब प्हछाद ओ घुदाग जादि परम भक्त भयें परंतु भन | 
_॥ को उनहूं नहीं जाना । जासे उन हेत किया ओ भक्ती की औ जो ॥| 


" पं 
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शब्द । (६५१५९) 
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| स्वष्ठय साक्षातकार उनकी था सो उनका बन परंतु उनको नमाह्म 
॥ हवा । ये अथ । गोरख मरथरी गोपीचन्दा, ऐसे थे सब योगी भये सो 
॥ उप मन ही के रंग में सर हुये आ उनमन हये । आनंद किये मन में 
॥ मिल मिलि के परंतु मन की ने पहिचाना । थे अर्थ । शिव सनर्का- 

॥ नारद शेषादि जानी भगे सो सब तनही में मग्र हुये आओ जो 

| कल्यगा उठी सो कल्पना में दिवाने हसे, मन कहिये तन की । अर 
| आठ पय्नेरी चालीस सेर जहां एकन्दर अये ताकी नाम बन »आपाध | 
॥ तत्व तीन गुण येही आठ पसेरी जहां एकन्दर होय तवाकी नाग मय, || 
॥ ओ रूप याया काया नाम मन, जब आठ पस्ेरी आठ तरफ जायगी 
॥ तब गन कहां रहेगा। चाछीस सेर का अर्थ। पचीस शरकृति ओ पांच 
| शान इंद्र सतोगुण की आ पांच कर्मईदी रजोगुण की आओ विषयपंचक 
तमोगुण का, ये, चालीस सेर जहां मिले ताके नाम बन कहिये। औ 














' उस मन का रूप ताको तन कहिये । ताके तन सन एकड़ी है तने से घने | 
कुछ भिन्न नहीं । जैसे चाढोम सरकी गठरी से गन कछ प्यारा भहों 
दिखाता है। चालीस सेर की गठरीकाही नाम गन । ऐसा वनही का | 
॥ नाम मन कहिये। नाम है बाकी बन कहिये, रूप ताकी थाया कहिये। 
ओ तन से जो अनुमान निश्चय होता है वाकी भी बन कहिये | एकूछ || 
| निरेजन सकछ शरीरा, ता में श्रमि भ्मि रहझ कबीर | एकछ || 
निरंजन कहिये मन को, सी संपूर्ण शरीर दस का रूप है। तामें अभि | 

भ्मि रहा कबीरा जीव। देह म॑ जीव अर्मिं रहा है । भरे जाने आका- | 
शबत्‌ कहा सो आकाश का अनुमान. वबायुबत्‌ कहा सो वा का | 
अनुमान, प्रकाशबत्‌ कहा सो तेज,जरूबच्‌ कहा शो जरू,शुदुबतंकहा || 
गो मिट्टी और बल्च आत्मा कछु बस्तु नहीं, हब तसूव का अनुमान || 
भास । ये अथ ॥ ९२ ॥ | 


कमर अजममतमा० ०० 222 मसमुपकागहमन्कक 
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(२५० ) बीजक । 
ह शब्द ९३, | 
बाबू ऐसो है संसार तिहारों |६ है कलि ब्यौहारों ॥॥ 
को अब अमुख सहत प्रति दिन को । नाहिन रहनिहमारों ॥ | 
सुमृति सोहाय सेबे कोड जाने । हृदया तत्व मे बूझे ॥ ॥| 
| निजिव आगे सजिव थापे। छोचन किछ ने सूझे ॥ | 
.] तजि अमृत विष काहेक अचबे । गांठी बांधिति खोदा ॥ | 
॥ चोर्म दीन्‍्हों पाट सिधासन। साहुन से भी ओशे ॥ || 
हि कबीर झूठे मिलि झूठा । ठगहीं ठग व्यौहारा ॥ ॥ 
| वीसि छोक भरपूरि रहा है।साहीं है पतियारा ॥ || 
|. हऐीढ़ा गुहशुख-बाबू कहिये जीव की. सो गुरु कहते हैं कि हे ॥ 
॥ जीव ऐसी है संस्वार तिहारो । कछी अहिये बानी को, सो सब यह | 
॥ मन, आत्मा ओऔ ईश्वर आदि सब उपासना ओ कंप धर्म सब बानी | 
| का ब्यौहार है सो बानी तेरी कल्पना । ये अर्थ । को अब अनुख || 
॥ सहते शनि दिन को, नाहिन रहनि हमारों । गुझ कहते हैं कि हे भाई || 
॥ अब दिन प्रति दिन रोज रोज की बुशद उपाधी कौन सहे अपने की || 
॥ कया बार्ता । ये संपृणे अपनी रहनी गहनी कहछु नहीं । झुशृति सहाय | 
॥ यये कोड जाने । छुम्नति कहिये बानी, बेद स्पृति शो जो कहता है || 
॥। उसके प्रयाण से सब कोई जानते हैं.परंतु अपने हृदय में कोई इझ्ता || 
॥ नहीं अरे निर्जॉब पाषाण आदिधातु गज यंत्र इत्यादि ताको स्था- | 
॥ पम करवा कौन, औ वेद स्थृती आदि संपूर्ण नि्जीब बखेडा आगे || 
| जो स्थापन किया है सो सजीव ने किया है अरु जड़ वस्तु कछ रव- || 
॥ वंच् गहीं है) तो ऐसा अपने कर्तव्य के आप गुढाम बने । इनके ॥ 
॥ आंखिन हें भी वहीं दिखाता है कि सजीव बिना निर्माव कोन थापतवा | 
॥ है । ताजि अप्ृत विष काहेकी अचवे । अँमृतत कहिये जीब को, सो |. 
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छाडके नाना बानी के विषय क्यों भ्रहण करत 





॥ की गांठी बांधी है सो सब विध्या। ये अर्थ । चोरव दीरहीं वाट |. 
॥ सिंघासन, साहुन से भो ओटा । चोर प्रतिमा आदिक ता को पाद | 
॥ सिंवासन दिया आ साहू जो कोई भूखा प्यासा जीव आबे तो तासों || 
|| मेह छिपाते हैं पमकाय के निकार देते हैं । बधिक गुरुवा छोगोकी || 
पाद सिंवासन पर बेठातें हैं । और जो कोई विचारवान संत आबे तब ॥| 
मुँह पीछे को फेरते हैं । ती पारख केसे शात्र होय । ये अर्थ। कहहिं | 
कबीर झूठे मिलि झूठा । अरे जाको तुम निश्चय करते हो सो कहां | 
है सो गुरु कहतेहें कि हे संतो झूठे धोखेगें मिलिके ये जीव॑ भी झूठा हुवा | 
ओ ढग गुरुवा छोगोंके संग ब्यौहार करके जीव भी ठगाय गया ओ | 
ठगे हुवा । दुनिया में ठगाई ज्ञान योग औ मक्ती फैलाई ओ कहा | 
कि तीन लोक आपही आप आत्मा भरि रहा है । पंरतु इन्हके बाल | 
का कछ इतबार नहीं | छिनमें अद्भैत- कहते हैं, कहीं दैत, कहीं |), 
नास्ति, कहीं सर्व आत्मा, कहीं जेसा का तैसा, इनकी बात की |, 
कौन प्रतीत रही । ये अर्थ ॥ ९३ ॥ ! 
- साखी-जाकी जिभ्या बंध नहीं | हृदया नाहीं साँच । 
ताके संग न लागियें। पाले बटिया मांझ ॥ 
शब्द ९४. 

कहो हो निरंजन कौने बानी । 
हॉथ पांव मुख अ्वन जिभ्या नहिं। का कहि जपहु हो प्रानी ॥ || 
ज्योतिहिज्योतिज्योतिजोकहिये। ज्योति कौन सहिदानी ॥ | 
ज्योतिहि ज्योतिज्योति दे मारे। तबकहुज्योतिकहांस । 
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जारि वेद ब्रह्मा जो कहिया। उनईू नया गति जायनी। 
हैं कबीर सुनो हो सन्तो । बूझो पंडित शानी॥ ९४ 
का गुझुसुख-कही निरंजन क्या बात है ॥ अरे हाथ पांव || 
गुख श्रवण जिश्या नहीं तब क्या वह्तु है भी क्या कहिके जपते | 
हो है भागी । बिना रूप कही साब नहीं औ नाम बिना कछ जाप ॥ 
नहीं । ये अर्थ । ज्योतिद्ति ज्योति ज्योति जो कहिये । ज्योतिस्वृहूप | 
परमात्मा ऐसा कहिके जो तुमने सुरत जोदी बॉबी हैं। तो ज्योती | 
की क्या निशानी । जो ज्योती में तुमने झुरत छूगाई सोई दुम्हारी | 
क्पना तुम्हारा काछ, जब दे मारेगा घोढछा छूट जायगा तब को | 
॥ ज्योति कहां रहेगी । भरे चार बेद बहाने जो कहा ओ सब सिर्ांत | 
किया । ज्योती तबोती स्वरगजोदी, ज्योत्ती कहिये ओ देख || 
| आबे औ जाते देखने अधि गो तथोती ओ जाके देखने आये 
॥। शी स्वये उ्योती जे सथिदानंद आदि तस्वभश्यादि बहु शिशाम्त 
किये देह बरके । परंतु देह छूटेगी तब असि आमद आ उ्योती कहाँ 
रहेगी थे गती बच्चा ने भी नहीं जागी। ते। आनंद असी ओ ज्यौः् 
हे बंती कहाँह, ये तो सब देह का बिकार औ तलन का खमाव 
हे तब सब मिथ्या भीखा । पड़ित है आती एम । 

॥ बुझी सबशी । प्ित घल्का ओ ज्ागी शत इनकी बंती तुम सक् 
| गय धोखे में परे बिना पारख | ये अर्थ ॥ ९७ ॥ . 
ह शे*छ १५, | 
| को अप करे मगरकी टवलिया । मासुफेलाय गिह्रखबरिया॥ | 
॥ मूस भी नावमंजार केंडिहारिया। सोबे दाहुर सपे पहारिया ॥ || 
॥ वेलबिआय गाय भह बांझी ।बछहूदुहियेतीनितीनिसाशा॥ | 

नितरउेठि मिंघ स्थार सों जशझे।कबिराकापद्जनबिस्लाबूझे ९५ || 
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दीका गुझघुख-को अस करे नगर कोटबलिया । नगर कहि 
सार, कोट्वढिया इनसाफी, सी गुरू कहते हैं कि ऐसे सेसारगें कौन 
इनसाफ़ी करे । जहाँ मास कैछाय गिद्ध रखबरिया । मास ऊृहिये 
बानी । गिद्न कहिये गुरुवा छोंग पंडित छोग, सो बानी फेछाय के 
गैसार में गुरुषालोग रखबारी भरे । जेंसे खेत रखाने को रखबार 
॥ बेठता है इस तरह से गुरुवा छोगों ने बेद बानी की बाड छगाय के 
जीवन को अंदर डार के रखबारी करने छगे। जाम जीव वेद वाबी 
केबाहर न जाने पावे मृत भी सावसेजार कंडिहरिया । मृप्त 
॥ #हिये जीव, मैंजार कहिये वावी,मैंजार कहिये गाया, बेंजार कहिये 
॥ गुरुवा, तो जीव सो गैसार सागर थे नाव. बने, बानी बेयार बही 
ओ गुरुवा छोग खेबेगा बने । सोगे दादुर सर्प पहरिया । दा 
जीव, शेप उपदेश अहं बच्च ताक्के भरोसे जीव गाफिल हुवा । अह 
कहाम के विधि निषेध को छोडा। में अर्थ | बेल बियाय गा 
(झा । बे कहिये घट दशेन थेष, साय कहिये बानी माना + 
म उपदेश गज, सद घट दर्शय भेष से पेदा भय है या 
॥ नहीं पेंदा भैया वानी « श्र 








॥ करते है, यही दुहने का अथ। निंत उठि सिंघ स्थार थी 
सिंध जीव स्पार बेद बावी, सो बानी से जीव रोज रोज छड्ण 
है। अध्यारोष अपवाद करते हैं, एक पर एक पूर्वक्ष करते & । 





पकड़ के जाहक न कछु छेना न देना । ये कबीरा जीव, इसका पढ 
बिरला बुझैगा ओ जो जो इवने सिद्धांत किया सो सब इसको 
धन । ये अर्थ । विरहे अर्थ-कों अस करे नगर कौटवरिया । ऐस। 
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एक एक के मत को दोष छगावते हैं जुझते हैं बानी का आशश | 











| ६ २०५४ ) बीजक । 
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| कक 5 हे पु ि | 
॥ जगत में कौन इनसाफी करेगा माई । जहां मास फंछाय गिरझू रखब- || 










! रिया । मास कहिये माया ख्री पत्र धन आदिक । ये सब संसार में 


.॥ नहीं । मृत्त मो नाव मेजार केंडिहरिया। पूस मन, मेजर मायातों 


| ७ ७५ 


॥ होता है जो पुरुष न होय ती खली बांझ । गाय कहिये गायत्री बाँश 
उसते कछु नहीं वैदा भया बल्ला से संतान पेदा भयां बछछ, कहिये 
जीव, सो जिकाल खथ्ली भव को दृहती है । अरु गाय ख्री, पुरुष बेछ। 
॥ मत बछछ, सो बन को शोषण जिकाछ थ्री करती है। नित उठि सिंध 
॥ संपार सो जूझे सिंघ जीव, स्थार स्री सो नित जूझता है मैथुन करते 
। करते मरता है । गुरु कहते हैं कि ये देखो जीवका पद श्री, 


॥ पृहर स्थित होते हैं ओ फिर दी में जाते हैं । ये अर्थ ॥९५ ॥' 


शब्दण८ 





' फैछाया जीवने ओ मन रखबारी रक्खा। आठो पहर कबहीं बूठता । 


| देखे ये सन तो माया का खुराक है। थे मन को थञ्ली बलावती है | 
| ये अर्थ । दादुर जीव, संपे, काम, देखो ये जीव काम बश होगे के .| 
| गाफिल हुआ नाता प्रकारके विषय विष चढ़ा तामें मझ्र हुआ। बैठ || 
। वियाय गाय भई बेझा बेल पुरुष, गाय स्री; सो पुरुष से संतान उत्पन्न | 


| जीवका अंविश्न सर, सो सी से पेदा होता है फिर स्ली से रत करता है | 
॥ ओ विषय की प्रीति से फिर स्री के गर्भवास में लय होता है । जेसे | 
| जछ की छहर जढ से पेदा होती है जल ही में स्थित तथा जरू || 
| ही में ढुय इस प्रकार से जीव ख्री से पेदा होते हैं औ ख्री में आठों ॥ 


काको रोबों गेल बहुतेरा |बहुतक मुबंल फिर नहिं फेरा॥ | 
जब हम रोया तब तुम न संभारा। गभवासकी बात विचारा॥ | 
अब तें रोया क्या वें पाया. । केहि कारण अब मोहिं रौवाया॥ | 

ह॒हिं कबीर सुनो सन्‍तो भाई । काछ के बसि परो मति कोई॥ | 








| 
| 
| 
। 
6 
|| 
। 
"| 
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॥ . ठीका गुरुघुख-गुरु कहते हैं कि हे भाई में क्रिसको किसको | 
| | कह । बहुतेरे बानी कल्पना अवुवानम बेच होय के धीऊे गर्भयं गये। 
॥ गे बहुत बहुत कहां फेरन के वास्ते ओर बहुत बहुत बिचार बताया |, 
। परंतु कोई फ्रेरनेसे फिरे नहों।ये अर्थ । भला जब से तू आनद होये के || 
आगे आप भूछा ओ गमबास की बात थी ओ बानीका विचार किया। 
! इच्छा से नारी पैदा किया ओ उम्तका सज्ञः करके नाना इःखक्ो पराव्त || 
| भया । तब नाना बानी कल्पिके तागे मग्न होग के बेध होगया । जभी |; 
| से में तेरे को कहा था ओ तेग दुःख देख के रोया था परंतु तूने न तैं- | 
| भारा | सोई बात तूने बिचारा जासे गर्भवास को भाष्त हुवा । गर्भवात्त | 
| के प्रापी होने की बात एक स्ी ओ एक बानी बच्चे । सो जेसा तूने 
॥ किया तेसा गर्भवासको प्राम हुवा अब संसार के दुःख देख के बहुत रोता | 
॥ है तो कया रोने से तेरा दुख छुटेगा । अरे जब छग देह बना है तब 
॥ छग देह के भोग तो तेरे को भोगना होगा।भछा अब तू रोता है तो | 
| कया पाया तुने तो । नाहक थोखे के भरोसे से अब पश्चात्ताप करता | 
॥ है तो देख के मेरे को बहुत दगा आती है तो फेर मेर की क्यों रोबाता || 
| हैं क्यों बकाता है। अरे तृने जो अनुमान किया हैं ओ जो जो माना ॥| 
| हैं सो सब गर्भबास का कारण है। सो अब तो भी सब समझ के [[ 
॥ परख के छोड ओ निराश निरबंध हो ।सब ख्री बानी आदिक कल्पना || 
॥ की फांसी है तो कोई फांसी में पडो मत । हे जीव सब फांसी परखके 
| पारख हूप हो जाव । ये अर्थ ॥ ९६ ॥ | 
; शब्द ९७ ! 

छाह राम जियो तेरी नाई । जिन्हपर मेहर होहु तुम सांडे॥ || 
क्या मंडी मुँह शिर नाये । क्या जल देह नहाये ॥ |! 
खून करे मिस्कीन कहाये। ओऔग्रुण रहे छिपाये ॥ 



















(२२६ ) बीजक । 





, क्या वजू जप मंजन कीये। क्या महजीद शिर नाये ॥ | 
॥ हदया कपट निमाज जजारे | कया हज मरक्के जाये ॥ | 
.॥ हिंदू बरत एकादशी चौबीस | तीस रोजा मुसलमाना ॥ 
॥ ग्यारह मासे कहो किन टारे । एक. महिला आना॥ 
॥ जो खुदाय मज़ीद बसतु है। और झुलछुक केहि केस ॥ ।' 
| तीरथ झूरत राम निवासी । दुहमा किनहु मे हेरा ॥ | 
॥ पूरव दिशा हरीकों बासा । पंत्चिम अलह सुकामा ॥ || 
॥ विलमें खोजि दिलृहिमा खोजो। इहैे करीमा रामा ॥॥| 
॥ बेंद किताब कहों किन झूठा | झूठा. जोन बिचारे ॥ || 
॥ सब घट एक एक के छेखे । भें दूजा के मारे ॥ 
॥ जेते औरत मंद उपानी ।सो सब हूप तुम्हारा ॥| 
| कबीर पोंगरा अलह रामका | सो शुरू पीर हमारा॥ ९७॥ | 
॥ टीका गुरुमुख-अछ्वाह राम जियो तेरी नाई । हे जीव वेरी | 
_॥ नाई जो कोई जीव भया तिन अछ्लाह की भी थापनाकी औ रामकी | 
॥ भी थापनो की । रे निर्जाव से भी कहीं थापना होतीहै । | 
॥ भरा जो ऐसा कहोंगे कि अह्ाह रामकी थापना भी कोई: करता | 
॥ है । तो, रोम खुदाय किनने कहा औ किनने थापा। जो ऐसा | 
॥ कहा जाय कि उनने अपनी थापना आप ही की तो वो निरावेव औ || 
2 बेचून ऐसा बेद कुरान गावता है । तो निराबेब कैसे थापना करेगा। | 
॥ तो जीवही से अछाह राम की थापता भई। ये अथे । है जीव जिन- || 

॥ पर मेहर होगो ओ रीझो उसी को तुम मालिक करके थाप देव। थे | 

: ॥ अर्थ । और तुम कहीं मुंई पर शिर नवावते हो निमाज पढते हो वो थे | 
. | क्या है ये भी कल्पना। नाना तीर्थ नहाते हो तो ये क्या यह भी | 
| तेरी कल्पना । अरे फकीर मिसंकीन कहिये गरीब को तो देखो ये बे | 








शब्द... (२२७ ) 


॥ मसलमान फकीर बकरा मुर्गा मारते हैं, ती काम कसाई का औ बाना 
| फकीर का। तो जैसा ठग होता है अपना ओगुण छिपाय रहता है 
"| तसे ये भिसकीन । ये अर्थ | क्या वजू आओ जप किय तो भी कल्प ता। 
आओ मसजिद में शिर नावते हैं ये भी घोखा। हृदया कपट मत धारन 
| किया निमाज । ये अर्थ । हज मक्के को गया तो क्या ये संपूर्ण 
। बीखा | हिंदू बत एकादशी चौबीस । तो हिंडू ने बरस में चौबीस 
॥ दिन मुक्ती के 5हराये कि एकादशी को मरे सो भोक्ष ऐसा कहा। तो 
) बाकी दिन किनने टारा । और तुरुक तीसो रोजा करते हैं कि फर्ज || 
खुदा का है तो माई ये ग्यारह महीना किनने दृर किया। भरे खुदा 
को बेहप बेचन बौछते हो हुकुम केसे दिया ये संपृर्ण तुम्हारी 
| कल्पना मिथ्या भछा जो खुदा मसजिद में रहता है तो और मुल्क 
| किसका है। और तीर्थ मूर्ती में राम निवास करता है तो सब 
। सेसार में कौन रमा है | अरे दूनों में किसी ने भी नहीं तहकीक 
| किया । कोई कहते हैं कि पूर्व दिशा में भगवान का बासा और 
| कोई कहता है कि पश्चिम दिशा में खुदा का बासा ओरे सब झूठ 
। कल्पना । तुम अपने दिल में खोजि के देखो ओ संसार में खोज के 
॥ देखी तो तृही करीमा की थापवा करता है ओ तूही राम की थापन 
|| करता है। तो थापना मिथ्या ओ कंतो सच्चा | ये अथ। वेद कितेब | 
॥ कहो किन झूठा । अरे बेद किताब किन्‍्ह ने कहा है सो भी झूठा । 
। आओ जो विचार नहीं करता है झूठ धीखे में फसशा है मी भी झुठा । 
॥ देखो बेद सब घट एक एक कर ,लेखता है कि संपूर्ण बह्य अध् 
॥ हुतिया कोई नहीं। फिर जब राम कृष्ण आदि औतार -बेैदा मत 
| तब वेद ने स्तुति क्यों किया ओर उनकी विशेषता क्यो बखानी। जो 
॥ एक अदेत है तो विशेषता ओर स्तुति नहीं संभीती । तो बह बेद ओ 
बह्ा झूठा, जो कहा अदेव औ भासता तो देत था। ताते कहीं आधे | 
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| कबीर जीव, सो हिंदू बोलता है कि परमात्माका अंश जो घह 
। है तोई हमारे मुह उनसे अधिक और कोऊ नहीं। औ तुशक बोछवा || 
॥ है कि पीर महम्मद जो खुदा के श्र हैं हो हमारे पीर उनसे ज्यादे ॥ 


(शुरट) बीजक । 





नाग दणकच पाप ण व प्तपपयााकारर गध्पशका काट थकाकर घापफ 
















ओ कहाँ देत ऐसा कथन करके संसार को मय छगाय के मारा । || 
ओक्षणण भगवान ने अजुन को सब घट एक आत्मा सब्झाया औ 
फ़िर भव लगाम के सब परिवार को मार गिराया । ताते अद्वत कहने 
वाले कृष्ण आदि भी सब झूठे ओ अजुन आदिक जीव भी झूठे जो | 
झूठे में बेधे हैं। ये अथ । है मनुष्य त समझ देख कि जेते औरत आओ | 
मर्द उन हुये सो सब रूप तुम्हारा । अरु हे जीव तेरे बिना राम | 

हां है औ खुदा कहाँ है सब मिथ्या घीला । ये अर्थ। जीवशुख- 
कबीर पाँगरा अछ॒ह राम का, तो गुर पीर हमारा । पोंगश बेड, || 















॥ कोझ नहीं । ऐसा कहि के वधिक फ्रांस में परे । थे अथ ॥९ ७॥ 


॥ आब वे आवसुझे हरि को नाम। और सकह तजु कोने काम। || 
॥ कहाँ तब आदम कहाँ तब हंव्वा। कहाँ तब पीर पेगम्बर हुवा॥ | 
कहाँ तब जिमी कहाँ अस्मान कहाँ तब वेद कितेब कुराना॥ 
| जिन्‍्ह दुनिया में रची मसीद्‌ | झूठा रोजा झूठी ईंद॥ | 
सांचा यक अलह को नाम । जाको ने मे करहु सलाम॥ | 
| कह बिहिस्त कहां से आई ।किसके कहदेतुमछुरीचलाई॥ | 
| कती किरतम बाजी लाई ॥हिंदू तुरुककी राह चलाई) | 
| कही तब दिवस कहाँ दब राती (कहो तव किरतमकिलउत्पाती॥ | 
॥ नेहिवाके जात नहीं वाके पाती।कह हिकबीरवाके दिवसन रा ती॥ 


शब्द ९८ 








... टीका मायाझुख-गुए्वाढोग बोढते हैं कि हे जीव आवबे आब | 
मुझे शरण हो अह जो हम हरी नाम उपदेश करते हैं.वाकी रटना | 





























शब्द्‌ | (२२५९ ) 





करा करो । औ सकठ तजु कीने काम । सकल ग्रेसार याया पर्पंच | 
मिथ्या परमात्माका नाम संस्य । ये/अर्थ। कहाँ तब आदम कहाँ तब 
हब्वा, कहाँ तब पीर गेगम्बर हुवा। तो जब परमात्या था तव कछ नहीं | 
रहा पीछे से संपूर्ण माया परपंच पैदा भया । जिन दुनिया में रची | 
॥| मसीद, झूठा रोजा झूठा ईद । ये सब फसा लाश होथ जायेंगे, एक 
| अछ्वाह का नाम सच्चा है उसको ने ने हरवर्त सछाम करों उस के 
। नाम से ज्यादा कछु नहीं।बुरुघुख-अहाह मकान बेचून बेनमून रहता | 
॥ है तो तुमने किम्र के कहेसे छूरी चछाई ओ बिहिश्त तो भी कहांसे बेंदा | 
॥ हुईं । अरे कर्ता मनुष्यने थे कतिम बाजी बनाई अपनी कल्पनांसे बिना | 
| पारख । सो हिंदू तुरुक दुई राह चछाई ओ पघोखेंम परे । कहाँ तब || 
॥ दिवस कहां तब राती अरे जब रात दिवस यह कछु ना हता .तब कृतिम ॥/ 
॥ बानी अछ्वाह का नामभी कहां था अरे जाके जाती नहीं पाती नहीं औ || 
॥ दिवस नहीं रात्री नहीं ऐसा खुदा कहां है। हे जीव सब तेरा :अनु- | 
। मान मिथ्या धोखा ठुम परख के देखो । ये अथे ॥ ५८ ॥ | 
। शब्द ९९. । 
॥ अब कहां चलेउ अकेले मीता ।उठहुन करहू घरहुकी जिता॥ ॥ 
॥ खीर खांड़ घृत पिंड संवारा | सो तन ले बाहर कैडारा ॥ | 
॥ जो शिर रचि रचि बाधह पागा।सो शिर रतन बिडाशतकागा॥ | 
॥ हाड जरे जूस जंगल रकड़ी । केश जरे जस घासकी पूली॥ | 
। आवत संग न जात संगाती। काह भये दल बांचलछ हाथी॥ || 
| मायाके रस छेइ ने पाया। अंतर यम विला रिह्े घाया॥ || 
|| कहहि कबीर नर अजहुन जागा।यमकामुगदरमांझशिरागा॥ | 
॥ टीका गुझमुख-अब कहां चलेहु अकेले मीता। अरे हे सिन्र तुमने | 
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| तो बहुत संग किया परंतु चोा छोडके अब अकेले कर चढे। || 


( २३० ) .. बीजक | 














। अरे जब देह साबुत था तब तो कछु विचार किया नहीं औपारख 
॥ पदकी भी भाप्त भयों नहीं। कहते थे कि हमारे को बरकी चिंता बडी | 

॥ है औ पत्र की चिंता बडी है औ घनकी चिता बडी है सो उठों 

॥ धरकी चिंता करो अब देह छोडके चले । अरे खीर खांड घृत खाय 

| खाय देह बहुत पृष्ठ किया था सो तने सब भाईबंद नें बाहर मसानम 

॥ ढार दिया | सो आज तढग देहका रक्षण करके मेरी मेरी कहते थे | 

॥| अब कैसी बाहर डारी गई । जो शिरमें रचि रचिके पग बांधते थे सी | 

| शिर जब जंगल पड़ेगा तब काग बिडार ढारेंगे,फोर ढारेंगे । हा४ ॥ 

| ठकड़ीके भाफिक जर जायेंगे ओ बार घास के गाफिक जर जायेंगे | 

॥ है संतों देखो ना तो कछु सेग आया है ना तो कछु सेग जागगा । 

दल बादढ ओ तंबू हाथी घोडा मैना सबही छूट गई गायाके रसलेने || 

नहीं पाया । अंत समय यम बिलार होयकेवाया ,जैसे झस्के कपर बिलाई || 

झपट करतीहै तैंसे इसकी कल्पना यमरुप होयके स्वरुपमें से जीवकों | 

सँचके ले चली गर्भवासको । याते गुरु कहते हैं कि मृत्यु तेरे समीप | 
आय तुलानी । अब भी समझके न जागा भ्रम अजहेुँ न छाड़ा । जब |! 

कालको गुगदर मांझ शिर छागेगा.मांझ शिर कहिये बह्न,बल्ल कहिये || 

अम, सो भ्रम अभी नहीं छूट तब कब छूटेगा । थे अर्थ ॥ ९९ ॥ || 


शब्द 328. ॥ छल बे 

देखहु छोगा हरिकेर सगाई ।माय परी पत्र विगेउ संग है । 

सासु्ननंद मिलि अचलूचलाई। मंदरियाके ग़ह बेठी जाई ॥ | 

हम बहनोई राम मोर सारा । हमहि बाप हरि पुत्र हमारा ॥ | 

कहहिं कबीर ये हरी के बूता राम रखें ते कुकृरीके पूता॥ १॥/-॥) 

टीका गुशमुख-देखहु छोगा हरिकेर सगाई । हे सेतो देखो थे ॥ 
| जोगोंकी हरी रत्से प्रीत लगी। हरी कहिये माया, हरी कहिये | 














_(२९३१) 












कल्पना, हरी कहिये बानी रस कहिये अनुमास, जो देहसे कल्पना || 
॥ उठी ता बानी ने जो माढिक बताया सो अनुमान के: रसमें मिछके | 
| संसार सब गावता है। जैसे बादरकी पृतरी देखके ढोग सब कल्पता || 
॥ करते हैं कि बोके पुत्र की सुन्दरताई अद्भुत है उसके स्वरृपका हमे |॥ 
कया वर्णन कर सकेंगे। जहां बल्ला विष्णु महेश का चित्त मत बुद्धि || 
॥ पहुंचती नहीं ओ बड़े बड़े की गती थक्रित भई तहाँ हमारी कोन | 
॥ चलाई है । परत उसके रस को जिन्होंने जाना ताको सब अमृत आदि | 
रस फीके भय । ऐसा कहि कहि के सब वा बानी के रस को गाने छगे [| 
| मिथ्या धोखे को गाने छगे । ये अर्थ माय परी पुत्र धिये संग जाई। || 
॥ माया कहिये बानी,पत्र कहिये अह्म अ्वाह,सो माय बानी जीदने धरी | 
पुत्र बह्म की चाह भई । सो धिय बुद्धि के संग जीव सब निश्चय करते | 
॥ चले।काहू ने निर्गेण कहा काहू ने सगृण कहा काहूने सबमें कहा काहूने | 





















बुद्धीके संग निश्चय करते चले थाह काहू ने नहीं पाया थे अर्थ | सासु ॥- 
| ननद मिलि अचछ चलाई।सासु गुरुवा छोग, ननद बेला छोग, सो | 
| आदिसे जैवे गुरवा ओ जेते चेछा भये सो सब मिक्कि कहा कि एक राम || 
अचल है औ सब जगत चढायमान है एसी बानी चछाई । और |. 
साहु कहिये वेद औ ननद्‌ कहिये वेदांत आदि शाख्र ताने बह्म अचछ ॥ 
| ऐसा सिद्धान्त चूठाया । जीव मंदरिया के घर जाय बैठा सुनने के || 
वास्ते।मेंद्रिया कहिये गुरुषा लोग,सो जीव बंदर को ठौर ठौर नचाते ॥ 
है।ये अर्थ। हम बहनोई राम मोर सारा। मायाध्ुख-जब जीव गुरुवा | 
लोगों के घर जाय बेढा श्रवण करने के वास्ते । तब गुरुवां छोग | 
| बोलते भये कि हम बहनोई हम ज्ञानी ओर राम जो सब में रमा हैं | 
सोई हमारा रूप सिद्धांत चार वेद छो शाख्ननका सार । ये अथ। | 












न्यारा कहा काहूने एक कहा औ काहूने अनेक कहा । इस प्रकारसे सब | 7 





बीजके । 
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हमर्दिं बाप हरि पत्र हमारा। हरी कहिये ज्ञान|सी हमारा पत्र जो हम | 
से पैदा हुवा । हम तो आत्मा अखंड जैसा का तैसा, न ज्ञान न अज्ञाव | 
॥ सबाधिष्ठान । ये अर्थ । गुरशुख-कहहिं कबीर ये हरि के बृता,राम || 
॥ रमे ते कुकुरी के पृता।गुद् कहते हैं कि है संतों देखो इन ज्ञानी छोगों | 
॥ के ज्ञान का जोर देखो जो एक देश में रमे थे सो सब में रम गये। | 
॥| राम रभ ते कुकुरी के पता । कुछूरी कहिये बानी, सो बनी के पत्र | 
॥ नहा बने । ये अर्थ ॥ १०० ॥ 
' शब्द १०३. । 
॥ देखि देखि जिथ अचरज हो । यह पद बूझे बिरछा कोई ॥ | 
॥ घरती उलछटि अकाशे जाय ।चिरेंदी के मुख हस्ति समाय॥ | 
॥ बिना पवस सो पर्णत ऊड़े | जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े ॥ | 
॥ सूखे सरबर उठे हिलोरा।बिवुजलचकवाकरतकिलोर।॥ || 
बैठा पंडित पढ़े पुरान । बिन देखे का करत बखान ॥ ॥ 
कहहिं गबीर यह पद को जान। सोई संत रदा परवान ३०१॥ | 

टी ऋ गुरुसुख-गुरु कहते हैं कि देखि देखि हे जीव बडा आश्चर्य | 
होता है । जो ये जीव में से कल्पना उठी कि हमारा कर्तों कोई || 
बड़ा है बन्च । ऐसी कल्पना को कर्ता बनाया औ उसके आधीन || 
भया। औ उसी की बानी स्तुति बहुत प्रकारसे गाई औ गाय गाय जब | 
आपूुहि थक्रा। तब कल्पना का हूप बना । सो देखि देखि जीवमें | 
बड़ा आश्चर्य होता है | ये अर्थ । यह पद दुझे विरछा कोई । यह || 
पद कहिये जा पदसे सकल बह्म ईश्वर आदि कल्पना उठी औ संदृर्ण | 
बानी उठी सो मानुष पद ऐसा कोई बक्लनेवाला बिरछा । ये अथे । 
॥ परती उछूटि अकाशे जाय, चिटेंटी के शुख हस्ति समाय । सोई बानी | 
| सुनि सुनि के धरती के जीव आकाश को चढे। कोई योग करके; | 
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कोई नाना कर्म धर्म करके, उपासना करके, आकाश को चढछे सो ये 
सब धोखा | ओ बिंदी कहिये बानी, हस्ती ऋहिये मन, सो बानीके | 
मुख में भन समाया । कहीं दास बना कहीं बह्म बना, उन्हत हवा । 
ये अथ | बिना पवन सी पर्षत ऊठे। पवेत कहेंगे दनों दीन, में 
बिना पवन से उड़ने छगे। पवन कहिये विचार सो बिना विचार इूनों 
दीन कल्पना में उडने छगे । जीव जतु सब वक्षा चढे। दुक्षा कहिये 
नहा बह्ल कहिये अनुमान, सो अनुमान में जीव चहे बह् बने। झूखे | 
सरबर उठे हिलोरा। सूखा सरवर कहिये शून्य शून्य कहिये जहाँ कछु है | 
नहीं, जहां कछ नहीं सो गद्य, को मन्न होय के हिलोशा अमुभव के | 
उठने छगे अनुमान के रुफुणे उठने छगे। ये अर्थ | बिमु जठ चकवा || 
करत किढोरा | जढू बानी,चकवा जीव, सो जीव जहां बानी नहीं | 
रूप नहीं तहां अनुमान में कलोछ करने छगे । सो ताना प्रकार की || 
कंढोछ कल्पना की बानी बनी। सोई पोरानिक छोग पुरान पढनेछगे | 
ओऔ बिना देखे का बखान करने छगे । स्वर्ग नर्क आदि, लोग परलोक | 
आदि देवतादि, बह्म ईश्वर आदि। ये अर्थ | सो गुरु कहते हैं किये | ' 
सब कहाँ है जो बिना देखेका बखान करते हैं । यह पद कहिये | 
| मानुषपद जासे समस्त सिद्धांत बने। ओ समस्त बानी बिचार बुना औ | 
॥ कल्पना अनुमान बल्च आदि सब बना । सो सब मिथ्या धोखा ओ | 
॥ मनुष्य सत्य ऐसा जिसने जाना ताका धोखा कल्पना सब नाश हुवा || 
॥ औ समस्त बानी का अभाष हुवा । तब परम शांती को प्राप्त हुवा औ | 
अपनी सत्यताई ठहरी । तब सो३ सेत सदा पारख रूप । जहाँ को | 
भाव तंलमस्यादि असंभव, सो पारख सदा परमान । ये अथ ॥ १ ० १॥ ॥ 
ब्दू 3०२ । 
'॥ हो दारी के ले देउ तोहि गारी । ते समझि सपथ विचारी 
घरहुक नाह जो अपना। तिनहेूँ से भेंट मे सपना॥ | 
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(28३४ ) बीजक । 
ब्राह्मण. क्षत्री . बानी। तिनहु कलह नहिंमानी॥ | 
योगी. जंगम जैते ।आपु गहें हैं तेते ॥ 

॥ कहहिं कबीर एक योगी।बोतो भ्मि स्मि भौ भोगी॥ | 
टीका मुरुमुख-हो दारीके ले देउं तोहि गारी, तें समुझि सुपेथ | 

| बिचारी । दारी कहिये माया, स्री, बानी, सो गुर कहते हैं जीवको || 
| कि हे देही के गुछाम औ हे स्री के गुलाम ओ बानी के गुलाम । देह ॥ 
 तोहि गारी । जैसा तूने ये बंधन लिया तैसा सब गारी डारताहीं, गला | 
डारता हों, धोखा सब परखाय के दूर करता हों । अरे देह ओ श्री | 
ओ बानी ये तब जड ओ तू जीव चैतन्य इनके मिथ्या धोखे भें तू | 
| क्यों पडता है। अरे ये सब तेरे उपजे हैं ओ तूंही इनमें बधमान हुवो || 
| ताति नाना दुख पावता है ये समझ के छोड़दे । और सुपंथ सतसगकी | 
रह से विचार कर। ये अर्थ । घरहुक नाह जो अपना, तिनहूं से भेट ॥ 
न सपना । अब जो तूने घरका खावबिंद एक इंश्वर थापा हे सो वाे 
॥ मिलना भी सपना है क्योंकि मिथ्यां है । ये अर्थ । गुरु कहेत हैं कि 
हे भाई, बाह्मण क्षंत्री वेश्य ये सब गाफिडली में पढ के मग्न हैं।बहुत 
। भकार से कहा परतु ये कोई नहीं मानते | योग में योगी छोग मश 
हुये और जेगम शिवाचार में मश् हुये, अपनी अपनी मती का अभि- | 
॥ मान सब ने पकड़ा अब पारख कहां से प्राप्त होय । सो गुरू कहते हैं 
कि एक धोखा समाधी जो योगी लोगोंने ठहराई । तो देह जब नास्ति, 
तो देह की समाधी क्या अस्ती, वो भी नास्ती । ताके अध्याससे 
भेमि भ्मिके गर्भदूख मोगता है बिना पारख । ये अर्थ ॥ १०९ ॥ | 
शब्द ३०३ ४ 

लोगा तुमही मतिके भोश । । 
ज्यों पानी पानी मिलछि गयउ । त्यों थूरी मिला कबीर ॥ | 
॥ जो भेथिल को सांचा व्यास।तोहरमरन होय मगहरपांस॥ | 
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मगहर मरे मरन नहिं पावे | अंते मरे सो शाम लजावे ॥ | 
मगहर मरे सो गदहा होथ। भर परतीत रामसो खोय ॥ 
क्या काशी क्या मगहर ऊसरा जोपे हृदय राम बसे मोसर ॥ 
| जो काशी तन तजे कबीर । तो रामहि कहु कौन निहोश॥ | 
।* दीकामायाघुख-हे छोगो तमही मति के भौरा । जो कबीरा ।/ 
कहिये ज्ञानी सो परमात्मा में कैसे मिले जैसे पानी में पानी गिछे 
ओऔ गादी को घर जैसे बाटीमें मिली ओ अश्ीका विकार जैसे दीपक | 
से! तो अग्नीही है ओ जलछका विकार जैसे फ़ेव बुढ्बुदा रंग सो || 
तो जल ही है तद्द आत्मा का विकार जगत जो है सो आत्माही ॥| 
है। ये अर्थ। जो मैथिल को सांचा ब्यास,तोहर मरत होय मंग- ॥| 
हर पास । मैथिछ कहिये मैथक देश, सो बल्ल में होयके अखंड एक | 
रस रहते हैं । जिनके देत भाव कछु नहीं ज्ञान अभि में कर्म सब || 
जलाया औ समह्ती हुये । जो बाह्मण, गाय, हाथी, कुचा औ चंडाल । 
में सब समभ्ाव जानते हैं सो पढित साचे ज्ञानी उसकी स्थितिमेथछ | 
स्थल कहिये अधिष्ान, अधिए्तान कहिये आत्या, सो में आत्या । [| 
| ये अर्थ । जो तू मेथिल का साचा व्यास है जोतूंबल्ल का सच्चा अंश || 
तो हर मरन होय +गहर पास । मग कहिये रस्ता, हर कहिये ज्ञान, ॥ 

तो मगहर ज्ञाम मार्ग, तामें मरन होय छोछीन होय। ये अर्थ। गंग | 
| हर भरे मरने नहिं पावे । अरे जो ज्ञान मार्ग में मरे सो मरण नहीं ॥/ 
पाबे अर्थीत्‌ जीवनझुक्त होय। ये अर्थ । अंते भरे तो राम रूजाबे । || 
। अरे जो जीवकी जन्म भूमिका जहां से जीव स्कृर्ण हुआ सो अधि- | 
छान छोडके अंते जो नाना प्रकार की स्वर्ग भोगादि बासना अथबा | 
जगत आदि मोह बासना में जो मरा सो बेधनमेंपरा । राम कहियजीय | 
ओऔ छज्या कहिये बंधन । ये अर्थ । मगहर मरे सो गदहा होथ, भर । 
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| परतीतराम से खोय । औ शात्र कहता है कि काशी में गरे गुक्त ओ || 
| भगहर मरे सो गदहा होता है तो ये मिथ्या, वो अविश्वासी ढोग 

॥ अज्ञानी उनको आत्मी की भतीति नहीं । औरे क्या काशी क्या मग- 
॥ हर क्‍या ऊपर जोपे मरे हृदय में आतम पतीती है। तो जेसा तीरथ 
॥ स्थान तैसा सुपच घर अथवा घूरा अथवा क्षेत्र अथवा कहीं क्यों नहीं 
॥ परता आत्मा स्वदेशी सदा मुक्त । अरे जो काशीमे ज्ञानीने: चोढा 
॥ छोड तो शक्त हुवा तो ज्ञान की क्या अधिकाइअरु मक्तीकी क्यों अधि- 
|| काई इस वास्ते ज्ञानी कहीं मरे सदामुक्त स्वानुभव से ये अर्थ॥ ३ ० ३ 


। शब्द १०४ 

॥ कैसे तरों नाथ केसे तरों। अब बहु कुटिल भरों ॥ 
॥ कैसी तेरी सेवा पूजा कैसो तेरों ध्यान । ऊपर उजल देखो 
॥ बग अनुमान ॥ भाव तो अर्जेंग देखो अति विविचारीझुरति 
॥ सचाम तेरी मति तो, मेजारी ॥अतिरे विरोधी देखो अतिरे 
॥ सयाना । छो दर्शन देखो. भेष छूपटाना॥ कहहि कबीर 
॥ सुनो नर बेदा । डाइनि डिभ सकल जग खेंदा ॥ १०४ ॥ 
॥ टीका गुशमुख--नाथ कहिये गुरुवा छोगोंकों, जो आप नाथे 
ये ओ दूसरे जीवनको भी ताथे, बेधन देय सो नाथ । सो गुरु 
॥ कहतेह कि हे नाथ तुम केसे तरोगे कैसे मुक्त होवोंगे अब तो बहुत 
॥ कैंटिल तुम्हारे में भरा है। जो नाना प्रकार का मेष बनावते हो ओ 
॥ साना तरह का तिलक करते हो औ कोई मभूत छग!वते । कोई 
॥ नागा, कोई नियानी ऐसी नाना भकारंकी कुटिलाई करके जीवनको 
॥ ठगते हो ।, भरे नाना प्रकार की कल्पना में ओ मान अर््यदारे 
॥ बंधे हो तो पार कहां से प्राप्त होबगी । ये अथ। करी द्री सेवा 
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बगुला मछरियों के पकड़ने के वास्ते ध्याव छगावा है आंखी 


शब्द । (९३७) 
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पूजा की तेरी ध्यान, ऊपर उजक देखों बंध अनुमान । जैसा 


फ््््प्लस्स 


दके और उम्का स्वृहूत भी परम सर्पद रहता है । इसभकार से है 
गुरुबा छोगो तुम जो ज्ञान ध्यान ओ पूजा करते ही जो किसी तश्ह थे | 
सैसार के जीव आये औ मेरकी मानें ओ कछु दब्य देवें आ हमारे शिष्य 
होगें और हमारा महात्म जगतमें होयथ। ऐसे ताना प्रकार के बंधन ते। || 
अंतःकरण में बीज होग रहा है तो गक्त कैसे होवोगे। ये अर्थ । भाव | 
तो भुजंग देखो । मजग कहिये सर्प, से सर्पके ऐसा तो तुम्हारा भावहै || 
कि जिन को डसते हो ताकी नाना अकार की बानी ओ कल्पना का |. 
विष चढ़ा ओ अति बिबिचार में पडा, बेद का औ हम्होरेगतिनका | 
आसरा पकड़ा सो स्वतः विचार करके नहीं देखता। ओ कोड परखावे | 
तो मानते भी नहीं, कहते हैं कि वेद जो कहता है सोई सत्य अपनी | 
समझ झूठ बिबिचार । ये अर्थ । सुरति सचेान तेरी मति तो मजारी । | 
अरे तुम्हारी सुरव तोजेसी चिड़िया पर वाजकी सुरति छगती 
तेंसी ही सब जीवन पर तुम्हारी घुरत छूमी है। क्ितनई पक्षी बाजन | 
पकड़े परतु तृष्णा कछु बहती नहीं । जब लग जीता है तब छग सुरति | 

छिन पर लगी रहती है। तेसी तुम्हारी सुरत अनेक जीव को पकड़े 
परंतु तृत्र नहीं होती । और तुम्हारी मती जो देखता हों तो जेसीबिला ॥ 
रोकी मती चहा पकड़ने के हेतु तेसे ससार के जीव को भुलाय के पकडते | 
हो।। ये अर्थ । अरे अति सयाने जो बडे बडे जानी मे तिनकी परम | 
विरुद्धता देखो । जो मीमांसा शाब्ष के आचार्य जेमिनि कर्म की थाप- 
ना करते हैं। कहते हैंकि जो कछ है सो कर्मही है, जीवका अधिषान |. , 
करे, जीव कर्म ही से उद्धव होता है ओ कर्म ही में रहके बतता है | 
ओ कर्म ही भे छुय पावता है। कर्म ही कंगाल कता है ओ कर्म ही | 
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दुख देता है औ कर्म ही सुख देता है। जो कछ होगगा सो कर्महीसे |, 
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(२१३८ ) बीजक । 
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* होयगा कम बिना कछु नहीं । अब्मा विष्णु रद आदि देवता ओ 
॥ सनकादि आदि ऋषी मये परंतु सब कर्म के अधीन रहे। ज्ञान योग सब 
॥ कर्म के अधीन है। भरे ज्ञानी सब को ज्ञान बताते हैं ओ योगी सब 
॥ को योग बताते हैं ओ भक्त सबको भक्ती बताते हैं और उपासक सब 
॥ की उपासना बताते हैं फिर ये सब स्वतत्र हैं. तो प्रकाश क्‍यों नहीं 
॥ होता । कोई को होता है औ कोई की नहीं होता तब सब कर्मके 
॥ अधीन ओ कम सबका अधिष्ठान कर्म ही ब्न कम से ज्यादा कछुनही 
॥ ज्ञान योग बेराग्य ये सब कर्म के अधीन बिचारे, जिधर कम नचावे 
॥ उधर साचते हैं । ये अर्थ। अब वेशेषिक या वेदिक शाख के आचाये 
॥ कणाद बोलते हैं कि कर्म तो कछ स्वतेत्न नहीं समय के वश है ॥ 
| कबी प्रात समय ने हुवा तो प्रात कमे होयगा ओ मध्यान समय ने हुवा 
॥ तो मध्याव कम हीयगा। ओ सार्यक्राठ त हुवा तो साथ कम होथगा, 
। | हीनका । बाल काल मे तरुण कालका केग नहीं हाता आतरुण 
काठम बाढ काछका कर्म नहीं होता औ तरुण कालमे १८ कालक 
। कर्म नहीं होता। तब तो कर्म काछ के अधीन,कालही बच्च ओ कालसे 
| आगे कछ नहीं | काल. पाय के अच्ला विष्णु महेश पैदा होते हैं 
॥ ओ काठ पाय के नाश हो जाते है । काल पाय के सह्ि उसन्न 
॥ होती हैं आओ काछ पाय के पलय होती हैं । कील प्राय के औतार 
॥ आदि जीव पंदा होते हैं आ काठ पाय के सुख दुख भोगतें 

| ओ काठ पाय के कर्म भी उत्तच्ी प्रछय होते हैं तब कर्म परतंत्र 
॥ ओ काल स्वतेत्र । कम जब चांहे तब किये से होता. है औ. काल 
|| कछ किये से होता नहीं तब कार सत्य औ कर्म असत्य जैसे 
॥ किसान किसानी करता है परंतु काठ ने होग तो कछ अनाज ल्‍ 
| पकता नहीं, कार न होय दो उसका कर्म सब मिथ्या | तब कांछ 
| सब का अधिष्ठान काल ही बहन । ये अर्थ । तब न्याय शास्र के आ-- 











| 382 07200: 00,220 8. कु 020 2 >किस उस कपल पसक- 3 +ल्‍केसि फसल कि पमस 5 कल्जपप सवूपमर2 








चार्य गौतम बोलते हैं कि क.छ छिन आता है छिन जाता है आ ि 
कर्म घटत घटा जाता है, तो ये कल औ कर बाश्तिदस्मात्ता अ- |! 
हित | तीन काल आता जाता है. ओ काल ईशर के आधीन है। । 
ईश्वर चाहे तो व्षकाछ को धूप काछ करे ओ धूप काछ को वर्षाकाछ | 
करे। चहि ती रेक को राजा ओ राजा को रंक करे । काछ को | 
अकाढ अकोल को काल करें । । 
 कृवित-सर्वेश्वर की कृपा विना कछु, ज्ञान अज्ञाव सो | 
॥ काम मे आवि | चाहे तो ज्ञानी अज्ानी करे, अज्ञानीकों तु- 
॥ उतहि ज्ञानि बनावे। चाहे अकर्मी कुकर्मी मुक्तावे, चाहे सुक- | 
| मिन नर्क भुगावे । चाहे तो सृष्टि रचे पलगमांहि है, चाहे तो | 
॥ सब छिन माँहि मिटावे ।" ३ ॥ | 
|. इस प्रकार से समस्त इश्वर के आधीन सूतरधारी इश्वर जैसा दा. | . 
॥ हपतढ़ी के माफिके संसार को नचाता है तब ईश्वर अस्ती औ 

॥ काछ कर्म स्वाभाव सब नास्ति। ये अथ | तब पातंजछ शाश्षवाल्व | 
| शेष बोलते ह कि तूने ईश्वर को देखा है कि ईश्वर कैसा होता है जो 
॥ देखा नहीं तो उसका क्या प्रमाण । झरे ईश्वर क्या है, और कैसा है | 
॥ तने कछु भी देखा है कि अनुमान से ही मानता है, बिना अनुभव || 
॥ वाको कछ प्रमाण नहों। औ अनुमान से पीतर पाथर काह आदि आठ || 
प्रकार की मूर्ति भतिमा पृजा स्थापते हो सो सर्व मिथ्या। तीर्थ शत || 
॥ आदि जो थापते हो ये सब मिथ्या अनात्मा, सबिदानंद सत्य आ- | 
। समा । सो हम योगमार्ग से देखते हैं ओ तुम्हारे को कुछ अनुभव || 
॥ नहीं तुम॑ पराथर पूजते हम अल्लांड का कारखाना सब पिढांड में 
॥ देखते हैं. तो हमारी बात सच्ची ओ तुम्हारी बात सब झूठी ईश्वर 
॥ का अनुभव हमको है तो योग सत्य और सब मिथ्या, बिना योग 
॥ कछ अनुभव नहीं होता । थे अथ । तब संख्यिशाबवाढे कपिल 














(५४०) बीजक । 
बुनी बोलते हें कि, एकदेशी अनुभव ओ एकदेशी ज्ञान कछु काम का |, 
नहीं । बल्ष तो स्वदेशी, सर्वसाक्षी, अकर्ता, करतूत तो. सारी भछती |. 
ही है। योग समाव्ी सारी पढ़ती से जानिये संसार की उसी | 
स्थिती म सब परछती से होती है । सो पांच तस्व ओ पच्चीस परकृती 
चार दह के सब तत्व नास्‍्ती, इसका जावनवाढा भें सबसाक्षों | 
अस्ती | संपूर्ण अनित् मैं नित्य, योग कर्म इत्यादि सर्वे अनित्य । | 
में अर्थी ओ बेदांव शाल्षवादी व्यास बोलते हैं कि सर्व कल्पित शाक्ष हैं | 
नास्ती । अरे एक बह्च अखंड सैपूर्ण सब आपही आप वा में अध्वी । 
नास्ती कहाँ सेमवता है। ध्याता ध्यान ध्येय; ज्ातां ज्ञान ज्ञेग, ऐसी | 
पज़िपुटी बह्में संमवती नहीं।बल्ल वो अखेड अद्देव एकरास तायें द्वेत नित्या- | 
नित्य अथवा समाधी ये संगवती नहींसद देखना औ देखनेमें आवगा | 
ओ देखनेशछा सब बच्चन और कछु तहीं. सब नास्ती। ये अर्थ । 
इस प्रकार अतिर विरोधी देखो अतिरे शबाना । जो छो || 
अशाश्वन के आचार्य बढ़े बड़े समाने गये इन में बठा विरोध ॥ 
मत प्रमाण कैसे होगे । और चार वेद में मी विरोध है ।॥ 
ऋग्वेद कहता है कि परमात्मा निराकार निरेप अढुख़ अगोचर है। ॥ 
निरालम्व बब्लेति शुति । अथर्वन बेद बोलता है कि ये सब भिथ्या, 
ओ परपंच जो दीखता है श्ोई सत्य औ बल्च निराहम्ब निगुण कछ | 
नहीं। जो मरा है तो फिर छोट के नहीं पैदा होता। जैसा वृक्ष- 
से बच् हटा किर वृक्षकों नहीं छगता ऐसा जो मरा सो गया। सर्वे- 
पुरुषेति भरुवि । ओ यजुरबेद कहता है कि ये दोनों वास्‍्ती, || 
परमात्मा क्षीरसागर निवासी नारायण अस्ती | संगुणबल्लेति श्रुति। |, 
ओ सामबेद कहता है कि ये सर्व मिथ्थो। कल्पना है। ने सगुण ने | 
'निगुण ने इृष्टिगोचर, अध्यारोप अपवाद नहीं। ये संपूर्ण बह्म | . 
अखंड अब्वेत । तत्वमसीति श्रुति । इस प्रकार से चारों वेद में भी |. 
थ 
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[पक्ष छेक्े एक से एक छ हे 
॥ पेश इबहूप नहीं। झुनों है जरबंदा, डाइनि हिंय शकृढ जग 


| बकरी घुर्गी कीन्हेज छेवा ।आगल जन्म उन औसरछेबा॥ || 
॥ कहहि कबीर सुनो गर छोंइ।भुतवाके पूछ ले शुतवी होई १०० | 


| ते जहँदाया । भरमभृत कहिये बह्मूत ताने सकछ जग खाया औ जिन. 
॥ जिन पूजा, अनुमान किया मानंदी क्रिया तेहि जहँडाया । अरे वे || 


| कोटि, कोठिन जीवों को दुख देते हैं मान के आपुही अनुमान रुपी 
| होग जाते हैं जीव । ये अथ । बकरी मुर्गी कीन्हेड छेवा अरे नागा | 
| पकार की बानी झुनी कि यज्ञ आदिक कर्म करने से स्वर्ग आदिक || 
॥ भाम होता है सीमिथ्या धोखा। ताके भरोसे . देवी देवता स्थापना ॥ 





देवेंगे क्योंकि देवता कल्पित औ जीव अकल्पित । अरे रामचंद्र | 


हस है । फ़िर देखी छो दर्शः 
ब्यारे ही अवना अपना मत # 
सो ये जीव सब ऐसेही ऐसे सतः 
है थी मब कहीं हैं । है जी 














हद । डाइनि कहिये बानी आशा तृष्णा ओ थी भी हिंस कहिए 
अुलया ठोग भेष॑ पट्दशन जे नसाने भतृ, याहीन सब जग खागा।वना 
परख | ये अर्थ ॥ १०४ ॥ 
शब्द १०५ 
| अग- घूत सकल जग सखाथा | जिंग जिन पूजा से जहँडाथा॥ || 
अंड न पिंड न ग्राण थे देही ।कीटि कोटिजिव कौतुकदेही॥ 



















दीका गुहशुख- थे भ्रम मृत सकछ जग खाया। जिन जिस पूजा 


न पिंड, ने बाण, न देही, मिथ्या पीखा कूछ है नहीं। तो कीरि 


करके बकरी घुर्गी। मारने रुगे | सो सब अगल जन्म में बखंत पाये | 
कर बदला ढेयेंगे तब कछु देवता का भकृदूर नहीं कि बदछा न लेने || 








( २४8 २) ॒ बीजक । 








।$ क्‍ स्थये देवता जिन्हे बाढीको मारा सो ओवर पाय के छष्ण 
॥ ओतार में उन्होंने व्याष का ओतार छेक्े कृष्ण की मारा । इसवास्ते 
॥ गुरु कहते हैं कि है बर छोई घुनो, भूत के पूजे आप ही भूत होने 
॥ को होता है औ बहन के माने आपु हो बल्च होने के होता 

॥ कहूँ मह् है, ना कहू देवता है सब मिथ्या घोखा।जों कछु होता है सो 
॥ ये जीव ही होता है जो कछु कल्पन है सो बेधन में आपूही परता है। 
॥ ये अर्थ ॥ १०५ ॥ 








शब्द 3०८६ 
॥' ९ ०, न्‍ ध्ध्‌! * मम. 
॥ अवर उड़े बंग बेठे आहई।रेन गई दिवसों चलि जाई ॥ | 
॥ हल हल कपि बाला जीऊ ।ना जानों का करि है पीऊ॥ | 
॥ कांये बासन टिके ने पानी ।इंडि में हंसकायाकुम्हिलनी॥ ॥ 
|| कींग उडाबत अु्जा पिरावी ।कहहि कवीरयहकथासिरानी॥ | 
॥. टीका गुझगुख-मैंवर उठे बग बैठे आई । गेंपर कहिये आशिक | 
॥| जीव बग कहिये गुरुवा छोग, सो गुरुवा ढोंग जब जीवन के पा | 
॥ आय के बैठे तब नाना प्रकार की बानी दृढावने छगे औ जीव शब बानी || 
|| के संग उडने छगे। सो नाना प्रकार की बानी,अनुमान सिद्ध हो गया 
|| सी वाही अनुमान मे रात दिन चला जाना है। हुछ हल कांप बाला ॥ 
॥ जीव । यह जीव आज्ञानी हछ हछ कांपे बाछवत्‌ । जैसे बालक की 
| कोई डेराबता है अनेक प्रकार का भय देके, तब बाढक डश्ताहै |. 
॥ तैसे ये गुऱुबाढोग जीव को देशाबते हैं ओजीब ढरते हैं । ये अर्थ । 
॥ ना जानो क्‍या करि है पीझ । ये जीव हछ हछ काँपते हैं. कि ना 
॥ जानो ईश्वर क्यो करेंगे मेरी क्या गती होयगी। कांचे बालन टिके 
. ॥ न पानी | जैसे कांचे बासन में पानी टिक सक्ता नहीं रह सक्ता वहीं 
| इस प्रकार से ये देह में जीव टिक सक्ता नहीं। सो ये दिन रात कल्प 


््प्स्स 
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॥ था करते करते डरते डरते हंस उड गये भो काया कुम्हिछाय गई। | 
॥ देखो काग उड़ाबत भुजा पिरानी। काग कहिये गुरुवा छोगोंकी, भुजा | 
॥ कहिये जीव, सो गुरुवा छोगोंके उडावते उद्ावते जीब पिस्ताथ गया || 
|| नाश भया बोखेगें पच्चिके कहहिं कबीर यह कथा सिरानी । ओरे तू | 
जो मानंदी किया था ओ जिनका भय माना था सो सब कहां है वो | 
॥ वी देहका ब्योहर, जब देह छूटा तब सब रहिं गया। आ सा गुरुबा | 
॥ छोग मी काम आगे, वा बहा ही भया,; ना कोई देवताही काम आगे | 
॥ सब मिथ्या कल्पना मिथ्या के सेग गई। ये अधे ॥ १०४६ ॥॥ 
| शब्द्‌१०७ 

खसम बिनु तेली की बेल भयो। 

बेठत भाहि साथुकी संगत । साथे जब्म गयों॥ || 
बहिबहि मरहुफ्चहु निजस्वारथ। धमको गो 
चंच दारा सुत राजकाज हित । शार्थ भार ४» | 

पहि छाडि विषय रंगराते। पापदे 
क्लूल शुक्ति नर आस जिवनकी । उनभेतकी जूठ खये॥ 
लख चौरासी जीव जंतु में । सायर जात वक्ष॥५ 
कहहिं कबीर सुनो हो संतों ।उन्हशालकीएंकगर्शीी 














टीका शुहयुख-खसम बिनु तेठी की बढ भगीं। जो कोर 
॥ खसम गुरुवा छोगनने बताया ताकी बिरह सेसार में भया । परंतु देख | 
नेगें तो काहू के नहीं आया । सो जले वेढ़ी का बेर घुमता ३ 

क्‍ आधिसे तो कछु दिखता नहीं। जबलग तेढीने इफाछा तबतक घुमता 
रहा औ जब छोडा तब जगह का जगही है ना कहुँ गया ना कह 
आया । इस प्रकार से गुरुवा छोगोंने जबहूग बहकाया चछाया तब- 


रा ्यी 
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सके रप: प्रथा को + कस 4 कसरत कपमपक के पफकाका 


(२४४ ) ' बीजक । 
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| ठग बहकता चछा गया, औ फिर चोढ| छूटा तब ना कछ गया ना || 
| कंह गया, गर्भवास से निकरा था सो फिर ग्भवास ही में शमाया । 
| अथवा वेदांत विचार करके गुरुवा छोगेकि फंदे से छूटा, तो फिर |, 
- | देखो ना कहूँ गया ना कह आया, मंह् कहाय के जगत का जगत | 
| मे रहा। ये अर्थ । बैठत नहीं साइकी सैगत, नाधे जन्म गयो। अब || 
| जो साथ पारखी हैं तिनकी संगत में बैठता नहीं पारस कहँसे आज | 
॥ जो गुरुवा ढोगनि घोखेगे नाप दिया ज्ञान भक्ती औ योग ताहीमें | 
| नाथा रहताहै । जैशा तेडी का बछ घानी में नाथा रहता है दंत । | 
बहि बहि मरहु पचहु निज स्वास्थ । वाना उपाधी मेत्र तेत्न पूजा | 
| बत इत्यादि करते करते मंरतेह, अपने स्वार्थके हेतु गुरवा छोगक 
॥ दंड महतेहें, जेशा बोछे तेज करते हैं । जानें घन बाब्य पत्र दारा | 
| ऑ। राज्य भाप्त होय औ अनेक कारण जो कह चित में आे तो || 
॥ सब सिद्धि होय। थे हेतु गाथे पर नाना अकार के भार धरते है पेज | 
| उपायना आदि । ये जीव अथम कोई देवता की उपासना करता 8 । 
| औ बहता है कि हम दरिद्ती हम को कछु इब्य मिछे तो अच्छा है। | 
| तो ऋछ दिन में अपनी भावना सिद्ध हुई हब्य मिा। तब कहता है || 
|| कि “४: हमको अच्छी छी मिले तद कछ दिनयमें शी भी मिढी । | 
| तब दहन रूगा कि हे परमु एक पुत्र होय थी भी हुवा। तब कहता है | 
| कि राज मिले तो अच्छा है हों भी मिला । तंब कहता है कि। 
| सब मेरे दृशमन मरें तो अच्छा है औ मैं जी चितू सो सब होय 
| वो भी होने छगा। तब कहने छगा कि में सिछ, में धनवान; में | 
॥ राजा मैं सुखी; मेरे माफिक और कोई नहीं । ऐसा कहिके मद धर हुवा || 
| खसमहि छाडि विषय रंग राते, पापके बीज बोबी । सबका खसम | 
। जीव सो नाना प्रकारके विषय रंगमें राते औ मर्दांप होप के चौठा छोडा | 
[_हुंदी सब जाती रही। पाप कहिये विषय ताकी बीज बोयों ॥ 
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शब्द । (५४५) 












विषय रण में अपने पद को नहीं आध गया थी. फिर गर्मवाश में 
गया । थाव ऋहिये गर्भवास, पाप को बीज बिंपय। ये अर्थ । गुरुवा | 
गगमि जो शक्ति की आशा छगाई जीवन को सी धिश्या । ऊरे उस | 
गुहवा छोगों ने ग्रेतकी उठ खायों । अरे आगे जो होय के बानी कथ 
के बल्मादि पर गये तिनकी जुठी बानी ये सब अहण किया सोई 
॥ सायर चौरासी लक्ष जीव जस्तू में बह चछा, सागर कहिये अवुभान | 
॥ अनुमान कहिये वक्ष । सो गुरु कहते हैं कि है जीव कहाँ है अह्,हु तो! | 
। तो उन श्वाम की पूंछ गद्यो श्वाव कहिये आक्वार । मो उस || 

कार की पूंछ गहदी । जी श्वान कहिये वेद सो जीवन सब बेदकी 
बतकही पूछने छगे । बेद ही की पूछ गहके धोखे ये परे । 
ये अर्थ ॥ १०७ ॥ 





उप यथत ममता 





प््च्ट 








शब्द १०८ 
अब हम भेलि बहुरि जल मीना । पर्ल जन्म तपका मद कीना- 
तरि.. प्छलोउमनंबेशगी । तजलेऊँअंलोगकुटुमरामलागी 
॥. काशीमति मइ सोरी। प्राणवाथ कह का गति मोरी 

रा । क्‌ कितुमहि अयाना। हुहमा दोष काहि भगवाना. 

॥ दम-जा० ऐलि तुम्हारे शरणा। कितहै न देखों इरिजीके चरण्स 

_ हैंग चलि ऐलि तुम्हारे पाता ।दास कबीर मरूकेलि निरासा 

॥ टीका जीवशुखू-अब हम मैलि बहुरि जठ बीना । अब हरा हि 

।॒ के योगी गये, तो पूर्व जन्म के भी हम योगभ्शथे।जढ कहिये 5 

॥ मीन कहिये जीव, सो जीव बोलता है कि पूर्व जन्म में हम योगाष्यासी 

॥ थेसों अभ्यास करते करते सिद्धि नहीं हुई बीच ही में चोछा छूट गया। 

॥ ताते अब उत्तम मानुष जन्ममें आयके फ़िर श्ासाके मीन मेयर औ उलट 

.] के अह्लांड में चढ़े कृतकत्त भये । ये अर्थ । तहिया मैं! अछलेजँ ” 7» 
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(२४६ ) बीजक | 

। बैरागी, तजछेउ में लोग कुट्रंष राम छागी। तहिया पूर्ष जन्म में अपने 
॥ मय से बेरागी था, राम प्रात्ती के हेतु छोग कुटुंच सब त्याग कियी 
| था, परंतु समादी स्थिती न भेद औ राम की पाप्ती नहीं मई। मत 
॥ हमारी भौरी हो गई ताम काशी काया छूटी अब फिर ये देह प्राप्त मई 
॥ सी हे पराणनाथ हे गुरुमा थे कया गति मोरी, अब मेरी कया गती होवेगी। 
॥ हमहिं कुसवर्क तुमहिं अथाना, दुहगा दोष काहि भगवाना। है भगवान 
॥ कया हमही इसेवक हैं जो कछु सेवा न बनी आईकि तुमही अन्नानहों कि 
॥ कह समझाते न बर्नों ताते हम फिर गर्भवास में आगे औ इस जगत में देह 
| पाई। है भगवान है गुझुनाथ दोनों मे किसका दोष होयगा ।सेथ हमे 
॥ तुम्हारे शरण आगे परे] जो हरी का तुमने नाम बताया था सो हरी 
॥ जीके चरण कहूं देखे भी नहीं ताते किए हम देह में आगे भा अब 








| भाग्य जो आप हम को पिछे सो अबके वरूत दास को परगात्ा ने 
| भरा निराश किया संपूर्ण मेरा स्वरूप मैं आत्मा अब्वैव अखेढ़ ये 
' निश्य करवाया । ये अर्थ ॥ १०८॥ 


शुब्द १०९ 
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॥ हम देह गे आय के तुम्हारे पास आये प्रारष गोग से ओ बड़े हमरे । 


ः बोले दुरि गये कबीर ।येमति कोह कोश जानेग।घीर॥ | 
(ह'र्थसुत तिद छोकहि जाना। राम नाम का मभर्म है आगा ॥ || 
हि जिवजञानि फाजस लेखा। रज का कहे उरग सम पेशी) | 
यद्यपि फल उत्तम गुण जाना। हरी छोडमन झुक्तिउ बगाना॥ 
हरि अथार जनमीनहि नीरा । औरि यतमकछुकरे कंबी तय ॥ || 
टीका भुरुवुख-कबीर कहिये जाकी सत्ता से काया चढती है जड || 
काया जाकी सत्ता पाय चतन्प सी माठुम परे सो कबीर, काया बौर | 
ही उप्यालरे है ता चेतन्य को अज्ञानी छोग बोछते हैं कि, दृश गये कोई ॥ 
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शब्द | (२४७ ) 
| जीव स्वर्ग को गये ओ कोई जीव नर्ककी गये आओ कोई जीव तानायौनी | 
॥ की गये, ऐसी जिपुटी जिभाग चेतस्यंक विषय करते हैं मो अन्नावी अरे | 
॥ वैतस्य क्या कहीं खंड है जो एक स्वर्गकी जायगा जी एक बर्क को | 
| जावेगा ओ एक नाना बोनी को अमेगा।चैतस्थ तो अखंड निरंतर, जेवर 
॥ कहीं नहीं एकरसातों आना जाना मिथ्या । जैसी सशद्रकी छहर बुद 
॥ बुदा ओ तरंग क्या समुद्श स्यारें रहते हैं, कया वो जछू नहीं।तद् वे 
॥ जीव सब आत्मा के बीच स्वाभाविक उठते हैं भौ स्वाभाविक रहते है 
॥ और स्वाभाविक लग होते हैं वी जीव ही आत्या । तब उलनी 
॥ स्थिति औ रूम ये तीनों भिध्या एक आत्पा सत्य । ये मत 
॥ कीह कोई जानेगा पीर, ज्ञानी जानेगा । ये अर्थ । दशश्थ छुत 
॥ तिदूं छोकहि जाना, रामतामका मगसे है आया । दशरथ के पृत्र को | 
| तीनों छोकने जाना कि राम परंतु राम नामका मर्ण और ही है।अरे 
| जो सब का अधिष्ठान सब में रमता है सी राम । औ अखंडन जो || 
| अधिएन में दशरथ पत्र खड़े भथे औ फिर छूथ भये सी आत्मारशाम | 
॥ ये अर्थ । यथपरि फठ उत्तम गुण जाना । अरे ऐसा आस्था ने || 
जाम के फूठ अथ प्म काम गोक्षादि,जी उत्तम गुण वेद, ताक | 

प्रमाण से जो जाना सो सब गिथ्या कत्पना। अरे भत्यक्ष आत्म | 
भव छोड के परोक्ष गुक्ती अनुमान करता है ये सब मनकां भ्रम || 
॥ नास्‍्ती, आत्म अनुभव अस्ती । मे अर्थ । हरि अधार जम मीनहिं | 
॥ नीरा हरि ईश्वर सब जगतका अधार, जैसा मीन को जछू अधार | 
| तद्त,ब्व बादमें वेदने कहा परन्तु अद्वैव विधारमें समर्थ अनुभाविक | 
| छोगों ने औरी यतन कछु कहा, कि जिंगुण विषय बेद से कहा सो ॥| 
|| सब जीव ने माना कि एक कारण ईश्वर औ कारण अनेक जीव || 
| सो दोनों मिथ्या कल्पना औ एक आत्मा सत्य, विरदेद नित्य | 
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'फ एफ मय 


( २४८ ) बीजक । 
| धत्य मियोंग ऐसा जो जाने सो आत्मवात्‌ । जग ईशर केसा, 
/ जैसा सघुद्र औ अनेक नदी नाक फुप तछाब ओ दोनों में पानी | 
। एक, दो पानी सत्य औ नदी साठा कृष तड्ाग और समुद्र थे उपाधी | 
विध्या। ऐसा सहुद्र भाफिक बडी उपाधी ईश्वर की ।ओ झूंप || 
तालाब बाफिक छोटी उपाधी जीव की औ दोनों में पानी एक । | 
॥ ऐसा आत्या एक नाथ छूप उपाधी मिथ्या। आता सत्य, ना जी 
॥ ना इख्र । ये अर्थ || १०९ ॥ 
शब्द ३१० 

! ॥पन कर्म वे मेटो जाई । | 
. कर्म का लिखा मिंटे थौ केसे। जो युग कोटि सिराई ॥ | 
॥ गुरु वशिष्ठ मिलि लगन झुथायों। सूथे मंत्र एक दीन्हां ॥ | 
॥ जो सीता रघुनाथ वियाही । पछ एक संच ने कीन्‍्हा ॥ | 
॥ तीम छोक के कती कहिये। बांढी बचों बारेयाई ॥ | 
॥ एक सबय ऐसी बनि आई । उन्हें ओऔसर पाई ॥ | 
॥ सार झुनिकों बदन छिफायों | कीन्हों कपिको रवहूपा ॥ | 
शिशुपार की शुजा उपारी। आप भय हरि ठूठ॥ | 
॥ पारबती को बाझ्व कहिये। इंश्वर ने कहिये मिकारी॥ | 
| कहहि कबीर कर्ता की बातें | कर्मकी बाह निरारी १३० ॥ 
॥. दीका सुहयुख-अरे जासे अपना कर्म नहीं मेट जाता सो दूसरे || 
॥ की कम रेखा कैसे मिटवेगा । जिससे अपना ही कर्म नहीं मेटा गया | 
॥ उससे कोटी युग बीते तो भी दूशारेका कम नहीं मेटने का । ये अथी | 
॥ गुरु बशिष्ठ मिठि छगन झुधायों, सूर्य मे एक दीन्हा । जो सीता | 
॥| रघुनाथ बियाही, पछ एक संचन कीन्हा। वशिष्ठजी ऐसा बुद्धिवन्त | 
॥ जानी ओ योग में भी सिद्ध तिन्‍्होंने अच्छी छप्न शोधके रामचन्ड || 
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ही सूर्य उपाध्षना दई । औ रामबम्द भी देखरही कहाछते थे परेतु ! 
उनसे अपना कर्म नहीं मेटा गधा । कहो अब उनके नवाब स्थरण को ॥ 


। था सब कहती है कि भाई शुभ झुहूते शुभ रत्न विचा 





॥ एक समय एसी बनि आई कि बाढी तो ब्याध हुवा औ रामचब्छ 


जगन्नाथ आप दूठे भगे। अरे पावती को क्या बाँझ ने कहना ओ 


॥ मालिक थे महादेव तो बह्नहत्या क्‍यों न दूर की । तो हत्याके बारे | 





शदू |..." (२४५९ 3 
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से भी उप्तकी भक्की करेसे इंसरेका कम केसे साश होगेगा। अब ईास । 


रता। तो कया वशिप्ठने कुछुहत बिचारा था । जोसीता की रघ 
नाथसे विवाह हुवा ॥ सो सीताक्ी एक पक मर भी छुख हू | 
भरा जो आपही भगवान थे ओऔ छश्न झुहूर्त भी सच्चा हतातों थे | 
कयें। नानो दूख भीगे; तो रमन मुहूते मिथ्या घोखा। ये अर्थ। अरे 
तीग छोकके कर्ता कहाते थे ओ बाढी को जबरदस्ती से मारा परंतु | 


कृष्ण हुये तब उन भी औसर पाय के कृष्ण को मारा। शिशुपालकी 
भुजा भी कृष्ण ने उखांडी तो मृत समय कृष्ण के भी हाथ कटे ओ 


अहादेव को क्‍या मिखारी कहना। बल्ला का शिर पारबती के विवाह 
के समय महादेवने दक्षप्रजापतीके होवये उडाय दिया सो बल्बहत्या महा- | 
देव के पीछे छगी तब बहुत दुखी भये महादेव । भछा जो आपही | 


शिव बहुत बेजार भये, गीछी हाथी की छाल गछेमेंपहिरे औ बाघ | 
का चमडा औढे ओऔ नरकी खोपडी में भीख मांगके खाने छगे औ || 
चिताभस्म छगाय के श्मशान में रहने छगे औ नरपुंड पहिरे,ऐसी गति | 
उनकी भई । अब जीव सब उनके साम औ उनके मंत्रके मरोसे जीव | 
हिंसा करते हैं । शिवशक्ती उपासक बकरा औ पशुमारते हैं 
कहते हैं कि, हम उपासक हैं। तो इनके देवतों की तो जीव हिंशा | 
का दुख छूटा नहीं बदला देना परा ओ इन भक्तन को कैसे छूटेगा । | 











(२१७० ) बीजक । 
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बदला देना होवेगा कछ छूटने का नहीं । ये अर्थ ॥ ११० ॥ 


- शब्द १११, 


धृस तो मंजार खायों । स्थार खायी 
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सूझे। पानी कहिये बानीकोबानीग नाना तौर से अन्नी बार दियागुरुवा 


क्‍ रे बिरहके धाय थाय पोलेमें परते हैं | ये अथ । गाई तो बाहर 
. ॥ खायो, हरिन खायो चीता। गाई केहिये बानी को नाहर कहिये 








ढोगोंने, मो ये जीव अंधे अन्नान हैं जिनको कछु सूझ नहीं परता। 





गुर कहते हैं कि कर्ता की बातें देखों ये मनुष्यकी बातें । अपने विषय | 
भोगके बास्‍्त औ अपने जीभ स्वाद के वास्ते मंत्र औशास्र बनाया || 
औ उसमे नाना प्रकार का दृशांत गिछाया औ महा अकर्म की बातें | 
जगभे बलाया । परंतु नाना योनी की जाभ्ी होके सब जीवन का 5 


हे कोई गुशज्ञानी जगत |उलदि वेद. बझे ॥ 
पानी में पावक बरे। अंधहिं आंखि मे सूझे ॥ 
थाई तो माहर खायों। इरिव . खायो चीता॥ | 
काग छंगर फांदि के। बंढेर बाज जीता ॥ | 


आदि कोझ उद्देश जाने । वाह... बेश बासा॥ | 
एकहि. दोदुरि खायों । पाँच खाया शझुपेंगा ॥ || 
कहहिं. कबीर पुकारि के । हैं दोउ एके संगा॥ १११ ॥ | 

टीका सायोशुख-है कोई गुरुक्षानी, जगत उलछटि बेद बुझे । | 
महाज्ञावी अनुभादिक जो कोई जगत में हैं सो श्वासा उलट के स्वहूप | 
को बूृशे । राजयोग विधीसे अथवा हठयोग बिधी से अथवा ज्ञान |. 
योग विधी से अथवा सांख्ययोग विषीसे बुझे कि एक आत्या। ये 
र विष बिना कछू आत्मह्थिति होती नहीं. भी जीव एक्त होता | 
नहीं बेधन में रहता है। मे अर्थ । पानीमें पावक बरे अन्धृहि आंखिन | 











शंब्द्‌ २७१ ) 
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मन को । हरिन कहिये परमात्या, परमात्मा कहिसे जो सब मिलि 


0 तब मन उस बानी में छीन हुवा । औ कहे अबण मनन करके 





] 
३ ह 
३. 


॥ बतब्य को खाया काग ढँगर फांदिके बटेर बाज जीता । काग के 

गुरुबा छोगों को, सो गुरुवा छोगोंने जाव को बावा शकार से फंदा 
जी बटेर बानी तामे जीव बाज को जीवा जीव बानी के बश हुवा। 
| मे अथथ । भूत तो गैंजार खायो। मृूत्त जीव, गेजार माया सो गाया 
| को जीव ने खाय ढिया औ बहन हुवा । स्यार खायो खाना । ह्यार 
|| ऋहिये व्यासादि पंडित ताको श्वान बेदने खाम लिया भरणाय दिया! 
| ये अर्थ । आदि कोऊ देश जानें, ताछु बेश वाना । आदि कोऊ 
॥ देश बहा, ताको जो जाने सो बाल्मण ऐसा गाया का उपदेश मया । 
। अुश्युख-सो एकहि दादुर खानी, पॉचिहि भुवेगा एवं कह 
| मत्ष, बहा कहिये आकार, मो आकार मे गांव अगिमान को खोया 
















॥ परे बिना पारख । में अर्थ ॥ १११ ॥ 


4 शब्द ११२, 

| शगरा एक बढो शाजा राम । जो निशुवारे सो निवांच॥। 
| बहा बड़ा कि जहाँसे आया। बेद बडा कि जिन उपजाया॥ 
| $ गन बड़ा कि जेहि मन साना। राम बडाकि रामहे जाना॥ 
॥ मि आग कबिरा फिरेडदास।तीबडाकीतीरका दास १ १९ 
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पक, चीता कहिये चेतन्य सो जब बानी सुना कि कोई अपना करता 





॥ औ दूसों एक सगे भया जीव मह्न एक भया। सो गुड कहते हैं कि | 
॥ विचार करके देतो कहां है। अरे मिथ्या घोखा अनुमान में सब जीव || 
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(५५२ ) बीजक । 
दीछा गुह्शुख-झगरा एक बढ़ी राजाों राग । गुरु कहते हैं कि 
॥ प्रथण आचरण मे जब ये कचे तत्थनकी देह प्राप्त मई नारी के रोशु् 
॥ करके अवेक जीव उत्पन्न भये तब जिविध ताप में बहुत ते भय । 
| बुखित भये । जिविध ताप कहिये देहिक देविक भौतिक । थे जिवि | 
॥ वाप विवरण ।. ह । 
कृवित-भंतः करण अध्यात्व जहाँ, विष्णु आदि देव तहाँ। आधि || 
॥| भूत निरविकत्ष, ताहि को बताइये॥ गन अध्यात्य जहाँ, चेद आधि || 
॥ देव तहां । संकल्प बिकूल्प आधि, भूतहूं रताइये ॥ चित अध्यात्म जहाँ || 
॥ नाशगण आधिदेश। अनुसंधान आधिभूत, जहां तहां जाइये ॥ बुद्धि | 
॥ अध्यात्म जहां, बल्ला आधि देव वहाँ । निथ्वयता आदिभूत, जड़ता ॥ 
॥ छखाइये ॥ हँकार अध्यात्म जहां; शंकर आधिदेव तहां । अहछूति || 
आधियृत,वाहिकी बताइये ॥ कान अध्यात्य जहाँ, दिसा आधपिदेव 
तहाँ | आधिभृत्त शब्द को, सुनत छखि पाइये ॥ नासिका अध्यात्य || 
जहां अश्विनी आधि देव तहां ।गेध ओ सुंगध सोई, आधिभूत | 
गाइये ॥ जिक्या अध्यात्म जहां वरुण कहिये आधिवेव । रस भी || 
पुरप छेन आधिभूत छखाइये ॥ नेत्र अध्यात्म जहाँ, सूर्य आि 
देव तहां । रुपको देखायसोश, आधिभूत पाइये ॥ त्वचा अध्यात्म | 
जहां, वायू कहिये आधिदेव । स्पर्श आधिभूत तहाँ परतक्ष छखाइये॥ ॥ 
हस्त है अध्यात्त जहां, इन्द्र कहिये अधिदेव । ढेन देव आधिभृत, ॥| 
॥ बहुत बन भाइये ॥ पांव है अध्यात्म जहां, अभी कहिये अधिदेव । | 
॥ अधिभूत चछावों है, जहां तहाँ जाइये ॥ गुदा है अध्योत्म जहां,यम | 
॥ कहिये आधिदेव । मैठकी बिसग अधि, भूतहू रताइये || लिंग अध्योत्म 
॥ जहां, अधिदेव प्रजापति । मेथुन को करब येही, आधियूत ल्याइगे॥ || 
ती अध्यात्म जहां, उपन्द्र आषिदेव तहाँ। बोढत सोह आधिभूत | 
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शब्द ।. (५२७०६ ) 
जक्त मे बताइये ॥ ऐसे जिविधि ताप गांहि, जीव सब है 
बतगह कृषाछ होगे, वे | छाड्ाइशथ ॥ ३ ॥। 










8२ 










पडा कि झाह के तर खड़े हैं सो झाछ टूट के शिश् ये 
भया तो देविक | ओ बाघ ने मारा, 
| झरने काटा, चोरने मारा,राजदंड गया, ऐसा दूसरे जीव के तरफ से जे 
दुख होय ताकी आधिनातिक कहिये। इस पकार से नाना प्रकारक 
इख जीवनकी हुआ तब जीवे से व्याकुट भये आओ झगर मे ५ 
सबस मिि मनसुबा किया कि अपना झुख इख का दाता कोई ईश्वर 
है जाका ऐशवर्य जगतमे बिदित है सो ईश्वर हम रेबत कछु छाचार 
आओ बहुत दूखी तेरी बायाके वश हैं | तुम राजा हमारे माछिक, तू 
जो चाहे सो करे तू सब ऐश्वर्यका मालिक है ताते हम तेरे दाप्त | ऐसा 
कहिके नाता पकार से ईश्वरका पिखास्त कर कियीने शक्किको 
खर माना आ किसीने वहादेवकी इश्वर मामा आ क्रिस्ीन बिष्छुक्षो 
इश्वर माना आओ कियी ने सूर्य की इखर बाना ओ किसीने गणेशर्क 
इश्वर माना ओ किसीने संपूर्ण बल्लॉड ब्यापी है ताको इंश्वर माने । 
इस पकार से नाना प्रकार के सिद्धांत औ उपासनाका झगरा बढ़ा 
आओ एक को एक दोषने छगे । सी झंगरे मे जीव परे नाना बच्चन 
में परे सोई झगरा बढ । राजा कहिये ईश्वर औ रात कहिये आत्मा 
जय निरुवारा किया कि अक्मांड में जो व्यापक है सो भी चेतन्य औ 
| वि्ांड में जो व्यापक है सो भी चैतम्थ -। तो चैतन्य तो एक 3 
मामहप ब्यारे व्यारे सो उपाधी मिथ्या औ चेतन्य सत्य । जैसा 
शबुद्द औ कूप तालाब, वैसा जीव ओ हदेश्वर, परंतु पानी दुंहुन मे 
एक नदी नाला कृप वाढाब समुद्र ये सब नाम रुप उपाधी सिथ्य 
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(२७४ ) बीजक । 
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पृथ्वी की नाक ओऔ गुदा, ग्ोगुदा से गन्ब-छोड देते हैं भी बाक | 
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2 अर्थ । बह्न बड़ा कि जहां से आया अरे बह्न बडा कि ऐसी | 


काम है । अभी की इंडी आँख आ पांच, ताकी कढा दो, हूप देख 
। आ पवि थे तेज रखना, परंतु तेज का जाननेबाढा तृहीं। बायू की | । 
। इंडी दो हाथ भो खचा, ताकी कछा दो, स्पश करना जी स्पर्श की | 
| आक्षषण करना, परंतु स्पश को जानमेवाला तृही । आकाश की । 
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इस प्रकारसे आत्मा सत्य ओऔ नाम हूप उपाधी भिश्या ऐसा जो | 
निरुवारा किया सो निबोन आत्मा बना । झगरा कहिये जगत | 
जीव ते पदाथ, एक राजा ईश्वर, राम एकता, आत्मा निर्बान । से || 











भावना जासे उठी थी जगा बड़ा कि बह्न बड़ा अरे आनन्द | 
आनन्द सब कहते हैं परंतु जहां से आनन्द उपजा थों ठौर कौन | 
ताक्ी नहीं परखते आ आनन्द में छीन होय रहे हैं अरे पृथिवी तत्व 
की दी कछा, गेघ छोड़ना औ -गेघष आकर्षण करना औ दो ईदी |. 


की का से गन खच छेते हैं परंतु गंध ऐसा जानना थे स्वभाव तेरा 
। पानी की इंड्री दो, लिंग औ जिया, ताकी दो का, रह उप- | 
जावना ओ रस खैंच लेना सो ससको जाननेवाढा चैतम्यू बिना |! 


दो ईदी वाक औ कान, तवाकी दो कछा, बोलना औ शब्द आकृ- || 
बेण करना, परंतु इनका जाननवाछा तूही। तेरे बिना ये पाची अंष्ठ । 
| 
हि 





इन में क्या सत्ता है जो सबन के रस स्वभाव को जाने । अरे पांच 
तल भी जड़ ओ इन केविषय भी जड़ इन में कछु सत्ता नहों थेरे | 
बिना इस के गुण दोष जामनेबाढा कौन है । भा पच तत्वन की 





दृश इंब्ि औ दश कछा इनका ज।मनेबाढ। जीव, अब देवता कहंहे | 
तो चतुदेश देवता बिथ्या तेरी कल्पना । अब ऐसा कोई कल्पना 





करेगा कि इंद्िय भी हैं औ तत्व भी है परंतु अधा बहिरा पंगुछा क्यों 
“न होता है ज्ञो देवता नहीं तो। ये शका | तो एक आंखी अश्या औ 
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तो आधा देवता जावा रहता है क्या, देवता जाता है औ आधा देवता 
रहता है ये बात नहीं संभवती वो तत्व की आधी का शूल्य होय 


॥ बड़ा आनंद निर्वकल्प मातिये तो अन्तःक्रण की कढा,जाकाश 
| का स्वभाव, जीव सहित अनुभव में आता है परंतु वो निविकल्प भें | 
जीव सामिल ना रहे तो निर्विकृल्प कछु माठ नहीं जड़ शून्य मिथ्या 
। धोखा । जो बहा सविकल्प:मानिये तो चित्तका स्वभाव,जायू की. |, 





* सबिकल्प कछु माठ नहीं। तो जैसा का तैश्ला, ना निर्षिकत्प वा सपि- 
| कल्प ऐसा मानिये तो बुद्धीका स्वहृप; जुडी पृथ्वी की कहा जड जीव 
4 सहित अनुभव में आती है, अगर जीव न होथ तो वो भी कछ नहीं जो 
| ईश्वर दुधरा बल्लांड औ स्व आदिक ये मानिये तो सेकल्प विकृत्प 
॥ बनका स्वभाव, गन पानी की कंठा, जीव सेबुक्त दूसरा परणात्मा ऐसा 
गाय होताहै औ जीव संकल्प विकल्प में साधिक गा रहे तो दूबरा 
| परमात्मा मिथ्यामृत । भला पत्यक्ष आँख ते देखना गोई परमात्मा ऐसा 
। गानिये तो अग्जी की कछा, जाभ्रत अवस्था, हंकारका स्वभाव, जीव 
। संयुक्त माहुष होता है अजगर जीव देह अभिमान में झामिक न होय तो 





का सिद्धांत अब कैसा मानिये । रह भिथ्या जीव का अनुधान, जीव 





शब्द । 











एक काम बहिश ओ आधा अंग शून्य ओ एकरयांव पँगुछा होता है 
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जाती है। भला अंतक्ररण आकाश का ह्वभाव, जो बन्न को 


जीब सहित एकत्व माछूम होती है, उच्च में जीव सामिछ गा रहे तो 


प्रत्यक्ष जेता देखने म॑ आता है शो सब जड़ शी नास्‍्ती | जीव जागृत 
में सामिठ न होय तो प्रद्यक्ष कछु बार नहीं मिथ्याभूत । तो बन्न 


बिना कछु सिद्ध होता नहीं । तो जीव सत्य औ बच्चन जादि अमुमान 
भिथ्या। मछा तो जीव बडा ठहरा । ओ वेद शुती कहती है कि शल्ल बढ़ा 
सब का अधिष्ठान औ जीव ना कछु अज्ञान बश । ये शंका। तो गुर कहते 












विधार क्के देख कि वेद औ नावा बानी कहाँ से पैदा मई भौ क्िमने | 
॥ बनाई सोतम जागो कि बानी बनाना थे कछ निर्जीबका धरम || 
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आदि। जी जीव न गान ती मानदी बडा आखा इंशर कछ मार 
॥ गहीं, तो मामंदी मिश्या कल्पता ओ बाननिवाढा सत्ञा। ये अर्थ । 





॥ बैंक । राम धर्व हती, कतो, सर्वाधिष्ान, ऐसा सब का पवाण 
बढ़े बड़े अनुभाविक छोगों का इसको कैसे ने मानना । थे शक्का । | 
॥ वी राम सशिदानद बडा कि जाने सचिदानंद ऐसा जाना सो जीव 
॥ बड़ा । अरे जो सचिदानदका जाननेबाला! जोब न होय तो सचिदान॑द्‌ 











॥ तीथ बड़ा की तीर्थ का दास। अरे भ्रिश्रमि जीव उदास, होय के | 
| गेगादि तीर्थन: की स्थापना करता फ़िरता है औ आप दास बनता | 
॥ है। परेतु तीर्थ का दास होय ने होय तो तीर्थ कछु मार नहीं, ॥ 
| जिस नदी को सब जीव वि के स्थापना कं औ जाये सोई ॥| 
| गहातीथ । ओ गेगादिक कोई नहीं माने ओऔ कोई न“जाय तो || 

| जैसे सबनदी तैसी गेगा । ये अर्थ ॥११३॥ कल 














/ कि वेद बडा की जिन उपजाया। भरे बेद तो कछ आकाश मे गिर 
हीं परे । और निर्जोबस कही बेंद औ बानी पैदा होती री 


रात. हा 









नहीं । जीव ही से बानी बनी औ जीव ही बानी बांचता है औ जीवही ॥ 
बानी का विचार कहता है औ बच्च की मानता है अपरोश्ष वा परोक्ष | 
बाबी के अगर से सो बानी जीव की कह्पना, तो जीव छृत्म | 
जी कल्पना अमृत्य मास्ती । भराबोनी ती जीव की कल्पना परंतु | 
संग बड़े बढ़े समर्थ सनकादिकमने माना, जो आप न मानना तो | 
दोष तो नहीं होने का । थे शका । थे मन बढ़ा कि जेहि मन गाना 
ये अनुष्ण तब ते बढ़ा, जिसमे सब को गाना बच्चे आत्या इंश्र || 














| राम कछु वस्तु नहीं। मे अभे । भ्रमि क्षमि कबिरा फिरे उदास | 





शब्द | ६] 





शड्ढहू ११३, 
शुठेहि जनि पवियार ही । छुतु संत शुजाना 
तर घहहीमे॑ ठगपुर ६ ; 








| 
। बरती. असमाना: 
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८ झुठकी सड़ाने | 
दशा दिशा बाकी फद है । जीव थेरे आना ॥ 
योग जप तप संयगा | तीरण अत दासा॥ ॥ 
नौथा पेंदू. कितेब हैं। झंडेका बाना ॥ । 
काह के वेचसहि को । काह करमाती ॥ 





गान बेंडाई के रहे। हिंद. तुरक जाती ॥ 
बात बेंवले अस्मानकी | मूरलि नियरानी ॥ 

ते खुदी दिल ग़खते । बृड़े बिनु .. पानी ॥ 

हिंकबीर कासों कहीं । सकछो जग अंधा ॥ 
सांचेसे भागा फिरे | झठका बंदा ॥ ११३ ॥ 
॥ टीका मुशसुख-झूठे जनि पतियाड हो,सुनु संत सुजाबा | है 
॥ सुजान, हैं संत,झूठा बास कल्पना ताकी मत पतियाव। जो कछु | 
| बानी का भास है ओ छक्ष का भास है इह्च ताको मत प्रतीत करो 
| वो झुठा घोखा जग की कारण । है जीव तुम शुनो, सुन्नान को प्राप्त | 
। होके पारख में शांत हो सुज्ञान कहिये शुद्ध ज्ञान, जाके जाननेगे ॥£ 
॥ कछ कसर ने उहरेंसो शुद्ध ज्ञान ओ सब तत्वमसी आदि कसर परखके || 
पारणमे शांव भया फिर की उस में कत्पना ओ अनुमान उदगार | 
। होथ सो संत । ये अर्थ । सो गुरु जीव से कहते हैं कि तेरे घटहीमें | 
उगपर है। जा की बह्म ओऔ आत्मा आओ ईश्वर ऐसा बेद गावता हे सो ॥/ 
लिविष पीखा | ता धोखे भें तुम अपने को मत खोबों तुम सुजानशुर्ध 
चैतन्प हो ताते शुद्ध पारख को प्राप्त हो के शांत हो। थे अर्थ । झड़ 











लिदप्य्ट 





( ९एुट )  बीजक । 
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की गैडान है धरती असमाना । धरती कहिये अप तरे ओ अस्मान 

कहिये ऊर्ब ऊपर, सो कोई कहते हैं योगी कि बह्ल तरे सबंध भरा हैं 
| औ कोई कहतेहे कॉमिक उपासक नेयायिक कि परमात्मा ऊपर सब से 
| स्याराहै। औ कोई बेदाती कहते हैं कि संपृर्ण जगत आतमाहुप है | 
|| अंधे ऊर्ड भेद शून्य नहीं । जैसा पृथिवी का बिकार घट कुमादिक । 
|| पृथिदी ही है ओ आकाश का रूप घट मठ पटाकाशादि सब आकाश 6 
॥ ही है तद्त जगत ओ बहांड सम्पूर्ण बह्न ही है, नाम हूप उपाधी | 
| मिथ्या शग । इस प्रकारसे ज्ञानी विज्ञानिन का सिद्धांत है शो भीजीव | 
(का घोखा,तू अच्छा परणके देख। भछा जो जीव नहोय तो ये 
॥ सिद्धांत कौन करे । सो वू देख कि जो जो जीव को भास हुवा सो सो सब | 
| जीवने निश्चण क्रिया औ उस्ती की अधिकाई वर्ण की। अपने | 
| को गुदा बिना पारख शो पारख को पृ प्राप्त हो आ भास अध्यासादि | 
॥ बन्बन जान के तोर डार, पारख तेरा रुप है पारख के ऊपर कछ || 
॥ नहीं । ओ दशों दिशा वाकी एद है जीव थेरे आना । दशों दिशा | 
 कहिये चार वेद छो शा सी सम्पूर्ण धोखे की फंद ह जा पोखेंगे | 
॥ आप अपन को मूछा । औ कहा कि; में आत्मा दर्शों दिशा घरा- 
॥ चर पूर्ण हों, इस मकार से जीव धमचक्र में परके गाफीछ हुवा ।जों | 
| गाफिली आदि में खडी हुई बोई गाफिरी अंतर्मे स्थिति ठहरी।येअर्थ। | 
॥ थोग जप ठप संयम तीरथ बत दाना, नौथा बेद किताब है झूठे का | 
॥ बाना केसे क्मचकर में परा सो झुनो, प्रथम तो कोई कतो दूसरा है 
। ऐसी कल्पना की । नेयायिक मत फिर उम् कर्ता की प्राप्ती की इच्छा. 
॥ की तांते नाना कर्मन की कल्पना बढी। कहीं कहा कि योग किये 
|| बिना ईश्वर की भावि नहीं वाते नाना हंठयोग राजयोग पातेजल मत 
क्ल्पित किया औ उस पर आरहूढ हुवा और किसी ने उपासना 
॥ बल्पित्‌ की दर का नाम ध्यान आराधने छगा, नाना प्रकार के 














शब्द्‌ । . (५७०९ ) 
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जञ करने छगा अश्षमपरे नरमेथ्र गोमेध आदिक यज्ञ करने छगे औ | 
कोई नाना प्रकार के मेत्रव का जाप करने ठगे ओ कोई तपस्था || 
करने लगे पंचाशी साधने छगे । दूध अहार, फछ अद्वार,तृण अहार, || 
चान्द्रायणादि बत आचरण करने छगे। औ कोई संगम प्राणायाम | 
॥ पत्याहारादिक कर्म आचरण करने छगे। ओ कोई गेमादिक तीर्थ | 
आचरण करने छगे। आ बत चान्द्ायणादि ओ दान गौदानादि आ || 
नोधा भक्ति, बेतिक कल्पत। ओ बेद किताब आदि बानी ये ग्रब; || 
| झूठे का बाना, कल्पना के हेतु उठाय छिया थे सब धोखेंका बाता। 
॥ ये जीव तो स्वतः आप ही है सो इस को योग जप तप आदिक || 
| कर्म काहको चाहिये तो अमवश मिथ्या धोखे के हेत। ये अर्थ । || 
| काहू के बचनहि फुरे, काहू करामाती | जो ऐसा कोई कहेगा कि || 
॥ योग करियादि करे से काहू को बचन सिद्धि ओ काहूको करामात मंत्र || 
॥ सिद्धी होती है सो मानवा कैसा नहीं ।तो बहुत दिन बनको एकासताई | 
किया उस्मनी आदि ध्यान, ताते बचने सिद्धि ओ करामात हुई ताते | 
॥ जगत यें मान बड़ाई हुई परम्तु जब चोछा छूटा तब सबहीं नाश हो || 
| गई कछ पारख स्थिति नहीं धाम भई तो सब मिथ्या घोखा।मे अर्थ। | 
| अरे बात बेवतें आसमान की गुदति । नियरानी बाते तो बहुत बहुत | 
॥ अस्मान की करते हैं कि हम सिख, हम करामाती,हम कींगछ, हम || 

नपात्र, जो चाह सो करें । परेतु इनके ऐशर्य की मुदंत मजदी 
आईं मात आई जब बरेंगे तब सबही छूट जाबगा आखिर चोरासी | 
को प्राप्त होगेगे । बहुत खुदी दिल राखते बृंड बिनु पानी । खुदी | 
कहिये बासना आशा बहुत प्रकार की बासना करके आशा करते थे | 
गे बिनु पानी बोखे मे बड़े । पानी कहिये बानी, सो नाता प्रकारकी | 


्याददधय:0८८७85 






























बानी औ सिद्धांत कियापरंतु आखिर सब पिश्या कहके अनिर्बा- | 
जय धोखे में बुढे औ अनेक योनी गर्भबास में आया बिना पारख। | 


| 
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' थे अर्थ ! कहिहिं कबीर कासो कहीं,सकछो जग अन्य! । गुरू कहते | 


| 


हैं कि ये सब सेसार विनु पारख अन्धा हैइनकों कछ सूझ परता | 


| नहीं । अरे कहो तुमकी जीव से और कोई बजर आता है जो ! 


नजर नहीं आता तो खाबिंद बह्न कासो कहों। भरे सज्चा,जी जीव है । 


| ताम्ने भागते फिरते हो औ झूठा धोखा जो वेदने ओ गुरुवा छोगोंने ॥ 


बाँधा है सो उनके बश होयके झूठ धोखे के बेशुवा हो रहे हो बिना || 


॥ पारख बोलते हैं कि हम राम के बंदे खुदा के बेदे ऐसा आमक्त हो रहे | 
लि विष & हे /| 
 हो। थे अथ ॥ ११३ ॥ | 


शब्द ११९७ 
सार शब्द से बांचि हो। मामह इतबास हो॥ 
आदि पुरुष एक वृक्ष है। निरंजन डाग हो 


॥बिदेवा शाखा भये।पश्ष संसार हो ॥«० | 


ब्रह्मा वेद सही किया । शिव योग पथारा हो । 
वि्णु याया उत्पत किया। ईउरले ब्यौहार हो ॥ 
तीमि लोक दशहूँ दिशा | यम रोकिन हारा हो 

कीर भये सब जीयरा । लिये विष का चाराहों ॥ 








ज्योति स्वष्टपी हकिमा | जिन अमर पसाश हो ॥ 
कर्मकी बंसी छाय के । पकरथों जग सारा हो ॥ 
अमल मियवी तासु का । पठवों भव पारा हो ॥ ॥ 
कहहिं कबीर निर्भय करों । परखो टकंसारा हो ॥११४७॥ । ह 
दीका गुरुमुख-सार शब्दसे बांचिहो,मानहु इतबारा हो । गुरु || 








( २६१ ) ह 











तलथद कहिये सेबी अमिगद किये भाई थे भिबिदी जाछ, भप्नान ज्ञा। 
विज्ञान ,ती तीनों जाल जाते निम्वारा होगे जो पारख की बाधीहीण है 
वाक़ी धार शब्द ऋषिये । सो सार शब्द से जीव का निर्वारा होता है | 
स्थिति होती है । थे अर्थ। आदि पृरुष एक ; [ही । अश् 
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करू डे प्या ध पके अपादिकसा 
| उठा । जाकी मेंद ने स्वेविकृष्ट जआनेद सशिदानद अधि पदाथ मिरे- 
॥ जन ऐसा गाया सी पक्ष देह से फूटा ताको ढार कहिये | भी देव भय | 
॥ वा डार से पदा भय ताते शाखा भये। इक्ष पक्का ताले आनंद उठा 
॥ मी आनंद से जीव भूछठा जी आप आनेद हुपी ही गया. तब पक्की 
| देह की विस्मृति मई ओ आनंद में से सकुर्ण हुवा तब सब तत्व अंक्षती 
॥ पछट गई ओ कच्ची देह हो गई तथ विस्मृती आई जो जपनी दे 
॥ देखी । तो जैसी थी वेसी अवेब सहित देखी तब इच्छा पैदा भई सी | 
॥ वा इच्छा का रूप बना झ्लोई सारी । वा मारी से पुत्र तीन अहम! विष्णु | 
॥ महेश पैदा अग्रे फिर उस से लाना बानी वाना कल्पवा सहित थे जगत | 
| पैदा भया । इस प्रकार से पेड पक्रा औ आन डर औ जिदेवा | 
॥ शाखा ओ पत्र संग्ार । ये अर्थ । अब परिणाम अर्थ छुनों कि | 
| आदि पृणष कहिये मनुष्य सो मनुष्य से अनुपान खड़ा भयां बह | 
॥ निरंजन, अर मनष्य बिना निरजन जहा ऐसा कल्पनेबाला कौन है। | 
सो मनुध्यहों वे बल्च कल्पा ओ तासे अक्षा विष्णु महेश की उलची || 
॥ बताई औ बद्ा विष्णु महेश से जगत की उलत्ती स्थिति उय बताई | 
॥ सो तुम विचार करो कि बल्ल है, ता कोऊ, सब मनुष्धकी कत्यना, । 
ने कल्यि कल्प पद बानीवनाई । अब जिनने बेद मही किया | 























बीजक | 











शिव, आओ जिनने नाना प्रकार की उपासना भक्ती उलत्ति की सी३ | 
| मानुष का नाम विष्णु सी ये सब उरछा व्यौहार है । उरठा ब्योहार | 
! कहिये ऐडी तरफ का ब्योहार कछु पकी देह से तहीं। ये अथ। तीन 
| ठोक दशहू दिशा, यम रोकिन द्वारा हो। तीन छोक कहिये जिकुटी | 
। बजी का लोक, कंठ विष्णु का छोक आ हृदय शिव का छोक मे 
तीन छोक; देश दिशा दश ईडी, यम कहिये साधन, सो साधन करने 
लगे जो बिकृटी आओ ओऔहाट भी गोलहाट ये तीन लोक में पवन 
; रोकी ओ दर्शा द्वार से काया कसी बाकी नाग बम । कीर भय सब 
| जीयरा ढिये विष का चारा हो कीर कहिये तोते को, जो जीव सब 
| तोता बने आओ नकिका ग्रे न्‍्याय फदे। स्वर्ग आदिक प्रातती विषध 
॥ आ धन पास्यादि पृत्र पोजादि विषय ओ अणिमादि सिद्धि मुक्ती आदि 
| विषय की छाछच लगाई सो छाछूच के बारे जीव सब बंबन में परे। 
| जैसे चारेके छालय से आय के तोता मछिका पर बैठता है ओ मज- ह 
॥ बूत पकड़ा कि पांव ऊपर शिर तरे भया जो फेँसा । तहत जीव सब || 
(| फछ आशा देख के बहु बानिनमें फसे ।ये अर्थ ।ओ ज्योति स्वछूपी | 
| हाकिया, जिन्हे अमछ पसारा हो । ज्योति स्वृरपी कहिये माया,बाया | 
॥ स्वेछपी गुरुवा सोई हाकरिम बने, संसार में हुकुम हृढावने छगे। भी || 
। गाना भकार का सब्र अमछ पसारा बेदादिक बानी सब कपलना 
॥ सारी। आओ नाना अकार के कम की फांसी गाय के सब जग बेध 
॥ किया । ताते गुरु कहते हैं किवेद जो बागी आई जेता गुरुवा लोगन 
| का अमठ है. सो सब जीवकों बंधन है सो ताको परख के मेटो। 
तुम्हारे को भव पार करता हों, भी कहिये आत्मा महँपठय कालके 
कि समुद्र सरीखा, जैस का तेसे असि पदार्थ, ताके पार कहिये 
:पारख भूमिका जापर ढठहरने से तीनों परखने में आते हैं जगत 
[[भव, बल्भाव, आत्ममाव । सो पारखपर तेर को पढाबत, ॥ 





























शुद्ध (२६३ ) 





। पाप्त करता हों। ये अर्थ । कहहि कबीर तोहि निरमय करों, 
परखी टक्प्तारा हो। गुर कहते हैं कि देखें सब मिथ्या थोखे को 
परखों , तेरे को पारखरूप निर्भव करों । परखो टकप्ारा, कक -। 
रा कहिये जहाँ सव बाती ओ अनिवचनी ओ जेसे का नेसा 
| पब की कसर परखने में आबे, जहाँ सब की परख होथ गी टकस 
| बीजक । बीजक का बिचार अक्षर अक्षर का करे तब पारख भूमिका 
॥ की जीव प्राप्त होता है, रहित होता है, ऐसा गुर बोछते हैं॥ १ १ ४॥ 
। >द्ाब्दू ११५ 
॥ संतों ऐसी भूल जगमांही । जाते जीव मिथ्या में जाही ॥ / 
| पहिले पूछे बहा अखंडित ।झाँ३ आपुहि गांधी ॥/ 
| भाई में घूलत इच्छा कीन्ही ! इच्छाते अभिमानी ॥ 
| अभिमानी कर्तों है बेठे । नाना अंथ चलाया।॥ | 
| बोहि पूछ में सब जग घूछा ।बूछका मर्म ने पा ॥ ॥| 
छख घौरासी भरते कहिये ।बूछते जंग बिल बासा॥ | 
जो है सबातन को! बूछा | अब सो शृछहिं. खाया ॥ | 
श्रछठ मिट गह मिछे पाखी । पारस देहिं लखाई ॥ |! 
कहहि कबीर धलक्ीऔपड । पारख संबकीमाई ॥ ११५ ॥ | 
टीका शुद्धाशुख-संतो ऐसी गुर जगमांही, जाते जीव भिथ्याग 


हट 





स्टास्छल पट फलापतचपफार: 





| जाही। गुरु कहते हैं कहे संतों जेसी थूछ जगत में परी ताकी प्रभाव || 


ुनों। प्रथवारम में जीव पक्के रूप में था, पक्के तल, पक्की भूमिका | 
'तेब अपने हूप को देखा ओ बहुँत प्रसन्न हुवा। ता असन्नताई में आ- || 
नंद उठा वो हंस को आनंद में अपनी देह की विस्णृती हुई ओ परम | 
आनंद होगे के आनेदी आनंद रूप होगया. वा आनेद को सबने बच्न ॥| 
अधिशन कहा । मा वाहि आनंद में हेसा मिक्॒त ही तत्व परकतो 
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'छटी सकी हई तब | 
॥ खबर नहीं जो वें पहिले पक्का था भी अब कच्चा हुआ ऐसी फहम ने रही || 
| जमा अकार था तैसा अकारं. हुवा । तब कये तलवन के झुभावरों [छा | 
॥ अनेक प्रकार की हुई । ताते अनेक प्रकार के रूप धारण करके आ। | 
|| ही खड( हो गया जाकी बेद ने कहा पकोह बहु स्थाम्। भछा जब || 
| पक्के का कच्चा हुवा ओ आपकी तो खमर नहीं फिर किनने जाना || 
. ॥ कि पक्के का का हुवा । शंका | तो पारख ने जाना । भछापारख | 
॥ कया निरुपाबी, कि सहउपाधी, उपाधीबिना जाना नहीं जाता। ये || 
| शंका । तो पारख निरुपावी गूमिका सही, परेतु कछु जड़ नहीं भी || 
जानना एसी उताधी भी नहीं परतु जो कोई जीव उसपर आया ताक्की | 
। संपूर्ण कल्पना आदि गाफिली अनुमान परखाय देता ये उस भूमिका 
स्वभावही है। ताते जो कोई जीव पारख पर जाया ताने सब 
जाना ओ सब बताया । जाते सब परखेने थे आने सो पारख। 
सो जगत में जब नाना प्रकार का दुख पाया जीव ने तथ कहता है 
कि मेरे को सुख होना ओऔ नहीं होता दूखही होता है।जीव था 
है कि मेरे को घन हो, घान्‍्य हो, पत्र हो, अच्छी शञ्री हो, 
छुली रहे ओ कदहीं मरना न हो, परंतु ये सब उछटा होता ह जोजीव 
चाहता है सो होता नहीं ताते दुखित हुवा | ओ बबराबा कि अपन 
छाचार, अपने से कछु हो सक्ता नहीं, अपना कर्ता कोई दूसरा है 
|| जिनने अपनेको पैदा किया, वह चाहे सो करे।ता कर्ता केहत | 
| नानाप्रकार की कल्पना बढी ओ छो शाझ्ञ वैदा भये स्लो उनका मत || 
| न्यारा न्यारा पीछे वर्णन किया है।ओ अब चारबाक का मत निश- | 
॥ करण होता है सो सुनो । कोई आचार्य बोलते हैं कि बिंद बह्म । || : 
| बिंद से काया उस्नन्न होती है औ बिंद के आधार से काया चछती है | 
ताते वीये अल्लादि व्यजानात्‌ । तब ठूशररा वाक्य बोछता है कि वीर्थ | 























श्ब्द्‌ | ( २६५) 
तो प्ृद्द 78 हि श्नृ | धिष्ठ दल छः झरेः| 
तो देह से पद होताह, देह जिला बीमकी अधिप्ठान कया है । अर 
आदिम भी नहों, अंतर्म भी नहीं, जब देह तरुण भया तब देहका रस | 


जमा भया आ देह वृद्ध भगा तब बीच सूख गया । ताते बीच पेंडा | | 















ह से अन्न इखर जीव तीन प्रकारकी कल्पना पैंढ 
| है, तो अह्य ईश्वर आ जीव ये मिथ्या औ देह सत्य ।तीं | 
॥ पूजा योग की सब्र हे गेदा होते ओ देह देखनेग आती है ओ | 
॥ कछ देखने में वहीं आता ते देह सत्य और सब मिथ्या धीखा । | 
॥ बेहके गये फिर कछु देह होती नहीं, जेसे वृक्ष से पत्ता झड़ पेशा फिर || 
॥ बक्ष को नहीं छयता तद्त देहके गयेते फ़िर देह नहीं सब सिद्धांत | 
॥ मिथ्या | तो भछा सब सिद्धांत मिथ्या परतु जब चैतन्य देह छोड | 
| देता है तब ये देह तो बना रहताहै फिर नाता प्रकारकी चतुराई ओऔ | 
बानी क्यों नहीं बोलता । जो देह मत्य है तो नाश क्यों होती है । | 
भछा तू कहेगा कि जीव क्या वस्तुह जो देह छोडके गया सो किसने | 
॥ देखा, जो किसीने देखा नहीं तो जराया गाडा क्यों और सब कुट्रेब | 
बाहर क्यों डार आये । तो जीव तुमने देखा था परंतु अज्नान दशा | 
से में देह ऐसा मानते हो तो ये देह के अध्यास से और देह पावीगे, | 
जो जानके नहीं जानता ऐसा बी ताको अज्ञान कहिये तब तीसरा | 
वाक्य बोलता है कि काहे का जीव औ कौन देह पाता है, रे थे | 
तो पाँच तत्व की मोट है। जहां पाँच तत्व इकहे भये तहां जीव नाग 
पाया औ पांच तत्व छूटे फ़िर कहाँ जीव है ओ काहे का जीव 
कहीं पांच तत्व से न्‍्यारा जीव देखने में भी नहीं आया ओ माठुबभी 


ही होताह ताते सब के मालिक पांच तत्व, पाँच तखन की । | 
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(२६६ ) बीजक | 
पाँच तत्व मिले तामे नाना झूप माह़ूम भय्रे औ पंच तत्व च्यारे 
न्यारे मये फ़िर ना देह है न जीव है। तो पांच तत्व अनादि हैं । 
संग्रीग पाय के बहुत रूप पैदा होते हैं ओ बियोग पाय के नाश होते 
हैं, गा कोई आता है ना कोई जाता है सब मिथ्या । बानी बोभसे 
संशय होताहे उसके पीछे श्मसा नहीं , शब्द का काम इतना है जो 
| कहना झुनना ओ शब्द से कछु नहीं सब मिथ्या । भा ये तत्व तो 
अनादि हुये परंतु तत्व क्या जड हैं कि चेतन्य हैं। जो कहोगे कि तत्व 
चेतस्थ हैं ती मीव न होना औ जब पगारताहै तब तत्व तो पाचों 
नजर जातेह परंतु चैतन्य नहीं दिखाता तब कहतेहे के मरगया। जो 
| फहोंगे कि पाँच तत्य कान सी सुनो । मांस पृथिवी तत्व औ पानी जो 
देह में रहताह सी जरछ तत्व, पिन अभी तत्व, जाते दुश्दा पूछताह 
| गो बायू तत्व, ओ शून्य आकाश तत्व, ये पाँच तत्व हैं परंतु चेतस्थ है 
॥ वहाँ नहीं ताते पाँच तत्व जड़ कछ चूसस्य नहीं चेतस्थ कोई ऑर 
॥ हे जो पांच तंत्व चैतवय होते तो झाड पहाड चलते फिरते औ दुख 
पुख मानते । ताते पै।चो तत्य ज३,वो इसमे कया सता है जो संयोग 
| काना औ नाना विचित्र अनेक तरह के हूप जड़ मो केश पढ़ी ही 
[गे, जठमे येविक चतुराई काद की ताते चेतन्य कोश और है जो 
| पाँच तत्व, पंच्चीत पक्तती, देश ईडी, विषय पंचक, अतःकरण पंचक 
| ये सबका जानता है ताकी चैतन्य कहिये ।जी देह सहित तत्व की ॥ 
| जानता है हो कछु देह भी तत्व नहीं । जेसा घर ओ घर के सर 
| जागकी जाननेवाढा कछु घर सरजांग गहीं तहत । ये श्थ । तब | 
| चाथा चारवाक बोलता है अरे ये सब मिथ्या कल्पना । अरे तत्व औ | 
चतन्य दोनाका अधिए्ठान तो किसीने जानाही नहीं तो तत्व आओ चेतस्य | 
| दोनोंका अविश्न शून्य है। दखो जब नींद छगती है तय तत्व औ || 
.. ॥ चैतन्य कहां हैं सब शून्य में समाय गये औ फिर शून्य से ही म्गठ ॥ 
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शब्द ( २६७ ) 
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होते हैं, वते सब का अधिशन शल्य हैं,शूल्य बिना कछु और न 
नेति नेति करके भ्रुति रह गई सो भी शुर्य और अवण गगन निदि- 
ब्वास साक्षात्कार करके रहि गया मो भी शुर्य । चोला छूटा बाकी 
रहा मे। भी शून्य । ओ योगबारना करके ऊुगर हुवा शी भी शून्य । 
॥ निजानित्य करके गरहिगया सो भी शून्य । बीते बीछते अप हो 
0 गया सी भी शून्य । रहित भेया सो भी शून्य जानिये शून्य ते थ 
अधिक और न मानिये चीपाई-शुन्य आवे शूस्ये जाई । शुन्य शून्य 
! में रहा समाई ॥ ताते सब शुर्पे जान । शुम्य बिता नहीं दूजर मान॥। 
॥ ३-॥ इस प्रकार से जीव भिथ्या में जाई । और शुन्य शुन्ध कहता 
है मो कौन है, शुन्यका जाननेवाला कछु शून्य नहीं । देखो जब 
| आुषीमी होती है ओ शून्य हो जाता है तब हाकभारे जवाब देता है 
॥ जो चेतन्य शून्य हो जाता तो जवाब न देता । ताते शुर्य मिथ्य 

| जढ़ ओ जनहयथा जीव सच्चा परंतु ये जीव को शूब्यहि बंधन है। 
| जबछग शुम्य को परखके न्यारा न होगगा वबछग आवागवन से रहित 
| नहीं होने का । थे अर्थ । पहिछे घूले बह्च अखडित, झ्ञाई आपुही 
| मानी । जो हँसने अपने रूप की देखी औ खुशी हुवा सोई भूछा ओ 
| क्ांई खड़ी हुई आनंद खड़ा हुवा । ता आनंद में गरगाफ़ हुवा हँस, 
| फिए वो रुफृर्ती हुई ओ कंब्यारूप होगे गया। ता झाँई के पताप ते का 
| हप मे हंस आया तब इच्छा खड़ी मई ता इच्छा से जगत सब निर्माण 
। भया जिप्ी जैसी इच्छा उठी वैसी तैती खानी पैदा हुई वाते आप जगद् 
| अभिमानी हुवा। ओ नाना प्रकार की कल्पना करके बहुत बानी: 
| गथ बनाया बेद शाख बनाया; वही भूछ झांई तागे सब जगत 

। सो कोई जीव कहाया, कोई बह्म कहाया, ओ कीई आत्मा कहाया, | 
परतु यूछका मेने काहू वहीं पाथा । जो बिंद कहाते हैं सो भी गृछ । 
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(१६८ ) बीजक । 
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। औ कोई देह कहते हैं सो भी भूठ जौ कोई तत्व कहते हैं सो भी | 
। ओऔ शून्य कहते हैं सो भी भूठ ओऔ बहा कहते हैं सो 

|| भी भूठ भी आत्मा कहते हैं सो भी भूछ सोई मूछ से | 
॥ चौरासी खड़ी भई बिटेबना सब जगत की भूलही से भई। भरे | 
जो सनातन जीव था सोई भूछा अब सोई थूछ सब को खाती || 
| है, ऐसी भूछ कैसे मिटेगी । भूछ पिटे गुरू घ्िछे पारखी। जो पारखी | 
॥ गुरु मिले तो मूठ सब पिट जाये। जासे सब घूछ भिटे ताहि को | 
॥ पारख कहिये । सो पारखी गुरू पिले तो परख यूमिका बताव देके, | 
॥ तब जीव मी पारखरूप, ओ गुहू भी पारखरूप, जगत बह्म औ | 
| कल्वना अनुमाब कछु रहा नहीं । ताते सब भूछ की ओषध |. 
॥। पारख है । जा भूमिका छेके गुर सब पंरखावते हैं पोई गृमिका छेंके | 
॥ शिव्य सब परखते हैं तब दो भाव जाके शुद्ध पारख रहता है। ये |. 
॥ अथे ॥ ११७५॥ 


इति शब्द छुशारथ टीका सहित झरुफी दयापे संपूर्ण । 
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| ऐनी कहिये जीव, जाकी ऐेन सब बेद ओ नाना प्रकार की बानी | 
| बनी, तामें नाना पकार के सिद्धांत अनुमान अध्यासादि खडे भग्रे, त॑ || 


॥ ऐन कहिये जीवकी कल्पना, अनुमान, अध्यास, चारा बेद, छो शाबर, | 
ततल्वमस्ती आदि; तामें जीव ऐसी बंध हुवा ताकी गुझने परखाया || 
| शथरम पंच वस्तु, अंतर ज्योति शब्द एक नारी । अंतर मन जो कुछ ॥ 


॥ कहिये जो चालिस प्रकृति एकही मई औ परम उत्कृष्ट आनंद भया | 





॥ तासे जो स्कुती भई सो माया औ मनका आकार आया सो माया । ॥| 


। बेस्‍्तु नारी, जो वी अन्षर छेक्के और नाना प्रकार की बानी बनी जासे | 
॥ कल्पना अध्यास सब सिद्ध भये । नारी कहिये, बानी कहिये, ख्री॥ 
॥ कहिये, जो मन माया करके इच्छा उठी विषय भोग के हेत तासे | 
॥ निर्मान भई सो ख्री । पेचई वस्तु एक कहिये जीव को, जो ये चार |॥ 


|| जीव ऐनी, ओ चारों बस्तु उसकी ऐन तामे आपु रमगया सो रमेनी | 
ये अर्थ | अन्तर औ ज्योती अनन्यभाव,जो अन्तर नाम औ ज्योतीरूप | 





देखनेम आय 












दया शुरुकी-प्रथमार मे में गुरु रमैनी बौछे । रमेती का अर्श-- | 





ऐनमें ऐनी रम गया सोई रमेनी; ऐसा शब्द कहिके गुरुने परखाया । | 








मान॑दी हुवा वेहका बजन सोई मन । मेन कहिये, नाम कहिये, बन्ल ॥ 






माया कहिये, काया कहिये; रूप कहिये। तिसरी वस्तु शब्द, जो मन || 
माया संयुक्त ऑकार आदि चौतिस अक्षर उठे सो शब्द । बीथी ॥ 









पदार्थ का जाननेबाछा । जासे चारों पदार्थ फ़रे औ मासे सोई | 












पेही समिष्ठी कहिये औ शब्द नारी एक भाव, जो शब्द कहिये नाम || 
नारी कहिये रूप या शब्द कहिये कोई दूसरा ब्च औ नारी कहिये जो | 
( जगत। शब्द कहिये जो देखनेमें न आवै भवण गोचर ॥| 








(२१७० ) बीजक । 


होथ शोई बह्च औ नारी कहिये जो देखने में आवे नेत्रगोचर होथ | 


| मोर जगत । तेसा अन्तर कहिये जासे जीवका पद्‌ अन्तर गया। | 


अन्तर कहिये मन औ अन्तर कहिये अह्न जो देखने में न आगे ! 
रच ३ कप का. के बस 
ओ ज्यीती कहिये माया ज्योति कहिये काया, जो देखने में आवे । |. 


॥ अन्तर कहिये,जी देखने में न आबि ओ जामे जीव भूले ओ माया | 
॥ ज्योत्ी कहिये जो देखनेमें आबे ओ जामें जीव आसक्त होप । सी ये | 
है चार वस्तु जीव को बेधन हुई याहीमे जीव भूछा ताते आवागबन में ॥ 

॥ नाना दुख पावता है ताते गुरु चारों मुखसे चारों वस्तु परखाते हैं । | 
॥ सो प्रथम रमेनी में अन्तरज्योतरी परखारश ओ शब्द नारी रही सी | 
। शब्द्म परखाई अब आगे पंचम,वस्तु को परखाबेंगे । शब्द कहिये 
॥ अब्द कहिये, आवाज कहिये शूम्प | सो शून्य से जो आवाज उठे सी || 
॥ शब्द । शब्द कहिये, शून्य कहिये, आकाश कहिये, जल्ल कहिये।अब्द | 
॥ कहिये कल्पना कहिये, बानी कहिये। भागा कहिये थे छा ब्लू थे | 


॥ जीव बन्ध है ताते गुरु परखायके छुडते हैं सोई शब्द संतों भक्ति | 
। सतोगुर आनी । सेतो कहिये जीवकी थी जीवसे गुरु कहतेहें कि 
| भक्ति सतोगुरु आनी । भक्ति कहिये, कल्पना कहिये, बानी कहिये | : 
सो बल्लानि आनी कहाँ से आनी, आकाश में शून्य होके मन उन्मुन्‌॥ ; 


करके बह्म अनुभव सिंद किया । तासे संब्णे कल्पना आगी शोई सब | _ 
जीवने मानी ओ घोखेग परे । ये अथ। सब अन्तर ज्योतीका जी |. 
समेनी में परखाया ओऔ शब्द नारीका जाल शब्द में परखाया अब | 
आगे अक्षर जा परखनेके वास्ते ज्ञान चौतीता बोढतेहैं । । 
सोरठा-सुख निधान सुख हप, साहेब सूत कबीर जो । ॥ 
झांई संधी को हूप, परखावत निज परखते ॥१॥ | 


इति रमनी तथाशब्दका बक्तव्य गुरुकी दयासे संपूर्ण । 


वकब्य संपूर्ण । 








रे 


चॉतीसा | (२५७१ ) 








दया गुरुकी । 
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अकार आदि , जो: जाने। लिखके मेंटे ताहि सो माने ॥ | 
आकार कहें जिन्दयहलखासोबिरला होई ॥ | 

टीका शुहुसुंख-जों #कार को जान ने बाछा सोई #कार की 
आदि । तो जानने वाढा अस्ती ओ जानने मे आया सी नास्ती । । 
जो #कार को जानने वाला सो हँस अस्ती ओ जो जानने में आया |. 


| आकार बह्म तो वास्ती। जोऔ#कार को ढिखें ओ फ़िर मेट डरे ताही | 
| को सांच जीव ऐसा भानें। ये अर्थ । कार कहिये पिंडांड औ | 
॥ आकार कहिये बल्लांड, केहि तरह से सो सुनों। मस्तक सोई बिंदु । 


निरबिकार, साभी सोई बिकार अर्धमात्रा,हृदय सोई मकार कुण्डली, | 
कंठ सोई उकार देडक, जिकुटी सोई अक्ार तारक । इस प्रकार से 
पच मात्रा कार जीवन ने अमुमान किया पिडांड मे, ये संपृर्ण नाश | 
मान मिथ्या ओ जीव सत्य । ये स्थृठ मात्रा हुई अब सूक्ष्म माता | 


॥ पिंढ की सुनो। प्रथम जब शून्य स्वभाव रहता है तब शब्द बिंदृरूप 
। स्थान बल्लांड; ताकी निश्िकल्प निरामय बहा बोलते हैं। फिर वहां से || 
॥ रफुति होती है सोई सहविकल्प अर्धमारा दुरिया, ताकी अब्यक्त सब || 





॥ लू बह्म कहते हैं। तब शब्द नाभी स्थान में विकार रूप रहता है तब || 
। चित्त चतुष्टय उदय होता है । शो चिंत से अनुप्तेशान उठता है औ | 
| बुद्धि निश्चय करती है तब बृद्धि बोधब्य स्वरूप महातत्व कहलातों है | 
| वही कोई कूटरंथ कहता है। तब शब्द कुंडडी शून्य स्वरूप मकार | 


| | होके हृदय में आता है तब मन उद्देग से संकल्प होता. है । शब्द 





(२७२ ) बीजक । 
? कह स्थान में उकार रुप रहता है देडक होता है। तहां पंच कछा 
विर्मान होतीह शब्द रपश रूप रस गंध, याका सूक्ष्म देह बनता है। 
ओऔ नाना संकल्प विकल्प होता है जी फिर भिकुटी पर आय के 
अकार हपी शब्द होता है । ऐसा पंच मात्रा मिल के स्थुछ क्‍ री 
बनता है फिर अहंकार लेके एूटता है सो बेखरी में आकार चौतीसा 
कला घरता है । आकार सोई बह्च औ चौतीस अक्षर सोई माया; 
ऊकार कारण ओ चौतीत अक्षर कार्य जीव कर्ता । थे अर्थ | अब 
अक्षर की उलत्ती सुनो ।.कंठ अक्षर छे कु खगघ #प। ताहू 
अक्षर छेटढ ड़ ढ ण क्ष। दंताढ़ी अक्ष आठ चू छ ज झगर्ठस |: 
श।दांती अक्षर छे त थद ध न व। शून्य अक्षर तीनज ह ये। | 
ओंठ अक्षर पांचप फ़ बे भे मे । इस पकारसे एक #कारसे चौतीस 
| भय, तामें पांच मात्रा मिल्ली याते एक एक के बारह बारह अक्षर 
भय इस प्रकार से चार से आठ अक्षर भय तामे  पैच माता - मिली 
सोई जगत जाछ 3 कार अह्नहपी खड़ा: गया अकार सम्बन्धी &<८, 
। उकार सम्बन्धी ६८, मकार सम्बन्धी १३८, इकार सम्बन्धी ६८, 
बिंदु सम्बन्धी ६८, ऐसे चार सौ आठ मात्रा मई । फिर ठौर ठौर 
की मात्रा मिलाय के नाना बानी बनी और जो जो कल्पना 
॥ भीतर थी सो सब छिखीगई ।तामें तीव छिंग बने ब्ली लिंग 
-पुरुष लिंग औ नपुंतक लिंगं। अकार बिंदु झुक्त लिंग पृर्ष लिंग 
उकार मकार युक्त लिंग सपसेक लिंग इकार युक्त लिंग स्री लिंग, | 
॥ ऐसे तीन लिंग बनाय के फिर नाना अर्थ ओ मंत्र बनें। सब में पंच |) 
॥ माचा मिली औ कामना बडी जगत की । अकार रंजोगुण पीत रंग | 
कोर सतोगुण स्वेत रंग, मकार तंमोगुण रक्त वर्ण, इकार शुद्ध संतो 
बिंदु श्योम- बर्ण निगुर्ण अन्न आकाशंबत्‌ ये अथथ 








किक 53,320 न 
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ज्ञानचोतीता । (५७३ ) 











| अब अल्लॉद्ि का स्वरूप मुनो | पूथिवी सोई अकार, जर सोई उकार, । 


अग्नि सोई मकार, बायु सोई इकार, औ आकाश सोई बेकार अकार | 
तारक मई बह्ला, उकार देडक सोई विष्णु, मकार कुण्डली सोई | 
शिव, अपचन्द्र सोई ईश्वर औ बिंदुसोई ब्ह्म। ऐसा समष्ठी व्यष्टी | 
पम्पृण प्रणवरूप एक आत्मा #कार बह्च परमात्मा ऐसा कहि के ॥ 
सब को$ याही में अरुझे । परंतु जिन यह छखा सो बिरला होई।कि | 
जिनने यह उकार को छख के त्यागा औ पारखी पारख पर थीरहुवा | 
से बिरठा कोई । #कार मिथ्या ओ पारखी सच्चा | ये अर्थ। || 
कका कंवल किण में पावे । शशि विगसित संपुट नहिं आवे॥ | 
तहां कुसुम रंग जो पावै । औगह गहि के गगन रहांवे ॥१॥ | 
टीका मांयामुख-क कहिये केवछ बह् और का कंहिये जीव, जो | 
[क से उत्पत्ती होय सो का सो माया उपदेश करती है जगत में, कि | 
(है जीव तू बह् का अंश है, अधिष्ठान भूत बच्न कैसा सो तू सुनके | 
निश्चय कर। के शब्द कर्दंमो भवति। स सच्चिदानंदः । का शब्द तदंशः | 
जीवः इत्यर्थः। क शब्द कीचड औ का शब्द गोलछा,तो कीचड क- || 
हिये सत चित मिला आनंद, ताका अंश जीव गुण उपाधी युक्त ।ता || 
जीवको माया उपदेश करती है, कि केवल किरण में सचचिदानन्दकी:॥ 
प्रात्ती होयगी। कमल कहिये नोभी कमर दशदछ तो जब उन्मनीअम | 
नस्क योग करके सुरति निरति इकही होय तब कम खुढे । ता 
कमल की किरण में जब ठक्ष छंगे तो सहज: हीसहज सत. चित एक | 
होय के आनंद की भाप्ती होय | तब जीव की स्थिति होय औ जीव | 
बह्न होय। परेतु सब चन्द्र नाडी चढ़े तब नित्य पत्नासुन उत्तराभिमुख | 
64 करके सो शासा में छुरत रूगावे । मन की एकाग्रता करे,सवा पहुर | 
. ॥ का नियम करे,तो कमलका सेपुट खुल।ओं ता कमलका रंग सुनीझतहाँ | 
वरम आँनद कुसुम रंग ता रंग को जो पवि वो आनंद अवगाहा की | 
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॥ गहने में न आबे | बुद्धिसे गहने में नहिंआवे ओ चित से गहने में नहीं | 
। अहंकार से गहने में नहीं. आवे मे से गहने में नहीं. आधे द 
| औ दशों इन्द्री से गहने में नहीं आबि, ताकी' अवगाह कहिये । ऐसा | 
॥ अवगाह बल्च अनुभाव, तौको छक्ष से गहिके गगन रहाई । कहिये || 
॥ता आनद में लय होके बल्लांढ में रहना । ये अथे ॥ ३ ॥ 
-॥खखा चाहे खोरि मनावे । खसमहि छाडि दुह्ृदिस थावे॥ | 
-॥ खसमहि छाडि छिमा हो रहियेहोय न खीन अक्षे पद लहिये 
.॥ टीका मायाघुख-स कहियेजाकाश,आाकाश कहिये बह्मांड, औ 
_ ॥ खा कहिये बायू कहिये ध्वास्ा, सो योगी छोगों को उपदेश ऐसा है| 
॥ कि जो कोई अक्मांड में श्वासा चढाना चाहे सो सोरी मनावे। खोरी ॥ 
॥ कहिये ईदी, सो इंद्रिन की मनावे कही चढ़ने न दे । ये ईब्विन के | 
॥ संग खसम छाड के दशों दिश पाववा है । खसम कहिये अन्न, सी ।॥ 
| वाकों छोड़ के मंन इंद्ीके /ग दशों दिश विषय बासना में | 
॥ बावता है ताते जीव की चौरासी छक्ष योनी भोगनी होतीं - हैं । | 
॥ तो चौरासी का भोग औ आवागमन का कारण इंद्री की विषय || 
॥ बासना । सौ पेहिले इंदी को संयर्भ करना अंलप अहार करके | 
॥ अंग जड़ होने देना नहीं और जब मिले तब रूखा सूखा, भाजी | 
॥ पाछा,छोना अलोना पाय के संतोषसे रहना। काहू बात की तृष्णा 
॥ ने रखना औ जिभ्या के स्वाद में छंपट: ने होना औ दूसरे बहुत | 
_॥ बिहार ने करना आसन हृढ रखना कहीं राग रंग देखने न जाना | 
कओ ञ्ली को नेतभर न देखना । औ नाना प्रकार के तमाशे | 
+ चरित्र संततार के बिहार देखना नहीं । देखता हूप विषय सो छोड ॥ 
॥ के आसन हृढ करना। तीसरे निद्रा भी बहुत न करना ओ काने से | 
.। बहुत बानी शास्र पुराना आदिक सुनना भी नहीं और जगत की ॥ 
नोना बानी भी ते सुनना। बहुत नरम बिछोने पर सोबना।॥। 
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भी नहीं और बहुत ख्लिंयल से अंग मिलाबना भी नहीं और । 
किसी से मिलने की चाह भी न रखना । और बहुत गंध सुगंध में 
भी छंपट न होना ओ किसी की देने लेने की भी चाह ने रखना। 
एकांत में स्वच्छ स्थान देख ऐसा खोरी मनावै संयम करे और श्वात्षा 
सुरति रुगाँवि मेक तार न्याय, फिर खासा आकांस में ढय करके | 
जीव बह्न होग रहे समाधिस्थ होग रहे । ये अर्थ | भछा इंडियन. ॥| 
का स्वभाव कैसे छूटे । तो जब नेत्र को रूप बिषय होथ तब मेजन से | 
मुद्रा देखे सन्‍्मुखी खेचरी अगोचरी अलक्षादि | अथवा श्रवण विषय || 
। कान को होय तो अनहद नाद सुने । स्पर्श विषय हो तो चौराशी ॥ 
॥ आसन करे। नाक को गेध विषय हो तो रेचक पूरक कुंभक करें । | 
॥ रस विषय जीभ को होय तो छंबिका करके उर्थ द्वारा अमृत पान करे। | 
'। इस प्रकार से इंद्ि जीते सो योगी जीवनमुक्त, आप खसन आगे बल्ले । | 
॥ परंतु सब इेद्िन को जीत के और संपूर्ण बिषण छोडके श्षिमा होय || 
| रहे समाधिस्थ होम रहे । कबहीं इंद्िन के बश होयके क्षीण न होय | 
॥ तब योगी अमर होय अक्षय पद को प्राप्ृहीय। ये अर्थ ॥ ९ ॥ | 
॥ गंगा गुर के बचनहि मान । दूसर शब्द करो नहिं कान ॥ | 
॥ तहां बिहंगम कबहँ न जाई। औगह' गहि के गगन रहाई ३॥ | 
॥ टीका मायामुख- ग शब्देन ज्ञान महाचैतन्य तलद वाच्य | 
॥ ईश्वरः । गांशब्देन तदेशः त्वेपद्बाच्यों जीवः। गुरुशब्देन अंचल | 
असिपद वाच्योमयों रेकबाक्यत्वादित्यथः | यथा घटाकाश मठाकाश | 
महंदाकाश । तथा तंलवमंसी सिद्धांत क्षी गहित्वा, वाच्यांश त्यकत्वा, | 
3 सोये देवद: इत्यर्थ: । अब बहज्ञान का उपदेश माया जीव: को 
करती है, कि गगा गुरु के बचनहि मान । गे शब्द का अर्थ ग्यान 
मेहा चैतन्य इश्वर वलद वाच्य,ओर गा शब्द की अंथ अन्लाव | 
विशिष्ट चेतन्‍्य जीव स्व पदार्थ, ओ गुरु कहिये अचल तत्‌ त्वंकी ॥ 
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॥ एकता असि पदार्थ,गुरु का बचन कहिये तत्वमसी महावाकय,सो ये जीव || 
ने पहिले साधन चतुष्टय संपन्न होना योग समाधी करना।फिर गुरु के पास || 
। जाय के तत्वमस्ी सिर्धात सुमना और उसका व च्यांश छोड देना और | 
॥ लक्ष्यांश महण करना । कि तलद सोई ल्वपद और त्वंपद सोई असिपद || 
। है जैसा कोई देवदस नाम महा भाग्यवान काशी में रहता था ओऔ जो ॥ 
कोई उसके पास जाता था सो जो कछु याचना करता था सो देवदसत | 
| देता थां सो उत्तकी कीर्ती चौतरफ फैडी थी ।फिर कछु दिन उपरांत 
॥ ऐसा कार आया कि उसका ऐशथ और उसकी संपत्ती सब जाती || 
॥ रही।किर वह देवदत संन्यासी होके घर घर भिक्षा मांगने छगा। ॥| 
| और कोई दूसरे देश में दूसरे काछ में आया शो उससे छोग पूछने | 
॥ छगे कि तू कौन है तब वह बीछता है कि में देवदत्त, तो सब छोग || 
॥ उसकी मसखरी करेन लगे । ताम कोई ने उसके रूप को देखा और ॥ 
॥ वो काछ थो देश छोडा औ तब की संपत्ती छोडी अबकी बिपत्ती | 
॥ छोडी, देह पर जब रक्ष किया तब वही देवदत निश्चय हुवा। इस | 
॥ प्रकार इसकी देशता छोडे भौर जीवन जीवनकी किचिज्ज्ञता छोड़े औ || 
॥ स्वरूप रक्ष करे ती वही है। जैसा सोनेका विकार सब सोना भाटी का ॥ 
| विकार सब माठी ऐसा बह का विकार सब जगत बह्न, नाम रूप || 
॥ उपाधी मिथ्या, सेपूणे बन्च ये सत्य, ऐसा निश्चय करे दूसरे द्वैत | 
॥ शब्द कान. नो करे माने ना।फिर योग भी ना करे । औ तहां बिहँ- | 
| गम कबहु न जाय, अक्लाड में बिहेंगम मन कबह ने जाय, क्योंकि | 
क्या बह्मांड और क्या पिंडांड एक आत्मा स्वजाती बिजाती स्वगत | 
॥ भेद रहित।ताकों योग वियोग मिलना बिछुडना कछु संभवता नहीं ।.॥ 
। योग समोधी किया ये सब मन के धर्म मिथ्या। आत्मा एक निरंतर | 









ः । अखंड अविषोच्य वाच्य॑ कंछु, है नहीं। एक दो, जगत ब्न, कंछ | 
हत्‌ बने नहीं । ऐसा. अवगाहं ज्ञान अनुभव ताको गहिके रहि जावे | 











ः | थीर हो जाय । ये अर्थ । थे मायाका उपदेश ऐसा हुवा,कि गुरु बह्ा 


है पका वचन वेद सो बेद का सिद्धांत मानना आओ वेदबाह्य जो मत 
॥ होय सो नहीं मानना ओ तामे मन कबहीं ना छगावता वेदके प्रमान 
॥ से जो अवगाह ज्ञान अ्नज्ञान हैं तामे रहे । ता ऊपर ओ कछु 
| कल्पना ते करे और कल्पना कोई करे सो वितेड मिथ्या । ये अर्थ ३॥ 


॥ वचा घट बिनशे घट होहई । घटहीम घट राखु समो३ ॥ | 
॥ जो घट घटे घटहि फिरि आवे | घटहीमें फिर घटहि समावे७॥ | 
/  दठीका सायापुख-वर कहिये घनवत्‌ चेतत्य जो कहीं संधी नहीं | 
॥| जैसा आकाश अरँधी भरा है कहूं सी नहीं ।घट मठ पट्गे बाहर | 
॥| भीतर जैसा एक आकाश भरा है तैसा चेनन्य पिंडः 'अक्लांड में भराहें 
॥ वाते घनवंत। ये अथे । चैतन्य का भया। अब घातदंश जीब प्रति- | 
| बिंव ताको गुरुवा लोग उपदेश करते हैं। कि घधा हे बह्लांश जीव 


॥ तू तो चैतन्य है आकाशवत । परंतु घट उपाधी से अपने को जीव || 
4 मानताहै औ कहता है कि में सुखी मैं दुखी मैं मरता हों, में जीता हैं | 
॥ वी ये मिथ्या भांति छोड दे तू तो चेतन्य शुद्ध अखंड एकरस तेरा | 
॥| नाश की नहीं । जैसा घट विनशता है औ- फिर बट उत्तन्न होता | 
| है तो क्या घट के संग कह आकाश बिनशता है ओऔ घट उत्पन्न | 
| भेयां तो कहूँ आकाश उलसन्न होताहै वैसा आत्मा व उपजै न नाश | 
:। होय माया उपाधी ते घट उपजते हैं ओ नाश होते हैं| बटही में | 
"| घट राख समोई । कि घटकी वासना ओऔ घंटका अभिमान तू छोडदे। || 
| घट के अध्याससे घट होताहै सो अध्यासत तू मत रेंखे,घट का अध्या | 
4 पट ही में समाय दे छय कर दे ओ तू अपने को आत्मा आकाश- || 
| पंत जान । जो घट घटे घटहि फ़िर आंब । अर्थ कि जो घट नाश || 
| होता है सो घ्रटहि फिर पैदा होताहै आत्मा न मरता है । न पैदा | 
| होवाहै। घट्हीमें फ़िर घटहि समावे। कि जैसा घट मृत्तिका का | 
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॥ बनता है फिर बनेत ही उसमे आकाश व्यापताहै औ जब घट फूटा तो | 
॥ आकाश अपनी जगह पर जैसे का पैसा है। तेशा दूं आत्मा जैसे का | 
॥ तैसा सदा एक रखे, देह अध्याक्ष छोड दे। ये अथे ॥8॥ | 
॥ डा निरखत निशि दिन जाई । निरखत नेन रहे रतनाई ॥ || 
| निभिष एक जो निरखे पावै | ताहि निमिष में नेन छिपावे॥ ||. 
॥ टीका जीवधुख-# कहिये शास्र मुद्रा देखना, का कहिये देखने |. 
॥ बाढा जीव, सो बोढता जीव है गुरुवा ठोगोंसे कि।हे गुरु, शात्र | 
| औ मुद्रा देखते देखते रात दिन चले जति हैं औ आखी भी रतनाय | 
| रहीहें छाछ हो रही हैं परंतु कल्पना कछु छूटती नहीं औबश दशा कछु | 
॥ आती नहीं। तो गुरु बोलतेहँ कि हमारी कछु इक नहीं। निमिष एक | 
| जो निरखे पे, ताहि निमिषमें नेन छिषावि । मुद्रा की धारना छगा- | « 
| बताहै तो जब प्रकाश होनेका बरूत आता है तब नैेन छिपाय छेताहै | 
। पछक छगाय छेता है मुद्रा कैसे प्रकाश होय । औ शास्त्र देखता है | 
-॥ तो अबन मनन में आछुस करता है तब बहदशा औ निर्विकल्प दशा | 
| कैसे होय। ज्ञान अभ्यास वा योग अक्यास वैराग्य युक्त करे तो | 
॥ सहजही परमांत्मा की भाप्ती होय । ये अर्थ ॥ ५॥ ।ऐे 


| चचा चित्र रचो बड़ भारी । चित्र छोडि ते चेतु चित्रकारी॥ |. 
॥ जिन्हयहचित्र विचियंद्धेलेला। चित्र छोडि ते चेतु चितेलाढ॥ |. 
॥ टीका गुहुसुख-च कहिये जीव औ चा कहिये जीवकी कल्पना || 
॥ नव बानी ओ चा कहिये स्री | सो गुरु कहते हैं कि हे जीव तेरी 
कल्पना ने जो चित्र रचा है सोई तेरे को भारी बंधन हुवा । जो. 
॥ गाना शाख्र प्रान वेद ने बताया सोई तू निश्चय करने छगा। वाही |. 
नाना जाक ओ नाना चक्र ओ नाना योगी तेरे को भोगना आप्त 






























ज्ञनचौवीता।.... (२७९ ) 


| भई । परंतु स्वतेत् पारख तेरे को प्राप्त न भई ताही ते तू बहु 


हि 


॥ दुख पावता है। औ तेरी इच्छा से नारी पेंदा भई सो तेरे परखने में 
: | नहीं आईं सो उसने तेरे को नाना विषय में फैसाया औ अपना मोह || 
॥ रगाय के तेरा ज्ञान हर छिया । तेरे को अपने बश करके भारी | 
॥ चित्र जगत जाछ रचा । सो तू अब तो भी कल्पना ओ जी परख के 
|| छोड । है चित्रकारी संपूर्ण बल्च जगत आदि चित्न तू ने बनाया औ | 
॥ तू थे चित्र रूपी कैसा होगया चित्र में केसा चेध गया। जिन्हे यह | 
(चित्र विचित्र हो खेछा सो तृही, तेरे बिना कछु एकहू हुवा नहीं | 
॥ परतु तेरा बेधन तेरी करतृत ही है । सोसंपूण करतूत चित्र छोड के | 
॥ ते चेतु चितेरा। हे चितेरा, भास अध्यासादि संपूर्ण चिंत्र तूने बनाया || 
| औ सबका जनेया तृही सब को.न्यारा न्‍यारा जानता है औ, ताही || 
.॥ में फ़िर तू समा. जाता है । कहीं बह्न बना, कहीं देह बना, कहीं दास | 
| बना,सो संपूर्ण घोखा छोड के तू स्थिर हो सब परखके बंधन छोड़ | 
॥ ओ पारख रूप हो रहो | ये अर्थ ॥ ६ ॥ । 
| छछा आहि छत्रपति पासा ।छकि किन रहहु मेटि सब आसा॥ | 
4 मेतीहीछिनछिनसमुझावा ।खसमहिछांडिकेसआपुर्वेधाबा ७ । | 
|. टीका गुझुसुख-छ कहिये.छर, पाँच तत्व छठवा मन | छा | 
॥ कंहिये पांच तत्व औ छठवे मनसे जो उत्पन्न होये सो छा । वेहसे | 
॥ अनुमान अध्यास कल्पना भास बल्ल आत्मा आदि जो पेदा हुव। 
॥ सोई छा । ये अथ ।देह से कल्पना उठी कि कोई एक बनह्न है | 
॥ सोई अनुमान किया, फिर बोही मैं ऐसा कहा सो अध्यास भोौस | 
| भासिक एक माया सोई बह् औ सोई आत्मा | तो छा का अर्थ बह्च | 
हुआ अब छ नासस्‍्ती औ छा महा नास्‍्ती | सो गुरु जीव को समृ- | 
| झांते हैं कि छ देह औ छा बल्ल, छत्रपती जीव के पास दो बेधन हैं | 
| छछा, देह ओ बंह। कल्पना सोई ल्वंपद, अनुमान सोई तत्पद ,अध्यास स 











( २८० ) बौजक । 




































॥ मोई अप्ति पद ये सम्पूर्ण देह से जीकोी भास भया सोई जीवकी बंधन 


॥ परखके सब अध्यास छोड औ थीर हो ।ये अथ ॥ ७ ॥ 


' दीशा गुरुझुख-ज कहिये माया ओ जा कहिये भिशुण, सी गुरु 
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| हुवा अब छकि किन रहहु मेटि सब आसा | संपूर्ण बल्च जगत 
॥ आदि आता परखके मेटि ढारो ओ पारसखमें छकि रहो स्थिर हो रहो ॥ 
| जाते तुम्हारा आवागबन छूटे । में तोहीं छिनछिन समुझावा | छिनछिन | 
॥ में तेरे को येही परखाया सो तू आपही सब बिसार के ओ घबराय || 
॥ के दूसरा खसम बनाय के कैसा बेधन में परा हो ते अब तो भी | 


॥ जजा ईतन जियत ने गे । योब॑न जारि युक्ति तन पारी ॥ | 
॥ जो कछु युक्तिजानि तन जरे। ई घट ज्योति उजियारीकरैी।८॥ | 


॥ कहते हैं कि ये माया बह्मादिक गुरुवाढोग तिन की बानी सुन के तुम || 
॥ जिगुण फंद में परे। औ कहीं योग करने लगे, पंच क्रिया करके पवन ॥ 
॥ छघन करके देह को कष्ट देने छगे ।ओ कहीं पपस्या करके देह जराने | 
॥ लगे; पंचामी, जठशयन, . अन्नत्याग, वद्त्याग करने छगे। दूध | 
॥ अहारी,फक मूछ अहांरी बने। ओ कहीं. वैराग्य करके घर छोड़ | 
। जंगल में भगने छगे। इस प्रकार से जीते तन को क्यों जराबते हो | 
ओ जीव को क्यों दुख देते हो गये पर सभी जर जायगा तातें सब | 
। परख के थीर रहो | ये माया की बानी छुनके नाहक जीते जीव | 
| जारो मत यामे कछ फायदा नहीं, मिथ्या धोखे के वश मत होडो । | 
| माया का धर्म ऐसाहै कि जीते भी दुख देना औ मरे भी चौरासी | 
॥ भुगाना । भला जो तुम अह्म प्ाप्ती के वास्‍्ते तन जराते हो तो वेद | 
॥ वचन ऐसा है कि बह्म तो कछु जग से न्‍्यारा नहीं संपृणे चराचररूप | 
| अहम ही है, मृत्तिकाकुभनन्‍्याय, सुवर्णभूषणन्याय जो तुम तनजरा-| 
॥| पते हो तो याका फायदा कौन । अगर स्वर्ग आदि प्राप्ती के वास्‍्ते || 
॥ गराबते होगे तो स्वर्ग के छोग वाहक गभवास में आते हैं ऐसा | 








ज्ञानचोतीसा । (२८१ ) 











| के वेद बोढता हैं फिर नाहक॑ भ्रम के भरोसे जीते तन क्यों जराबते | 
॥ हो। अह्न भी क्रम औ योग तपस्या वेराग्यमी क्रम मिथ्या भूत, परख | 
॥ के छोड़ो ओ पारख होयरहो | ये अर्थ । मायामुख-गोबन जारि || 
॥ यक्ति तन पारो । अब मायाका उपदेश ऐसा है, कि यौवन ज्यानी | 
॥ ओ संपूर्ण इंद्रिन को जराना ओ नाना साथवा करना शम्र देभादि | 
॥ औ आगे जैसा खखा के अर्थ में पुक्ती बोली तैसी युक्तीमे तन छिज। || 
॥ बना, औ सतगुरुके पाससे योग की छुक्की समझना फिर वो योग | 
॥ साधना करके जो कोई तन जराबेगा तो येही धटमें ज्योति उजियारा | 
करेगा ज्ञान प्रकाश होयगा, योग सिद्धी होयगी । जैसी पवन थीर | 
॥ हीती है तब दियेकी ज्योती थीर होय॑ के जरती है वेसी इंड्री रूपी | 
॥ पवन थीर होय तब ३ घट ज्योती उजियारी करे। जीवन मुक्त दशा | 
॥ को प्राप्त होय । ये अर्थ ॥ ८ ॥ .. । 
| भैज्ञा अरुझि सझझि कित जान। अशरुझनि हींडतजाय परान | 
| कोटि सुमेर हूँढि फिरि आधे ।जों गढ़ गंढे गढेया सोपावै॥ || 
॥ टीका गुरुमुख-झ कहिये संसार भपेच भी झा कहिये नाना | 
॥ बानी नाना मत जो संसार में उल्पन्नू मई । सो गुरु कहते हैं कि नाना ॥ 
(प्रकार की बानी में औ नाना प्रकार के मतन में औ नाना प्रकार के || 
॥ विचित्र जगतमें, घर दारा पृत्रादिकर्म, हे जीव तू अरुझ्ि के कहांजायगां | 
॥ येही अरुक्षे से चार खानीमे परा रहेगा ताते तू समझ कि यो फन्‍देकों ह 
॥| अच्छी तरह से परखके छोड दे । अरे बानी जार ओ श्री जालमें | 
॥ अरुझेसे नाना योनी में हिंडते ही फिरतेही पोण जाता है । परनन्‍्तुना | 
|| तुझे पारंख मिलता है न तेरा क्रम छूटता है । जो गढ गे गढेया शो | 
॥ पांव अरे चाहे तूं कोटि सुमेरु बानी के प्रमाण से ढूँढि फिर आवे परन्तु | 
॥ जो कछ अनुमान करके अध्यासहृपी गंढ गढ हैं गंढया जीवन; वाबग 
|| सोई प्राप्त होयगा | जहाँ आशा तहां बासा होय अब कोई स्वर्ग 



































































( श८२ ) बीज॑क । 


| छोड़े तो पक्षी यीनी को भाप्त होगगा।जायती अवस्था विषय मोह में || 
चौछा छोड तो पश्‌ं योनिको भाप होगगा बिनू पारख चौशसी छूटे |: 


साजिया। परम सयान पयेहू ॥ जहां न देखि तहाँ आप 


संदेह बढ़ा. बल्च ईश्वर आदि, सो संदेह का तू निरुवारा ॥ 
कर नहीं तो संदेह तेरे को बधन है अरे जो बिचार में नहीं . नजर ॥ 
आता -तहाँ भागे नहीं सब परखके पारख परथीर रहे कहीं आसक्त ॥ 





आदिक आ कोई बल्लादिक आगसा करते हैं तो प्राप्ती होय कि नहीं ये |. 
शंका | तें। बह्च औ स्वर्ग कछ वस्तुहोय तो भराप्त होय औ जो वस्तुनहींहे || 
सो राप्ती कहाँसे होगे । भरे स्ाशंगका धनुष और बांझ पुत्रेका || 
मिछाप और गंधर्ब नगर का महू रहनेको कहां मिले । तद॒त्‌ बह्म | 
स्वर्गादिक भोग मिथ्या कल्पना कहसे प्राप्त होय । तो जो कोई सर्व सा- | 
क्षिनी तुरिया अवस्था के अध्यास में चोढा छोड़े सो उत्तम मानुष देह |. 
को प्राप्त होय ज्ञानी होयगा औ तुरियातीत अवस्था में चोछा छोड़े तो | 
जड़ अजगरादि योनियों को भाप होयगा- सुषुप्ती अवस्था भें चो- | 
छा छोड़ैतो रूमी कीट की योनी में जायगा । स्वम अवस्था में चोला || 





नहीं। जो गढकों गढ़ सोई गढेया को प्राप्त होयथ । ये अथ॥ ९ ॥ 
आजानिग्रह सनेहू । कर मिश्वार संदेह ॥ महिं देखेनहिं | 


पजाडऊ । जहां नहीं तहां तन मन लाऊ ॥ जहां नहिं तहां 
सब कछु जानी । जहाँहे तहां छे पहिचानी ॥ १०॥ ॥ 

टीका गुझुसुख-जकहिये अनुमान नपुंसक बह्ल,जा कहिये बा- || 
नी, सो बानी का सनेह सब जगत में बिशेष भया । ताते ये जीव में |. 


आकर पक, 


न रहे । परम सयाता उसीको कहिये पारखी कहिये। ओ जहां न: 
देखी तहां आपु भजाऊ । कि जहां ब्चार से भी कछ नहीं देखाता-॥ 
आ आंखिन से भी कछुं स्व आदिक.नहीं दिखाते वहां ताहक ॥ 












॥ अनुमान करके जीब भागते चछे जते हैं अपने अनुमान से भेडिव | 
॥ की नाई ।ओ यहां कछु है नहीं पत्थर है यापानी है तहां जीव! 
॥ सब तन मन छगाते हैं । फिर जहां मन बुद्धि कछ चलती नहीं तहाँ || 
सब कछ जानते हैं कहते हैं कि वहीजह्न जहां कछ नहीं । ताही | 
॥ के पेट मे यह जगत सब है वो सब का अधिशान है । परंतु जो तू ने || 
॥ होथ तो बह्मं इश्वर आत्मा ये कया मा है कछ नहीं। याते तेरे ही | 
॥ ससब कछु है | तू अपने को पहिचान के । ये अर्थ ॥ १० ॥ | 
॥ टटा विकेट बाद मन मांही। खोलि कपाट महतरू मों जाही॥ || 
_॥गही छटापटि जुटि तेहि मांही होहि अटल तब कृतहुँ वजाही॥ | 
| टीका मायामुख-व्था कहिये अन्नर॑ध्र का रस्ता सो बडा बिकट | 
है। परंतु कपाट बह्नरेध्च का खोलके बह्मांड महल में जाना, हठयोग || 
. ॥ मागसे या राजयोग मार्ग से । जैसा पीछे शब्दन में हठयोग मार्ग | 
या राजयोग मांग बोले हैं तेही तरह से बल्लांड बास करना । फ़िर |! 
| रही छटापट जुटि तेहि मांही । पांचों तत्व एक में एक छूटापट होय | 
॥ के बल्मांड में जुटि रहें, आकाश में छय गये तब मन उत्मस ही || 
|| गया । तब अचल समाधी मई जीवनमुक्त हुवा । ये अर्थ ॥ ११ ॥ || 
| ठठा ठौर दूर ठग नियरे। नितके निठुर कीन्ह मन थेरे॥ || 
॥ जे ठग ठगे सब लोग सयाना। सो ठग चीन्हि ठौरपहिचाना॥ | 
| टीका गुझुसुख-ठग कहिये गुरुषा छोग इनका सेग करें से हे ॥ 
॥ जीव तेरा ठौर.दूर होजाता है गाफिडी से पारख बहुत दूर झरे || 
- ॥ जो गुरुवा छोगों के भरोसे औ वेदके भरोसे रहते हो सो वेद ने औ || 
:॥ गुरुवा छोगों ने तेरा ठहा मचाया है। कि कहीं तुझे गुछाम बनाते 
| हैं कहीं राजा बातते हैं, कहीं संबका अधिष्ठान बनाते हैं, ओ कहीं ॥ 
॥ पापी बनाते हैं, कहीं स्वग बताते हैं; औ कहीं नरक बताते हैं, औ | 
। कहीं भक्ति बताते हैं, ओ कहीं योग बताते हैं, ओ कहीं ज्ञान करके || 











(२८४ ) बीजक । 
॥ सब उडाते हैं, फिर जगत बच्च कहते हैं। हे जीव ऐसे ढदा से तेरा | 
॥ ठौर दूर रहा स्थिति दूर रही । औ नितके निद्ुुर कीन्ह मन बेरे। | 
॥ औ नित बेंद बानी दृढाय हृठाय तेरे मतकी घेर लिया। अब कहीं || 
॥ निकलने को जगह मिलती नहीं तू घेर घार चौरासी में रहता है, | 
॥ चौरासी कहिये देह । जे ठग ठगे सब छोग सयाना । अरे ये बल्ला | 
| विष्णु महेशादि-ठग कैसे हैं जो बड़े बडे सयाने लोगोको इन्होंने ठगा | 
| है, सो तू इत ठगन को पहिचान इनकी बानी को परख के छोड ओ | 
॥ अपने ठौर को पहिचान, जा ठौर से तल्वमस्थादि सब ढौर परखने में | 
॥ आबे सोई तेरा ठौर। ये अर्थ । विरह अर्थ गुरु कहते हैं कि हे जीब तेरे । 
॥| पीछे दो ठग ढगे हैं तो तू दोनों ठगों को चीन्‍्ह ओ अपना ठौरं सत्संग में | 
॥| पहिचान। एक सूक्ष्म माया गुरुवा ओ बानी ओ दूसरा ठग सी, जाके | 
सेंग किये से तेरा ठौर दूर हुवा औ चौरासी विषय नगीच हुवा नित | 
इस श्रीने तेरे को निंदुर कर दिया जो अपने हित का औ पद का तू | 
॥। स्मरण भी नहीं करता। भरे ख्रीके कटाक्ष बाण तेरे मन को छगे सो | 
॥ तेरा मन जेर हो गया । ओ इस ख्री ने नाना हाव भाव बतायथ के तेरे 
मन को घेर लिया सो तूने सुखका हंस पद छाड के दुख की चौरासी | 
॥ शिर पर उठाय लिया सो पाप । अरे इस स्री ने बडे बढ़े सयाने | 
॥ बल्लादि नारदादि पराशरादि सब को ठगा सो स्री के बश तू होगे | 
। रहा है अब तेरी चौरासी कैसे छूटेगी । सो ख्ली को केवछ बंधन रूपी | 
। घीन्‍्ह औ अपने ठौर को पहिचान। जो ये ख्री औ कल्पना दोनों ने ॥ 
॥हीवीती ये जीव स्वतः्ही मुक्त था । येअर्थ ॥ १२ | || 
॥डडा: डर उपजे डरे होई। डरही में डर राखु समोई ॥ | 
॥ जो डरडरे डरहे फिरि आवे डरही में फिरे डरहि समावै१३ | 
॥ टीका गुरुछुख-ढ्य कहिये जीव को । सो कहते हैं कि हे ॥| 
बंजो डर तेरे पास से पैदा होता है सोई तेरा काठ है और दूसरा 


































ज्ञानचौवीता |... ( श्ढण ) ः 


शि तेरा काछ कोई नहीं । जो कछ कल्पना अनुमान तेरे देह से उठता | . 
| है सोई तेरे को बेधन है सोई तू पकड़ छेता है ताते फ़िर फिर तेरे | 
॥ की देह प्राप्त होता है। डर कहिये देह, सो देह से जो कछ पेदा होय || 
| सो सब ढर तेरे को देह प्राप्त होने का कारण है। बह्च आत्मा आदि | 
॥ सेपर्ण कल्पना खडी भई । सो संपूर्ण तेरे को देह होने का कारण | 
॥ है । सो डरही में डर राखु समोई । देह की कल्पना समस्त देह में [ 
॥ जराय दे प्रख केंतू न्यारा हो। जो डर डरे डरहि फिर आबे।अगर | 
॥| / परख के सब डर नहीं छोडेगा तो ये देह छूटेगा फिर डर देह | 
_॥ तेरे को भाप्त होगा । डरही में फिर डरहिं समावे । वो देहमें फिरडर | 
| धोखा समायगा सोई बार बार देह घरता है फिर वो देह में नाना | 
॥ हर उत्पन्न होते हैं ताते बह्म बतता है अगर ईश्वर का आसरा 
- | करता है ताही ते बार बार देह धरना पडता है सो तू मिथ्या धोखा || 
परखके छोडो । ये अर्थ । विरह अर्थ-ढडा कहिये इच्छा कती, | 
| इच्छा कता कहिये जीव, तो है जीव तेरी इच्छा से डर उत्पन्न | 
॥ भया, बी उत्पन्न भई। ता खीके “गे तू भला तातेखी की इच्छा मत | 
॥ करे, देह की इच्छा देह में समांय रख | जो तू खीका अध्यास रखेगा तो | 
| फिर चोढा छूटेगा तो स्ली के गर्भ में आवेगा।और वो चोले में फिर स्री | 
॥ बासना समावेगी फिर वाही में ते बंध रहेगा | तेरा आवागवन का. £ 
॥ कारण स्री औ कल्पना दोनों छोड के पारख स्थिति पाव तो आवाग- |! 
/ ॥ बन से रहित होथ । ये अर्थ ॥ १३ 0४ 6 
संवेया-5रहि ते योग ओ यज्ञहूं करते नर। डरहि ते दान पुण्य | 





5 ध्यान को परतु है ॥ डरहिते राज छाडि भूष बंन खंड गये । डरहि ॥/ 





। ते तपस्या करि ढरहि में मरतु है ॥ डरहि ते भक्ति औ ज्ञान को | 
' ॥ अध्यास करे । डरहि ते अन्न छाडि दूब को चरतु है॥ डरहि व्या । 
पक तिहुं लोककी बेधन भयो । पूरत पंरख बिनु डर न सरतु है॥१॥ | 
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दीका गुह॒पुख-« कहिये श्रमिक 


! ये अर्थ ॥ १४ ॥ 


सो पिंड में जीव का अनुमान किया ओ बद्लांड में बह्च का अनुम 





 पारख केते की गना । ये अंथ ॥ १७५॥ ह 
पता अति त्रियो नहिं जाई। तन जिश्वुवन में राखु छिपाई ॥ 
॥ जो तन चिभुवन मांहि छिपावे। तत्त्तहिमिलि तत्त्व सोपावैं १६ 











ढढा हींडवही कित जान । हींडत ढूंढत जाय परान ॥ | 
॥ कोटि सुमेर ढूँंढि फिर आवे । जेहि ढ़ सोकतहु न पावै३७ | 
। ढा कहिये कम, सो गुरु | 
0 कहते हैं कि हे जीव तू क्षम में कहां कहां मारा मारा फिरता है ॥ 
॥ अरे होंडते ढुंड़ते-तेरा प्राण जायगा । चाहे तूं कीटि सुमेर हूंढता | 
॥ फिर इसी चोछे को आवबेगा परंतु जेहि गोसेयां को तू दूंढता है सो | 
| कही मिलने का नहीं । अरे जो वस्तु है नहीं सो कहां से मिलेगी | 


॥ णणा हुई बसाये गांऊ। रेणा ढूंढे तेरी ॥ | 
॥ गये एक जाय तजि घना ।मरे इत्यादिक केतेकोी गना॥ १५॥ | 
॥ टीका गुरुसुख-ण कहिये पिंड औ णा कहिये ब्ांड, सो गुरु | 
॥ कहते हैं कि हे जीव तू ने पिंड बल्मांड, स्वर्ग, नरक, हुए गाँव बसाये 


॥ किया-। फिर रेणा ढूंढे तेरी नांऊ । तेरी कल्पना को तूही ढूंढने । 
_॥ छगा। कल्पना तो कछ वस्तु नहों भाप्त कहाँ से होय। अर्यांड में तृही | 
| बह् होता है ओ पिंडांड में तू ही जीव होता है । स्वगवासी तृही होता | 
| है औ तूही नकेबासी होता है । मूये एक जाय तजि पना।मेरे इस्या- | 
॥ दिक केते को गना | ताते तेरे से दूसरा कोई नहीं। नाहक कल्पना | _ 
| का धन काहे को जोड़ता है। अरे पहिले जो बड़े बड़े भये सो समन | 
॥ मिलि नाना कल्पना कर कर के नाना प्रकार की बानी शास्र | 

॥ पुराणादि रख के. मर मर गये । अब जो कोई पैदा होते हैं सो सब | - 
॥ वही बानी पढ़ि पढि येही नाना कल्पना बना बना के मरते हैं बिन | 








ज्ञानचौतीसा [।. (श्८७) 
| टीका मायामुख-त कहिये तलद ईश्वर,ता कहिये स्व॑पृद जीव | 
॥ अति कहिये असिपद्‌ दूनों को एकता, ये जिपदको समझ छेंना और || 
॥ कहीं तीथ बत उपासना में नहीं जाना। तन यही जिभुवनयामें श्वाप्त | 
है को छिपाना कि योग साधना करके पत्रन अल्यांड में लय करना । | 
| जायति अवस्था सहित पृथिवी जलमें छय करना औ स्व अवस्था | 
॥ सहित जछू अग्नी में छढय करना ओ खुषृप्ती अवस्था सहित अग्नी | 
॥| वायू में छय करनां-औ तुरिया अवस्था सहित वायु आकाश में छब | 
"| करना याकों छय योग संधान कहिये । । 


| सवैया-प्रथम मन छाय एकाग्रता करे फिर आँखिया छगायंके | 
॥ ध्यान घर ॥ जहां ऊठत नाद अनाहधरे .। सगरे बल्याड्में शब्द भरे॥ || 
| रकार अकार उठे झनकर । अनेक प्रकार सो शब्द चरे ॥ समेरे जब | 
॥ नाद बिलास गये।दश नाद रहे सगरे तबरे॥सोई मिन्नहि भिन्न विचार | 
| करे । नहिं टारे टरे मन धीर धरे ॥ देश नाद बिछाय सुभावि करें। | 
॥ फिर नाद रहें घेटाइ करे ॥ घरति के नाद को आप गहे। फिर आप ॥ 
॥ के नादकी अमि दहै ॥ ओऔ अभिके नाद समीर लगे | सोई जाय रहै | 
| आकाश मय ॥ सोई घटा नाद प्रकाशि करे । सब पिंड बलह्मांड के | 
|| बासि करे,तिहठैं लोक को ईश्वर भातति करे. वहँँ जीव मिले अवि- 
| नाशि करे,तहाँ उठत तरंग अनंदितरे । मन जाय भयी रुप तेहि | 
"| मितरे। पूर्णानेद रूप बेदोदितरे | सोई छय योग संदोदितरे। ३ ॥ || 
|. इस प्रकार से जो तन त्रिभवन माहि छिपावे । अर्थ कि जो कोई | 
.। इस तनमें छययोग संधान करके मनको लय करे । सोई तत्वनमें | 
।॥ मिलके बह्नको पावे अन्त बह्लरूप होजाय । ये अर्थ ॥ १६ ॥ 
॥ थथा अति अथाह थाहो नहिं जाह।ई थीर ऊ थीर नाहि रहाइ॥ 
"| थोरे थोरे थिर होउ भाई। बिन थम जसमदिर थैभाई १७॥ | 


०24: की. 
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. जाता है ताते है झुशक्षु छोगो थोरे थोरे थीर हो, भ्वण मनन || 





(२८७ ) बीजक। 









| टीका मायाधुख-थ कहिये बन्च और था कहिये बेद, सो वेद || 
॥ बोढता है कि बह्न अति अथाह बेअंत थाहो नहिं जाई । उसका || 
॥ अंत किसीकों नहीं मिलता जो कोई थाह ढेने जाता ह सो तहत हो | 


॥ करते करते हछु हछ उन्मुनी होवो जैसे बिना आधार मंदिर थंभता 
है तद्त । ये अर्थ ॥ १७ ॥ 
| दा देखहूँ बिनशनहारा । जस देखहु तस करहु बिचारा ॥ | 
॥ दशहूँ द्वारे तारी.लावे । तब दयाल के दर्शन पावै॥१८॥ | 
।. टीका गुरुसमुख-द का अर्थ दयाठ और दाका अर्थ दाता,वी जो 
| दया करके पारखं जीवको दे सोई ददा गुरु। सो गुरु कहतेहें कि 
हे संतो देखहु बिनशनहारा ये दे । तो जो कछु ये देहके अनुमानसे 
|| बना है औ देह की क्रिया से बनाहे सिद्धांत वा बानी सो भी बिनशन 
॥ हारा। जब स्थुरु-ही नाश होगया तब सूक्ष्म कारण महाकारण | 
| केवठ कहाँ *हेगा । तो जैसे देखों तेसे बिचार करो,सब पक्ष छोडके 
। तब पारख प्राप्त होयगा । परंतु माया क्‍या दृढावती है सी सुनो । 
मायाझुख-दशहूं द्वारा तारी छावे, तब दयालके दर्शन पावे।प्रथम 
॥ बजासन करना, बाँयेः पांव की एडी गुदा में छूगाना बांये पॉविके, 
| मृछ पर दाहिना पाँव राखना, दहिने पांव की एडी से लिंगको दबाना | 
| दाड़डी कंठकों छगाना दोनों अगूठोंसे कान मजबूत मंदना औ दोनों ॥. 
। तर्जनी अगुरी से आंखि:बन्द करना ओ दोनों बीच की. अँगुरीसे ॥ . 
॥ नाक बंद करना । इस प्रकार से सन्‍्मुखी मुद्रा तारक योग करना तब ॥# 
| दयाछ-का दर्शनमिठता है ॥ । 
|. छप्पै-प्रथम है अन्धकार ताहि। तम गुण करि जानो । दूसर 
- | अरुअ प्रकाश रक्त,रजगुण पहिचानो ॥ .बिजलीसी जो चमक, सोई | 
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है माया रानी । दिखे रंग कपर बही,सतगुण की खानी ॥ शुद्ध सतो ! 


गुण भान चंद मेडल, तारागण छय करे। फिर रहे सुनीढानंद रक्ष, | 


लक्षि मिलि के सर्बस भरे ॥ १॥ । 
दशहूं द्वारा तारी छाबे। तब इस प्रकार से दयाल के दर्शन पादे । | 
ग्रेअर्थ ॥ १७ ॥ । 
वधा अर्थ मोहीं अन्थियारी | अर्थ छांडि उर्घ मन तारी ॥ || 
अर्ध छोड़ि उर्धच मन लावैआपा मेटिके प्रेम बढावे ॥१५%॥ || 
टीका मायामुख-थ्र कहिये बह्म औ था कहिये माया, सो अर्थ | 
कहिये पिंड ताम महा अविदया की अन्धियारी है| मो हे जीव तू अप | 
छोड ऊर्ष मन वारी छुगाव | अब कहिये नामी औ उर्घ कहिये जिकुटी ॥ 
सो अिकुटी छोड तारक योग मत करे-उर्ध बल्लॉंड में तारी गाव | 
अमनस्क योग कर । अप छोड़ि उर्ध मन छावे, आपा मेटि के प्रेम ॥ 
'ते.। बह्लांडस जो स्फूण होता है सो सोहँरूप होके नाभीमें रहताहे ॥| 
तामे सुर्त मिछाना। जो श्वासा नाभी से उठता है सो तीन थार होके 
चलता है इंगछा पिंगछा सुषुमना, सो इंगला पिंगछा का मुख नीचे ॥ 
अर्घको ओ सुष्मनाका मुँह ऊपर कर्ष को,सो निबंध बाँध के सुष॒- || 
मना छाता फिर श्ासोच्छास में सुत छगाना । मोह करके खास 
उठाना हस़ा करके खास बैठाना । इस प्रकार से अर्थ कहिये इंगछा || 
पिंगला ताकी छोडके ऊर्थ सुबुमना तामें मन छगांवे । औ आपा मेटे ॥ 
है की विस्मृति करके नाम में मन बंढांवे। तब मन उन्मनी सिद्ध ॥| 
होय । अन्न प्राप्त होय औ सकल सिद्धि प्राप्त होथ, बाचा सिद्धि | 
मंतसां सिद्धि भाप्त होय । ये अर्थ ॥ १५ ॥ | 
चौथे वो नाम जाई । रामका गदहा होय खंर खाइ॥२०॥ | 
टीका मुंरुशुख-गुरु कहते हैं कि कोई इस प्रकार से ढूय योग 
करते हैं ओ कोई तारक बोग करते हैं ओ कोई अमनस्क योग करते 











( २९० ) बीजक । 

| हैं चौथे शल्य में जाके लय होते हैं फिर राम के गदहा बनते हैं योगी | 
॥ बनते हैं। रायके गदह्य कहिये। रमेति रामः। सब में रमे आपी राम || 
॥ कहाये तब जगत का बोझा सब उठाया अधिष्ठन रूपी हुये तब सब | 
॥ भोक्ताबने।अगर कोई रामवियोगी होके गदेह माफिक खाक छगाय जहां | 
॥ वहां अन्न छोड के घास पत्ती केंद मूल खाने लगे | थे अर्थ ॥२०॥ || 
2 पपा पाप करे सब कोई । पाप के परें चर्म नहिंहोई ॥ || 
"| पषा कहे सुनह रे भाई । हमरे से इन किछुवो न पाई॥२१॥ || 


.। टीका मायाप्ृख-पप्रा कहिये परपची जीव, सो पंडित ठोगाका | 
॥ बोलना ऐसा है कि संसार में पाप सब कोई आधच्रंण करते हैं अपना ॥| 
।. अपना धर्म सब कोई छोडा। कोई बाह्नण को पैसा नहीं देते औ कोई | 
॥ आक्षण को भोजन नहीं देते, कोई कपडा देते नहीं, तो चारों यर्णने | 
॥ अपना धर्म छोडा ओपाप करने छगे। जो बाह्मण होके संध्या भिकाल ॥| 
॒ औ पंच महायज्ञ; गायत्री परश्चरण औ बाह्मण को अन्न देना, औ || 
॥यजन याजनादिकर्म यथा विधी करना, शूद्र का अन्न नहीं खानाओ | 
| बिकाछ स्नान करना शृद्रादिक का स्पशे नहीं करना सिलोचना || 
| वृत्ति करना या झाड के तरेझेरपत्र फको भक्षण करना। या बाल्नण || 
| के घरसे मिक्षा छाना कौरा अन्न औ उद्र पोषण करना। या कछु नि- ॥ 
॥ कट प्रयोजन लगे तो क्षत्री के यहां जाय कर द्रब्य छाना औ अपना || 
| प्रयोजन करना । ओ नित्यनेमित्तिक कर्म यथाविधि केरना,कर्म छोप ॥ 
| कमी न होना। ऐसा धर्म छोड के अनाचार करते हैं सो सब पाप ॥ 
॥ करते हैं ओ क्षत्रिय भी. परम छोडा।जो गऊ दान, अश्वदान,गजदान || 
॥ पृथिवीदान कन्यादान आदिक कर्म नहीं करते ओ राजसूय यज्ञ, | 
॥ अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ, बह यज्ञ, शास्त्र यज्ञादि यज्ञ भी कोई नहीं | 
“ औ बाह्मण भूखे मरते हैं उन को दब्य भी नहीं देते । | 
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| औ प्रजा पाछन करना, परिचर्या कम ना करना जो इतना न होसके || 
| तो क्षत्री बन को जाय तपस्या करे। तो क्षत्रिय धर्म छोड के सब रा 
॥ पाप करते हैं जो अपना धर्म छोड ओ आन धर्म आचरण करते हैं सो ॥ 
|| सब पाप । अब वैश्य का परम ब्राह्मण की सेवा ओ राजा की आज्ञा | 
॥ ओ विष्णू की भक्ती काय्रिक बाचिक मानसिक रखना ओ कृपी गऊ- || 
॥ रक्षा बाणिज्य कम करके उदर पोषण करना । थे पथ छोड के वैश्य | 
॥ आन धर्म आचरण करे तो सब पाप । ओ शूद्र का धर्म तीनों वर्ण ॥ . 
|| की सेवा करना, पारिचिर्या कर्म करना, राम राम स्मरण करना और || 
|| कछु न करवा । ये छोड और कर्म जो करे सो सब पाप; इस वास्‍्ते |. 
॥ सब पाप आचरण करते हैं। पाप के अधिष्ठाता चारों वर्ण भये। तो. 
॥| भला बाह्नण को दान तो भी देना सो भी नहीं देते ताते सब नके की | - 
जायेंगे ये अर्थ । जीवमुख-पपा कहें सुन रे भाई। जीव कहता | 
ह हैकिसुनों रे भाई, जेसा धर्म पंडित छोग बोलते हैं सोई घंम सत्य | 
| है परंतु अपने से इन गुरु छोगों को कुछ पैसा कौडी प्राप्त नहीं मई, |. 
॥ यथार्थ धर्म आचरण नहीं हुवा. ना जाने अपनी कौन गती होवेगी । | 
॥येअर्थ॥ २१ ॥ . है अन्य 
॥ फफा फललागे बड दूरी। चाख सतगुरु .देई न तूरी ॥॥ 
| फफा कहे सुनहुं रे भाई । स्वर्ग पताल कि खबर न पाई॥२२॥ || 
॥ टीका मायासुख-फफ़ा कहिये पुष्पित बाच रोचक बानी सो | « 
॥ माया पृष्पित बाली जीव को उपदेश करती है कि अर्थ पर्म काम 
| मोक्षादि फेल संपूर्ण मेत्र उपदेशन में हैं परंतु कोई सतगुरु हाथ से तीरि ॥ 
| के नहीं देते । गुरु जेसी क्रिया बतांवे औ शाख्र जैसी क्रिया बंताबे॥ 
॥ तैसी विधि चले तो फल प्राप्त होब। गुरुसुख-फरफा कहे झुनहु रे ॥ 
॥ भाई, स्वर्ग पताछ कि खबर नपाईं । गुरु कहते हैं कि जैसी गुरुवा 
॥ छोगों ने बानी बताई तेसी तुम छोगों ने मान .छई -। परंतु हे भाई हे 
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(२५९५ ) बीजक। 
जीव, अर्थ धर्म काम मोक्षादि फल क्या स्वर्ग में कि पाताल में है | 

ये खबर न॑ तुम्हारे गुरुवा छोगों ने पाईन तुमने पाई । तो नाहक | 

॥ बेद बानी के भरोसे धोखे में परे बिवापारख। ये अर्थ ॥५६॥ | 
बबा बरबर करे सब कोई | बरबर करे काज नहिं होई ॥॥ 

॥ बबा बात कहें अर्थीई। फलका मर्म न जानहु भाई ॥२३॥ || 
.. दीका गुझंसुख-ब कहिये बानी और वा कहिये पंडित, सो संब ॥ 
बल्लादि पंडित बरबर करते करते मरि गरि गये । और अब जो कोई | 
पंडित हैं सब बरबर बकभाद करते हैं परन्तु बकवाद किये काम | 
नहीं होने का । हक के अकक । 
सवैया-कोई द्रैत औ कोई अंद्वेत कहै, कोई विशिश्द्वैत सिद्धां- ॥ 
तकर जाना है ॥ कोई कर्ता औ कोई कर्म काल कहे, कोई पात॑-॥ 
“॥ जलि योग निश्चय करि माना है ॥ कोई सांख्यवादि नित्या- | 
नित्य का बिबेक करे, कोई बेदांती अह्म सकछो कहि साना है। 
| पूरन प्रकाशजब लोंपारखकी भाप्ति नहीं, तौो बकवाद सकल भऋम- ॥| 
ही में ताना है॥ ३ ॥ | 
॥. ताते बकवाद सब करते हैं परंतु कछु फायदा नहीं। बाबा गुरुवा | 
छोग जो बाते' करते हैं कि अस्ती बह्म सो ताको अर्थाय के | 
देखों कि बह्न क्या है तो कहते हैं कि तूं और मैं ये छोड़ जंगत ॥ 

| सं बह्ाझूपी है । तो पहिले जगत नाम घरा था अब एक ॥ 
॥ अनुमान करके अह्न नाम घरा,तो क्या हुवा कौन फंछ इनके विचार ॥ 
. | का । और कहते हैं. कि पाप पुण्य माने से होता है ओ बंध ॥ 
॥ मोक्ष माने से होता है, न मन तो कुछ नहीं आत्मा जैसा का तैसा। ॥ 

| तो भलां अम्ीको पानी करके माने तो हाथ जरे कि नहीं । ओ पानी | 
| की अी करके मा माने तो अंग जरे कि नहीं । औ पानी को पोनी || 








[ भर 

















ज्ञानचीवीसा ।.. ६५०४३ ) 

































- | करके न भाने पृथिवी करके माने तो इंड कि नहीं । जो सूर्य को ॥| 
॥ अंधकार करके भाने तो अंधकार होय कि नहीं ।ऑ अंधेरे को सूर्य | 
| करके माने तो प्रकाश होय कि नहीं। बाते जो होय सोई सही, माने | 
॥| से कछु नहीं होता । ये सब मिथ्या धोखा । ये अर्थ ॥ । 
॥  कवित-कोई जन्म अंब ताको नेनसुख नाम भयो । इतने में | 
| फल्यो पर नेत्र नहिं आयोहे ॥ कोई जन्म रोगी ताको देहसुखी नाम | 
॥ घरयों। मामहि को महातम कछु छुख नहिं पायो है । कासस को || 
॥ बेहिरा वाको बहु शोता कहें छोग, बानी को रस ताकों स्वमेहु नहिं | 
॥ भायो है । बका को बक्ता कहि नाम धरा पुरानन में । ऐसोई ही | 
॥ गुरुषन ने जगत बल्ल गायो है।.. | 
॥  गुरुषा छोगन की बात का अर्थ देखो तो कछ फ़छ नहीं। थे || 
॥ अर्थ॥ २३ ॥ | 
॥ मभा समभरि रहा भरपूरी । भभरे ते है नियरे दूरी ॥॥ 

॥ भा कहें झुनहुं रे भाई। भमरे आवे मभरे जाई॥ २४ ॥ | 
॥ ठीक गुहंमुख-भभा कहिये भम सो अमहि बह्च॒_होयके भरपरर || 
॥ हो रहा । प्रथम बेद की कल्पना कि कोई बह है सो बात जब जीव || 
॥ ने सुनी तब बल्यको खोजने छगा । जहांछग जीवकी अकिछ चली ॥ 
॥ वेहालग खोजा फिर जब अक्िक थकी तब कहा कि. आपहि बच्च, | 
॥ बेबराय के कहा कि मैं ही बह सत्र पूरण हूँ। यही बातका सिद्धांत | 
| धबराय के सब करने छगे। फ़िर कोई नगीच ठहराने छगे ओ कोई | 
॥ कहने लगे कि दूर है। ऐसा म के अनेक सिद्धांत करते छगे औ | 
॥ अमहीसे संपर्ण हमी भरे हैं। ऐसा कहते हैं जो नगीच कहना ये भी श्रम 
॥ ओ दूर कहना ये भी भ्रम, सेपर्ण आपही आप कहना ये मी सन भम 

। ही से सत्र ब।त करतेह । हे भाई जीव तुम सुनो शमड़ी में सब आते 























(२९४ ) बीजक । 
॥ हैं ओ भम ही में सब जातेहें । अम है सोई जन्म मरणका कारण है | 
॥ परख के ताको निरुवारा करो । ये अर्थ ॥ २४ ॥ 
॥ गमा के सेये मर्म नहिं पाई । हमरे से इस समूछ गमाई ॥ ॥| 
॥ गाया मोह रहा जग पूरी । माया मोइहिलखहुविचारी॥२०५॥ | 
' टीका मुझसुख--म कहिये अंपकार,अंबकार कहिये जहाँ कछ सूझे 
नहीं औ-जीव भामि जाय सोई गकार माया | अथवा बकार शब्द 
मोहनबीज है जाके मोहसे जीव मोहित हो जाय औ आगे कछु सूझे || 
नहीं गोई मंकार कहिये मौया औ माया कहिये काया,कोयो कहिये जागें 
जीव आप्तक होंगे । यो जीव सब देहमें आतक्त होके मेकारका सेवन 
करने छगे । मकार देश, तायें मुख्य पांच ओ पंच गौण, 
:॥ पंच मकार मिलके माया का स्वहूप, बेच रुद्ा मश मांस मेभुन ये पंच 
|| मकार गोण, सखी पत्र धन बाजी ओ घर मे पंच मुख्य बकार। अब 
॥॥ माया दूस भकारकी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवक, कम उपा- 
| सना ज्ञान भंक्ती विज्ञान, ये दशभकारकी माया ओ याही को सेवन | 
॥ सब करने छगे याहीगं आसक्ते भथे । ताते मर्म ने पाया पारख नहीं 
| पाया ये अर्थ । हमरे से इन मुठ गयाई । याकों अर्थ ऐसाहैकि यह | 
| बीस दब्यका अभिमान माना देश मायाकृत दश गकार छत । ताते ये || 
| जीवने अपना मूल हंस देह ताकी गवांगा औ माया मोहमें परा सो [| 
ये मायाका मोह जगमे पूरि रहा है सी तुम बिचारके परखो भी उसकी ॥ 
:॥ अंगकी छोडो तब परख स्थिति प्राप्त होयगी । ये अथ ॥ रेप 
5 यया जगत रहा भर पूरी | जगतह ते है जाना ढूँरी ॥। 
3 यंया कहे सुनहुरे भाई । हमहींते इन जेजे पाई ॥ २६॥ |. 
टीका मायामुख--प कहिये बह्च औया कहिये माया,सी गुरुवा | 
ठते हैं कि जो जगत हे तामें बह्न भरपूरि रहा हैकमक कुंड | 
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ज्ञानचोतीमा। (२९०). 

न्याय, घटमृनिकान्याय; परंतु जगत से अलिश है । जैसा घट मठ पट | 

। में आकाश भरा है आओ घट मठ पटसे दूर है अलिष है तदता थे अथथ। | 
॥ परंतु इन जीवन ने हमही से जे जे पाई ऐसा गुरुषा छोग बोछते हैं | 
॥ कि जीवत ने बह्च स्थिति हमही से पाई । ये अथ ॥ २६ ॥ | 
॥ रश सरि रहा अरक्षाई। राम कहे दुख दारिह जाई ॥.. || 
॥ रंग कहे सुनहुरे भाई । सतगुद एछिके सेवहु आइईप॥२आ॥ | 
॥ टीका सुरुसुख-र कहिये ज्ञान, रा कहिये जानी, सी गुरु बोलते | 
| हैं कि ज्ञानी ोग सब बन्न की रास्ये असु्झाय रहे हैं और अक्ञानी 
॥ बोलते हैं कि राम कह दुख दारिद्र जाई ।परंतु ज्ञानी लोग बोढते हैँ | 
॥ कि राम कहे दुख दारिद्र जायगा सही परंतु सतगुरु को पृछि के सेवन ॥ 
| करो कि राम कया है। तब सतगुरु आत्मा राम को बताबेंगे तब दुख | 
॥ दरित्र सब जायंगा। दुख आवांगबन आओ दरिद जीव, सो जीवपना | 
| उड़ जायगा । जब आत्मापन आयगा तब दुख सब जायगा इस प्रकार | 
॥ मे गुशवा छोग बोलते हैं । ये अर्थ ॥ २७ ॥ 
। छठ तुतुरे बात जनाई । तुतरे आय तुनुरे एचाई ॥ | 
॥ आप सुतुरे औरकी कहई । एके खेत दूनों निबंहई ॥२८॥ |... 
॥ टीका गुरुमुख-लछा ऐसी भीत संबोधना है औ दुदरे कहिये ह 
॥ जमिक, सो गुरु बोलते हैं कि हे जीव जो गुरुवा ढोगों ने बात जनाई है ॥| 
| बानी तुम्हारे को उपदेश किया हैं,सो सब मिथ्या भ्रम है। अर गुरुवा 
॥ आपहि भ्रमिक हैं, श्रमिक कहिये बह्य, जाम से संपूर्ण जगतादि | 
| भ्रम खठा हुवा और फ़िर उसी में हैं। सोई तहरे बल्नज्ञानिनने | 
॥ आयके बह्लज्ञान की बानी संसार में परचाय दी अरे वे. आप ही तुतुरे [| 
| बने हैं श्रमिक बने हैं; बह्ल अधिष्ठान बने हैं । सोई बह्नज्ञान औरनको || 
कहेत हैं और बह्ल बनाते हैं । फिर एकहि अधिष्ठान में दूनों गुरु॥ 













































































( ५० & ) बीजक । 


«>> 








॥ शिष्य निरवाह करते. हैं, जेसां जलतरंगन्याय । वो मह्च आपहि | 
॥ श्रमिक है और दूसरे का. ऋम क्‍या छुडावेगा । गुरु शिष्य दोनों | 
॥ भमही- में रहे । ये अर्थ ॥ २८ ॥ ह |" 
। बवा वह वह. कहें सब को३। वह वह कहें काज नहिं होई ॥ 
॥ बह तो कई सुने जो कोई। स्व॒ृग पताल न देखे .जोई ॥२९॥ | 
॥ टीका मायायुख-व कहिये बाती ओ वा कहिये वेद ओऔ वह | 
| कहिये बह्म परमात्मा, वह शब्द परोक्ष दूसरा वेद बानी, सो गुरुवा | 
॥ लोग बोलते हैं कि बेद बानी के प्रमाण से परोक्ष परमात्मा वा स्वगा- | . 
॥ दिक में परमात्मा, सब कोई कहते हैं सो मूर्ख, परोक्ष कहे से कार्य | 
॥ नहीं होन का अर वह बंद तो सत्य कहता है परंतु कोई सुनता | 
॥ नहीं कि स्वग कहिये बलह्लांड आओ पृताल कहिये पिंडांड सो वह |: 
॥ बैश्वर बल्चांड में और यह जीव पिंडांड में सो दोनों का वाच्यांश,छोड | 
॥ देना औ छक्ष्यांश महण करना तो संपूर्ण अह्न एकही है इस प्रकार | 
॥ की बेद की आज्ञा हैं। परंतु करे नहीं कोई तो परोक्ष बात से रुक्ती | 
। नहीं। जब वाच्यांश छोडे ओ शुद्ध रुक्ष्यांश म्हण करे तब अपरोश्ष | 
॥ अनुभव होय ओर जीव बलह्च की एकता होय । ये अर्थ ॥ ९९ ॥ | 
| शशा सर नहिं देखे कोई । सर शीतलता एके होई ॥॥ 
॥ शैेशी कहे झुनहुरे भाई । शून्य समान चलछा जग जा३३० || 
, दीका मायामुख-श कहिये, शून्य कहिये, आनंद कहिये, बल 
॥ कहिये। शा कहिये, आकार कहिये, जगत कहिये, जीव कहिये, तो | 
॥ नाम रूप उपाधी मिथ्या ओ वस्तुता सत्य आकार बिनु शून्य नहीं | 
.॥ शुन्य बिनु आकार नहों उमय सम्बन्ध है। दुर्नोंका अधिष्ठान॥| 
-॥ आत्मों, जछ बुंदबुदा न्याय । बुदबुदां सोई आकार,बीच में पोल | 
:(सोड शुन्य, वस्तु पानी सोई सत्य, नाम रूप मिथ्यों जगेत बिनु आनंद ॥| 
नहीं आनंद बिन जगत नहीं उमय संबन्ध है, दोनों का अधिष्ठान- 














न्ञानचोतीसा । (२१९७ ) 





| महदाकाश सोई सत्य, नाम रूप उपाधी मिथ्या। जीव जिनु बच्न 


॥ ने जगत नाम धरा था औ गुरुवा छोगों ने बह्म नाम धरा तो क्या । 
॥ इनकी अधिकाई। जता कोई दिवाना हो गया तब अपना शिरअपने 








| होई। तो देखो जड़ देह का अभिमान करके जीव सब-श्रमि गये ना- | 
|| ना कम उपासना करते हैं ओ ब्रह्म कोई नहीं देखाता कि जगत औ | 
॥ बह एक हैं शर शीतलछता एक है। तद्॒त शर पानी,शीवलता थेडाई । 





॥ दिवाना रकेखा । इसमें क्या उसका रोग गया क्‍्ये। दिवाना पता ॥ 


॥ समान चछा जग जाई । सकछ जग गर्भवासमें ओ भगमें समाया | 
॥ चलाजाता है वाते वू परख के छोड़। ये अर्थ ॥ ३० ॥ 


॥ घषा खरा करे सब कोई | खर खर करें काज नहीं होई (| 





आत्मा, घटाकाश च्याय। बट बाद जगत आ बटाकाश सोह आनन्द 


नहीं बह्म बिनु जीव नहीं उभय संबन्ध है,दोनों का अधिष्ठान आत्मा 
घट मृत्तिका न्‍्याय। बलह्न मृत्तिका,जीव घट, नाम रूप उपाधी मिश्या 
पृथिबी सत्य तद़त जगत सब आत्मा । शशाका ये अथे। वो गरुबा 
छोगों का उपदेश ऐसे है कि सर नहिं देखे कोई, सर शीतछता एक, 


ये अर्थ | मुहमुख-शशा कहे सुनहु रे भाई, शून्यसमान चछा जग | 
जाई।हे भाई जीव तुम सुनो ये गुरुवा लोग जगत बहा कहते है। तीसब ॥ . 


हाथ से फोर लिया सो बडा घाव पडा और उमर में अनेक कीडे परे । | 
लोगोने उस्त को रोगी नाम धरा और आपभी रोगी कहै । तामे कोई | 
एक और उसे अच्छा करने की आया सो ताने उसका नाम ॥| 


गया। तद्त ये गुरुषा छोगों का मिथ्याउपदेश सुनि के शुन्य | 


पघंषा कहे सुनहु रे साई । राम नाम के जाहु पराई ॥ ३१ ॥ । 
. दीक़ा गुरुझुख-प बह्च ओ पा जगव, सो जगतसब बह्न॒ खरा | 


हम 


और सब झूठा ऐसा कहते हैं ओ गुरुवा छोरगों के पास खरा करते हैं 











क्ज्जज ह 
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(५५९८ ) बीजक । 































॥ परंतु खरा बह्च और खोटदा जगत ऐसा कहे कछु काम नहीं होने का ॥| 
॥ क्यों कि बह् तो जगत ही का नाम हैइस में क्या कार्य होवेगा । | 
॥ पषा कहे सुनहुरे भाई । अब गुरुषा छोगों के दो सिद्धांत हैं सो छुनो || 
॥ रे भाई । एक सिद्धांत ऐसा है कि जगत सब बह्य हुप है दूसरा सिद्धांत ॥. 
॥ ऐसा है कि राम नाम लेके जगत से माग जाव ज॑गढमें औ राम नाम | 
॥ की रटना छगाव तो राम रूप हो जावोगे .। तो रमेति राम? । राम ॥ 
6 हुआ तो भी चौरासी में स्पा औ बह्म हुवा तो भी चौरासी रुप 
हुवा । ये अर्थ ॥ ३१ ॥. । 

| ससा सर रचो बरियाई । सर बेचे सब लोक तंवाई ॥. « 
| सता के घर सुन गुण होह | इतनी बात ने जाने कोई॥३र॥ | 
|. टीका गुझमुख-स केहिये बह्य और सा कहिये बहवेचा, सरा | 
॥ कहिये बानी, सी गुझ कहते हैं कि देखो हे सेती, थे गुरुषा छोग जो || 
| बड़े बड़े बक्नवेतता बशिप्ठ आदि पैदा भये । उन्होंने भी बह ज्ञान बहुत | 
॥ कथा तायें कहां कि दैत उपासना कर्म कछु आत्मा में सेमवंता नहीं । 
-। फिर नाना प्रकारके कर्म उपासना की बानी जबरदस्ती रचना की 
-॥ और सब को हृक्षया कि उपासनाओर “कम करे बिनाजीव की ॥| 
॥ १क्ती नहीं। तामे सब जीव अरके और वो कर्म उपासना की बानी ॥ 
। सब संसार में बेधी, ताते सेसार पर तवाई आई, बासना में अरुझ के | 
। आंधागमन में परे । मछा उनका तो भी अद्वेत सिर्धात कैसा मानना,जो || - 
“उनको अद्वेत अनुभव यथार्थ हुवा था तो ये कम उपासना दत काहे॥ 
॥ की कहा । जो इस बात की पारख करो तो ऐसा माहछुम होता है कि | 
' ।उनकों भी दुगदुग रही कि अद्वैत है कि देत है वाते ढत अद्दैत दूनो ॥ 
| सिद्धांत किया।सोई दुगदुगी सब में बेदी है ताते जगत पर तवाई आई |. 
', भुरुवा छोगों.के घर में सुन गुण है. मिथ्या धोखा है । आखिर | 

के देखों तो ना कछु बहन ही है ना कछ कर्म उपासनाही है _ 











ज्ञानचोतीसा । (२५९५९ ) 

सब मिथ्या जीव का धोखा [इतनी थे ने कोई । इतनी बात | 

केसी के परख में न आई, ताते बंधा बैल की साई घोकेम परे, 

सी मे परण के छोड देव । ये अर्थ ॥ ३५ ॥ 

| हाथ हाय में सब जग जाई। हर्ष सोग सब मांहि समाई॥। 

कार हकारि सब बड़ बड़ गयऊाहाह मम ने का हू एयउ: ३३३ । 

टीका शुघुख-ह शब्द का अर्थ हंकार,हा कहिये इंकार जनित | 

जो कछु कार्य हो, ताही की हाय हाय में सब जग जाई । प्रथम | 

स्थूल का अभिमान तज्जनित स्थल विषय -शीघुत्र घर घन,परिवार || 

राग रंग, अच्छे अच्छे पटरस मोजन, देखने की अच्छे अच्छे हप, ॥ 











एवी वस्तु की भाप्ति के वास्त सब हाथ कब मिलेगी हाथ कब मिलेगी, || 
'शप्ता कहि कहि के सब संसार मरतों है । फिर एतिक वर्तु जो मिछे | 
॥ वो बडा सुंख होता है हे होता है औ न मिले जाता रहे तो बडा | 
सोग दुख होता है। फिर सोचहि में मरते हैं ओ नाता बोनी में जाते | 
हैं ताते आगे ही परख के छोड तो तेरे को बडा सुख होगेगा ।इूसरा 


प्राप्ती,छोक परलठोकादिक पाती, मैच तंत्र सत्र सिद्धीकी पाती, राज्य- || 
पाती, ईहासन पराप्ती, वियादिक प्राप्ती ये मिले तो परम हए॑ रुख होता ॥| 
 हैआ फिर बियोग होय अथवा ना मिले तो बडा सोग दुःख होता है | 
॥ वांही में हाय हाथ करते करंते मरते हैं. फिर नागा योनीर्ग जाते हैं | 





होवेगा । तीसरा कारण हंकार तज्जनित कारण विषय-योग प्रान्ती, | 
, सि ८ न्‍) ु रथ 

_॥ समाधी भात्ती, सिद्यी शराप्ती, बाचा सिद्धी, काया पिद्ली, मनसा | 

| सिंदी, प्राणायाम, पत्याहार,भूत मविष्य वर्तमान सिद्धी परकाया प्रवेश | 











यूंधने को अच्छी अच्छी मुगंध स्पर्श करने को अच्छी अच्छी बिना |. 


सूक्ष्म का अभिमान तजनित सूक्ष्म विषय--स्वर्गादिक पाती, देवादिक |... हे 


ताते संपर्ण पंरख के छोड तब तेरी स्थिति होवेगी आवांगवन से रहित ॥ 


३०० ) - बीजक । 
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होना, गुप्त होना,भगट होना, आसन उडाना, जहाँ इच्छा करना तहाँ ] 
। जाना; वांबे १२ मृतना सोना होना, एक से अनेक हो जाना,अनेक | 
"| से एक होना, दश मुद्रा, उन्‍्मनी, हठयोग आदिक संपूर्ण: पराप्ती होय | 
।॥ तो बडा खुशी ओ नाश. हो जाय या न होय तो महा दुःख । फिर | 
| बही साधना के रके हाथ हाथ करते करते मरते हैं फ़िर गर्भवाश्॒ को | 
'॥ आते हैं ताते पं परख के छोड तो पारख स्थिति होयगी । अब चौथा || 


अंद्धा औ समाधान युदुक्षु दशा, ज्ञान की प्राप्ती में से साक्षी बहा, 
| मे ज्ञानी मैं झक्त ओ सब बंध, ऐसी दशा जब प्राप्त हो तब बडा: सुख | 
|| न प्राप्त मई तो महा दुख|फिर हाय हाय करते करते मरते हैं औ ॥| 
-॥ गर्भबास्न को आते हैं । अगर ज्ञान को प्राप्त हो तो अक्ष बन के सब || 
। में ब्यापते हैं फिर नाना सुख दुख भोगते हैं ताते तू सब परख के छोड | || 
॥ पांचवां हेकार कैवल्य तज्जनित विषय, मैं अद्वेत,मेआत्मा, में अधि- | 
है पान, जगत॑ स्थावर जंगम आदि सब मेरा रूप, जड चे वन्य सब मैंही || 
॥ घट झत्तिका न्‍्याये; जल गारा न्‍्योय, सुवर्ण भूषण न्याय, बस पुतरी- | 
| न्याय, में आत्मा | औ जो अनुभव प्राप्त हो तो बडा सुख और वही 
..। आत्पा जगतरूप भया तो बडा दुख, फ़िर उसी की हाथ हाय में सब | 

। जग जाई ओ हर्ष सोग सब माहि समाई । ताते तू परख के देख कि ॥ 
.॥ हंकरि हकरि सब बड़े बडे ज्ञानी बह्मादिक गये । परंतु हाहाका मर्म | 
_॥ कोई को प्राप्त भया नहीं । ये पांचो हंकार का ममे कोई ने भी परखा || 
(नहीं कि एही पांचों इंकार जीव को बन्धन हैं, याहीसे जीव वाना। 
| दुख में परा ओ बिडंबना मई । जो हेकार भास हुवा सोई हँकार रूपी ॥ 
_॥ जीव भया फिरउसी की बानी .कथने छूगा और उसी का पक्ष मजबूत || 
हुवा। सो तू परंख के देख ओ पांचों हंकार छोड इन में तद्गाकॉर | 












॥ मंहाकारण अभिमान तज्जनित विषय । नित्यानित्य विवेक औ॥ : 
4 इहाशच फछ भोग बिराग, शमादि पटक, शम, दम, उपरती, तितिक्षा, | : 





न्ञानचौतीसा । (३०१) 





॥ मत हो। ये मिथ्या क्षम है पारख में थीर हो, जाते संपूर्ण ये क्रम पर- 
॥ खने में आया सोई तेरी स्थित । ये अर्थ ॥ ३३ ॥ ..]। 


॥ क्षक्षा छिनमें परछय सब मिटि जाई।छेव परे को तब समुझाई 
छेव परे काहु अंत न पाया।कह-ं कबीर अगमन गोहराया३४ 


टीकाग्ुइसुख-श कहिये क्षर, क्षर कहिये देह, क्षा कहिये देहकी: 
करतृत तो गुरु कहते हैं कि जेतिक देह ओ देहसे संपूर्ण बानी, अनु-॥ 
मान सिद्धांत बना है सो सब छिन में नाश हो जाग्रगा। कि देह 
नाशबंत- तो फिर देहसे जो कुछ बना है सो कहां रहेगा, सभी नाश! 
छिन में होंवेगा; उनके अध्यास्र से तेरे. को चोरासी भोगना होवेगी। ६ 
फिर छेव परे तब को समुझाई । अरे ये मान॒ुष॒ जन्म छूट जायगा॥ 
फिरे तेरेकी कौन समुझावेगा। अरे ये मानुष तन छोड के फिर काहु | 
अंत न पाया । ताते गुरु कहतेहें कि मैंने पेरेको आगे ही गोहरायके ॥ 
कहदिया कि जो तूने मानुष देह पाया है अब बह मानुष जन्म अका || 
रथ मत खोबो ।सबको परखऊे पारख रूप हो जाव नहीं तो फिर 
चौरासीमें जा पडोंगे फिर कछ तेरे को पारख मिलने का नहीं । औ | 
जबढग पारख नहीं मिढवता तबरग कुछ कप्तर माछृम होती नहीं।ओ ॥/ 
'जबलूंग सब कंसर माछृम नहीं भई तबलग भूछ छूटती नहीं। औ जब | 
लग भूछ छुटती नहीं तबलग आवागवनसे रहित होता नहीं। भूछ कहिये ॥ 
अह्न,भूल कहिये आत्मा, मूल कंहिये ईश्वर,भूल कहिये करता,भूछकहिये ॥ 
जगत,ऐसी संपूर्ण भूल जाते परखने में आवे सोई पारख गुरुपदाताकी | 
प्राप्ती के हेतु गुरु की शरण में जाना, साधु सेवा करना औ पारस | 
थीरं होना तब आवागवन से रहित होया ताते आगे तेरेको मैंने | . 
गोहराया कि गाफिलौमें मानुष तन मत छोड़ ये अर्थ ॥ ३४ ॥ ॥ 





















(१००) बीज॑क । 
।' तीस अक्षरकी जाल तामें जीवन को सब बेधन हुवा । सी ॥ 
॥ गुरुने चौतीसा ज्ञान कहिके सब परखाया।अब आगे बाह्मणकी मति | 
| बेद प्रमाण सेबताते हैं सो सब विचार मान सुनो आगे बत औ कम | 
| सेव बताय के ओ फिर उसकी कत्तर सब बतायके ग़रु पदकी स्थिति | 
॥ करगे। 
दोहा-स्थिरपद परख प्रकाश, गुरु खुख स्वरूप कबीर । 
प्रण चेरी चरण की, शरण आये की भीर ॥ १. ॥ 
' आहि जाहि साहेब शरण, हों केछु जानत नाहिं । 
बीजके की टीका करी, आप पैठि जियमाहि ॥२॥ 








इति ज्ञान चौतीसा दीका साहित गुरुकी दयासे संपूर्ण |: 











9: >चदापदाए, ९ -रताफापाव्टप: परडाशा) 








विप्रमतीसी [है # ० ३)) * 


न] 





अभय: अवफव्यप कफ. 








छ् ... दया सुदकी । 
॥ अथ विप्रमतीयी लिख्यते ॥ 


+-०*०२७५ ७ ०६2325 ४29३6 ४६४४०-०---- 


विप्रमतीसी । 


सुनहु समन मिदि विप्रमतीसी | हारे बिनु बड़ी नाव मरीती ॥ 
॥ आह्मषण होयके बह्च न जानें। घरका यक्ष प्रति ग्रह आने ॥ जेहि सिरजा 
॥ तेहि ना पहिचाने। कर्म धर्म मति बेठि बखाने ॥ ग्रहण अमावस् और 
॥ दुडजा | शांती पांति प्रयोजन पूजा । भेत कनक मुख अंतर बासा॥ 
| आहुति सत्य होम की आसा ॥ कुछ उत्तम जग मांहि कहावे। फिर 
-॥ फिर मध्यम कर्म कराबे ॥ सुत दारा मिल्ति जूठों खाई । हारिमक्तकि 
'। छूति छंगाई ॥ कर्म अशोच उच्छिष्ा खाई । मतिन्नष्ट यमछोक 
॥ सिधाई ॥ नहांय खोरी उत्तम होय आये । विष्णुभक्त देखे दुख पाये॥ 
॥ स्वार्थ छागि रहें बेकाजा | नाम छेत पावक जिमि डाजा ॥ राम 
| कृष्ण की छोड़िनि आंशा । पढ़िं गुनि भगरे रृतम के दांसा ॥ कर्म 
:॥ पढ़े औ कर्मको धाबे । जेहि पूछा तेहि कर्म दृढावे ॥ निष्कर्मी की 
-॥ निंदा कीजे। कर्म करे ताही चित दीजे ॥ भक्ती मगवेत की हृदया 
॥ छावे । हरणाकृश को पंथ चलाव.॥ देखेहु कुंमति केर परकाशा। 
_ बिनु अभ्येतर भय कृतम के दासा॥ जाके पूजे पाप न ऊड़े । नाम 
| स्मरती भवमा छूडे ॥ पाप पण्य के हाथहि पासा | मारि जगत का 
| कीन्ह बिनाशा ॥ ई बहैनी कुछ बहनि कहावे. । ह गंह जारे ऊ गृह 
- मारे॥बैठे ते घर साहु कहावे । भीतर भेद मन मुखहि छगावे॥ | 
. ऐसी विधि सुर विष भनीजे। नाम छेत पीचासन दीजे ॥ बूडि गये 














( ३४०४ ) * बीजक। 
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। | नहिं आपु संभारा । ऊँच नीच कहु काहि जो हारा ॥ ऊँच नीच है | 
|| मध्य की बानी । एके पवन एक है पानी ॥ एके मटिया एक कुम्हारा। । 
| एक सबनका सिरजनहारा ॥ एक चाक सब्‌.चिंत्र बनाई । नाद | 
॥ बिंदके मध्य समाई ॥ व्यापिक एक सकछ की ज्योती। नाम परे का ॥ 
। कहिये भौती ॥ राक्षस करनी देव कहावे। बाद करे गोपाल न भावे॥ | 
| हंस देह त्यजि न्‍्यारा होई । ताकर जाति कहै थी को कोई ।। श्याह | 
। सपेद कि राता पियरा । अबर्ण वर्ण कि ताता-सियरा ॥ हिंदू तुरुक | 
| कि बूढ़ो बारा। नारि पुरुष को करहु विचारा ॥ कहिये काहि कहा | 
| नहिं माना। दाप्त कबीर सोईपे जाना ॥ | 
साखी-बहा है बहि जात है। कर गहे चहू ओर ॥ 

ह जो कहा नहिं माने तो । दे पका दुश ओर ॥ १॥ 
' टीका गुरुमुख-गुरू बोठते हैं कि वेद ने जो बाह्मणों की मंदी | 
| कही है सो खुनो औ इनका आचरण देखो | हरी कहिये ज्ञान सो | 
| ज्ञान बिना इनका बाह्मणपन हूबा । बैद बचन ऐसा है कि बह् | 
जानाति बाह्मणः | अल्नविद्‌ बाह्मणो भवति । आाह्मण काहे से | 
कहिये, क्‍या जीव को बाह्मण कहना तो जीव सबका एकसा ।जों | 
. ॥ देह को ब्राह्मण कहिये तो देह सबका एकसा पंच भौतिक। ओ कर्म | 
| मांग से भी देह को ब्राह्मण कहा जाय तो पिता मरता है ताके देह- | 
को पुत्र आदिक जराय देते हैं तो बह्नहत्या होगा सो कछ होती | 
- | नहीं तो देह बाह्मण नहीं। जो पंडित जाह्मण कहा जाय: तो और | 
॥ भर जाती में भी बडे बड़े बुद्धिमान होते हैं कि. जिनकी बात बेंडी ॥ 
“| बड़ी सभा में भी मंजूर होती है । यस्‍्य बुद्धिः पंडा सर पंडितः । | 
ये शाखकार ने कहा कि जाकी बुद्धी बडी पृष्ठ सो पंडित, ॥ 
| वते पंडित भी बान्मण नहीं । अब कर्म बाह्मण कहा जाय तो छत्ी | 


























विभमतीधी । ( ३०७५) 





को भी तीन कर्म का अधिकार है सी छत्नी भी बड़े बडे कर्मी औ || 
दानी होते हैं। प्रथिवी दान, गज दान, कन्या दान,गौदान हिरण्य ॥ 
दानादिक कर्म करते हैं तस्मात्‌ कर्म भी बाह्मण नहीं। अब ब्राह्मण 
श्रेत वर्ण, क्षत्री रक्त वर्ण, वश्य पीत वर्ण, शूद्द रृष्ण वर्ण, जो ऐसा || 
कहा जाय तो चारों बर्ण सबही के दिखाते हैं तस्मात्‌ वर्ण भी ब्राह्मण | 
[। अब कोई ऐसा कहे कि आाह्ष॑ण रुख से पेदा होते हैं, क्षत्री ॥ 
भुजा से पेंदा भयें, वैश्य जघा से पैदा भये, ओ शृद्व पाँव से पैदा भग्रे, | 
तो सबही भग से पैदा होते हैं।न कोई मुखसे पैदा होता है; न || 
३ भुजा से ने कोई जंबा से, न कोई पांव से पेदा होता है, सब || 
स्री के भग से पैदा होते हैं ताते थे भी कछु. प्रमाण नहीं तस्मांत थे ॥ 
भी बाह्ण नहीं । कोई कहते हैं कि आयुष्य आह्लण, तो बांह्ण सो || 
वंष जीते हैं औ क्षत्री पचास वर्ष, वैश्य पंचीस वर्ष औ शृद्र बारह | 
बष जीते हैं तो ये. भी कछ प्रमाण नहों तस्मात आयुष्य कछु आाह्नण | 
“नहीं । अब कोई कहेगां कि जाती ब्राह्मण, तो आन आन जाती में | 
भी आह्षण बड़े' बढ़े भये हैं सो सुनो | वशिष्ठ गनिका पृत्र, व्यासकी | 
पीमर की कन्या से उत्पत्ती, छत्ती पत्र विश्वामित्र, हरिण पृत्र शृंग | 
ऋषी, घड़े से उतपन्न अगस्ती, कमल से उत्पन्न बल्ला पासी के पुत्र ॥ 
वाल्मीक ऋषी, गौतन से गौतम ऋषी। नारद दासी पृत्र;अनुचर ऋषी ॥ 
हस्तिनी के पृत्र द्ोण से दोणाचार्थ, शूद्विन से भारदाज कषी, . भातंग | 
ऋषी मातगी पृत्र,मांडुक ऋषी मेंडकी के गभ से उत्पन्न ऐसे ऐसे अनेक ॥ 
जाती में भी बढ़े बड़े श्रेष्ठ बाह्मण भये हैं जिनको बेद से भी मानाहै। | 
तस्मात्‌ जाती भी भान्नण नहों.। तो बाह्मण किसे बोछती है वेद | 
कि बह्नविंद्‌ ब्राह्मणों भवति | जो समृधि व्यध्टि एक करके अनुभव | 
बह्म जाने सो 'बाह्मण । सुबर्ण भूषण न्‍्याय, घट सृच्तिका न्याय, तो ॥ 
बन्नज्ञान जाको अपरोश्ष होय ताको आह्ण कहिये ये वेद वचनासो | 








(३०६ ) बीजक । बा 




































। बाह्मण होके बक्ष न जाने । जो ये सब बाह्मण कहलाते हैं परंतु बहन 
॥ नहीं जानते । बह्ममें भेद करते हैं, कुछ अभिमान करत हैं, ताते बेद 
॥ की वचन भी मानंदी इनको नहीं, ओऔ गुरुका विचार भी नहीं, तो 
॥ ये आह्मण ऊंट का पांद ठहरे न जमीनके न आसमान के । अब ऋन्न 
॥ विचारकों छोडा अब यज्ञ प्रतिभ्रह में परे उसके पीछे लगे।जो कहों यश्ञ 
| होय तो हम को दक्षिणा मिके,जाते हमारा कुटुम्ब पोषण होय,तो बहन 
॥ बिचार छोडा ओ नाना प्रकार केमोह विषय में पड़े ताते तृष्णा इनकी 
| बंढी अब इनको बाह्नण कैसे मानिये । अरे बाह्मण तो कछ वस्तु 
॥ नहीं परंतु वेद के प्रमाण से जो बाह्मण 'मानिये; तो वेद का. प्रमाण: 
| कछ ऐसा नहा, कि पर में यज्ञ में प्रतिगह मे आसक्त होना । साधने 
॥ चंतुष्टय संपन्न होके बह्म जाने सो आाल्मण ये वेद बचन। अरे जाने 
॥ संपूर्ण बेद शाख्रादि चार खांनी चार बानी पैदा की सो मानुष रूप 
। ताको नहीं पहिचानता। औ कल्पना की बानी जो गाफिली से बनी 
॥ है ताको लेके नाना आकार के कर्म ओ नाना प्रकार के धर्म मिथ्या 
। भूत ताकी बखान-करता है ।औ सब जीवनको वाहक बाधताहै औ 
|| आपभी बन्धा है बचने नाना बंधन बनाया कि महण अम्रावश् दुइजको 
॥ दान करे औ नाना प्रकार के बाह्मण भोजन देय औ नाना प्रकार के 
॥ बाह्मण को हृष्य देय तो महा पुण्य होय स्व आदिक प्राप्त होय । इस 
प्रकार के बंधन जीवन पर परे ताते जीव का स्वतः पद बूडा।गृह शांती 
॥ औ माना प्रकार के प्रयोजन करना, भार पक्ष विवाह जनेऊ आदि. 
॥ तिहवार नाना हव्य कब्य करना, जो ना हो सके तो महापाप नरक को 
। जब । औ पूजा देव बल्नण की यथा विधी करे तो महापृण्य होय 
स्वर्ग को जावे । जब ऐसे ऐसे बंधन जीवन पर पड़े तो जीव युक्त: 
"| कैसा होय विन पारख ये बंधन कैसे छूटे । और भी इन यम छोगों के 


कैसी आशा में बंधे हैं जो कोई भठा आदिमी दौलत 














विधमतीसी ।....... (३०७) 
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॥| बेत मरे तो हम को शम्यादान हब्य मिले ,येही मैहसेमी बोछे और यही 
॥ अंतर में भी बसे कि कहीं आहुती होय कहां होम होय, तहां जीव हिं- 
3 सा करवाना ओ द्रब्य ठेना। अरे उत्तम कुछ तो जगत मे कहलाते ह 
॥ आओ फिर फिर मध्यम कम करवाते हैं सो सुनो।शक्तीकी उपासना करके 
॥ बाम मार्ग चलाते हैं,भरवी चक्र करते हैं तहां चारों वर्ण बेठ के मीनमांस 
॥ गद्य अन्न सब एकका जूठा एक खत हैं स्री पुत्र सब मिल के 

॥ अरे उत्तम कहिये ज्ञान सो तो प रखते नहीं औ मद मांसादि एकका जुदा | 
॥ एक खाते हैं। ये तो श्वानका राक्षस का कर्म करते हैं तो इनकी उत्तम 
_ ॥ केसे कहना जो विचार मान सो उत्तम अरे अपना कर्म तो ऐसा सीच 
॥ औ शुद्ध हरिभक्त ज्ञानी भक्त जो संतन का महाप्रसाद छेतें हैं तिनकों 
॥ छूति लगाते हैं। अरे आप तो अशौच कर्म करते हैं मथ मांसादि खाते 
॥ हैं एक का एक-जूठा औ ऊपर बडा आचार खान संध्यादि दिखा 
॥ओ. हरिभक्त शुद्ध ज्ञानी भक्त जो संतन का महाप्रसाद छेते हैं तिन 
की देखके नाम रत हैं दुख पाते हैं । ताते ये ब्राह्मण मतिश्रष्ट दुष्ट । 
॥ यमलछोक को जाते हैं नाताप्रकार की नके योनी भोगते हैं | और अपमे 

। स्वार्थंक वास्ते जगतकी खुशामद करते हैं ओ यथार्थ इनका कार्य कोई | 
'। बतावे तो अभि के माफक जरते हैं ऐसे विषई बावरे नक भोगते हैं । 

॥ अरे मछा बेंद ने राम कृष्णादिक नामका स्मरण बताया सोभी शुद्ध । 
॥ सान्विक दशा धारण करके करते नहीं । राम कृष्ण की -भी आशा 
॥ छोडिन ओ पढ़ि गुनि के कमन के दास बने, आप भी कर्म पढते हैं ओ | 
॥ संसार को भी कम दृढाते हैं। कहते हैं कि कर्म वर्णाभम के करना | 
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| नरक की जाते हैं । इस प्रकार से जेहि पूछे तेहि कर्म हृढावते 
॥ और निष्कर्मी की निंदा करते हैं । ओ कहते हैं कि जो. कमिछ 
| बाह्म॑ण है ताकी सेवा पूजा करना औ निष्कर्मी को छुवो तो सचैल 
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| कोई कमे छोप होवो मत, कमही में मृक्ति है, औ कर्म शर्ट या तो |. 


| छगाय के गर्भाभीमे जराते हैं।भी ऊगृह कहिये जो जीव का ज्ञान घर 


र्फ 





॥ के बश नाना योनी में दख भोगते 





बाह्मण की देवता के माफिक जानना औ उनका नाम स्मरण करना, ॥ 


| नहीं, ऊँच नीच कहि कहिके मान बड़ाई में अपनपौ हारा। औ बेद | 





.|| सब मध्य की बानी है बीच की बानी है अज्ञान दशा की, ये कछ | 



























स्ान करना इस प्रकार से ज्ञानढोप जीव कर्म के गदहे बने, सोई कर्म 
हैं । औ उपासिकनकी बातें | 
शुनो कि भक्ती भगवान की हृदय में छावते हैं, कहते हैं कि हम || 
बेष्णव ओ हरणाकुशका पंथ चलांत हैं । जो ऊपर तो स्वांग ॥॥| 
बेष्णव का ओ अंतर मे राक्षस शाक्त बने हैं जो मद मीन मांस भक्षण ॥| 
करे सोई राक्षस तो इस प्रकार से दया का बना रखते हैं औ नि । 
होके राक्षत्ती पंथ चलाते हैं । देखो हे सती इन बह्मणन की सुमति- || 
का प्रकाश भया। अरे बिना विचार कमनके गुलाम हो रहे हैं । | 
अरे इनके पूजे केसे पाप उडेगा कहीं स्थाही के धोये स्पाही जाती | 
है। जो इनका नाम छेवेगा ओर जो इन बाह्मणनं की आशा करेगा | 

सो निश्चय भव में डूबेगा । य आक्षण जो हैं शोई भव का रूप है औ | 
यही यम हैं ओ यही काठ हैं । पाप पृण्य की फांसी इन के हाथ में | 
है जाते मारि जगत का कीन्ह बिनाशा। औ ई बआह्मण कुछ संसार | 
के तारक गुरू कहलाते है आससार को नाना प्रकार की कल्पना | 


है ताको मारे के लोप करते हैं। ऐस जो ठग जीव के दुखदाई तेई | 
बढ इन जीवन के घर साहु कहाते हैं गुरु कहावते हैं। औ भीतर घर | 
में बैठ के नाना प्रकार के क्रम जीव को हहवते हैं, वही बात बाहर |... 
कहीं तो मन में बुरा मानते हैं । ऐसी बहि संसार में हहावते हैं कि || 





ब्राह्मण को आवते देखना तो उनके पांव पड़ना, औ पीढा बैठने को |. 
देना, ऐसी ऐसी बाते इृढ़ाय के अभिमान में बूढ़ि गये अपने को सभारा | - 





बचन का प्रमाण तो ऐसा है कि ऊँच नीच बर्णा भ्रम उपासना कम ये | 


















-विप्रमतीसी । (३०५ ) 








॥| माण नहीं अनुभव जन्य बेद की अंत की जो बात है सो वेदांत । 
॥ पमाण एक आत्या स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित, सर्वाधिष्टान | 


॥ सवरूप। वही पवन, वही पानी, वही मिद्ठी, वही कुम्हार, वही सभन 
॥ का सिरजनहार । एक ज्ञांति के चक्र पर संपूर्ण जगत्‌ चित्र बनाया 
॥ आओ आप पररुपी रहा नाद बिंदु में आपुी समाया, जीव भी आपही 


॥ कहलाया। ब्यापिक्‌ एक सकलकी ज्योती । एक आत्मा स्वयं एकाशी | 
4 संपृर्ण भरा है जैमा एक सुवर्ण ताके न्‍्यारे न्‍्यारे सलाम परे। इस प्रकार | 


से नाम घेरे क्या कहिये, बहुत ताम बरे क्या जगत कहिये संपुर्ण 
॥ आत्मा है। वेद ने तो इस प्रकार जाने ताको बालह्मण कहा परंतु ये 
॥| भी भव है क्योकि ये सब मनुष्य देहका अनुमान ।. अरे जाकी एक 
॥ आत्मा ऐसा भासा सो कछु एक आत्मा भी नहीं औ अनेक जगत भी 


_ नहीं वो हँस दोनोंसे न्‍्यारा । परंतु बिना पारस एक अनेकर्म अरुझ्ना 


| है सो तू परख-के देख । वो हंस देह छोड के न्‍्यारा होताहे तब 
| कहो उसकी जाती क्‍या है। क्या बह्चल कहिये कि आत्मा कहिये 
॥ ये तो सब देह का अनुमान देह छूटे मिट जायगा फिर उस हँसकों 
-॥ क्या कहना । स्वेत कहिये कि स्पाम कहिये, ढोल कहिये कि पीछा 
॥ कहिये,अवर्ण कहिये कि बणे कहिये, गरम कहिये कि ठंडा कहिये,हिंद्‌ 
| कृहिये किं तुरुक कहिये, दृढा कहिये कि बार कहिये, वारी 
कहिये कि पुरुष कहिये, ये विचार करो नाहक थोकेंम क्‍यों परे हो 
जो येती बातका दरष्टा सो येते संकल्प भी नहीं वो तो शुद्ध ज्ञानमात्र 
है पारख पाय सबते न्‍्यारा होताहे तब पारखरूप होके पारख 
भूमिका पर रहता। पर है संतो कहिये काहि सब अनुमान कल्पना 
में अरुझे | मैंने तो बहुत कहा परंतु काहके समझें आई नहीं, ये जीव 





न्‍ ' वेद बाह्मण के गुलाम बने,जो वेद कहे बाह्मण कहे सोई इनको प्रमाण। 





. (३१० ) बीजक। 










स्वतंत्र होवके कछ परखंत नहीं अब कहना. तो भी किस को में 
अथ ॥ १ ॥ गा 
ये. विप्रमतीसी वेद प्रमाण गुहने कही कि बल्लज्ञानी की बाह्मण 
कहिये। काहे के वास्ते अल्नज्ञान सर्वत्र खंडन किया सी इहा कहनेका 
कया काम । तो ये जीव सब नाना कंम॑ उपासना , के फंन्‍्दे में: परे 
ओ नाना तरह का अभिमान बाक्नणोंने माना ताको खडव करनेके | 
बर्ते उनके बेदके मत से उनसे कूसर बताई ।कि ये अपनी गत | 
छोडके अनाचार करते हैं तो ये बहमत चीन्ह के अनाचार छोड़े ॥ 
कम उपासना पक्ष छोडे ओ बह्न बने । फिर ब्म का भी पक्ष छुडागंके | 
गुरुते पारख हंसपद्‌ स्थिर किया । थे अर्थ । 
सोस्ठा-हे गुरू दीन दयाल । कहर भयो बढ़ जीव पर ॥ । 
परखायो सब जाल । कहरा निणय कहो मोहि ॥ १ ॥ ॥| 
इति विप्रमतीसी थैका गुरुकी दयासे संपूर्ण । 


























कहरा । 


॥ दया गुरुकी ॥. 
अर्थ कहा छिख्यल ॥ 
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कहरा १ 
सहज ध्यान रहु सहज ध्यान रहु। गुझके बचने समाई हो ॥ 
मेली म्ृष्टि चर चित राखहु | रहहु दृष्टि छोलाई हो ॥ 
जस दुख देखिरहहु यह औसर । अस सुख होह़ है पाये हो॥ 
जो खुटकार बेगि नहिं छागे ।हदय निवारहु कोहहो ॥॥| ... 
मुक्तिकी ड्रोरि गाठढिजनि खैचहु। तब बल्लिह बडरोह हों॥ गा 

मनु वहि कहहु रहहु मन मारे । खिज़बा खीजि न बोलेहो॥ ॥ 
2 मौन मीत मितैयों ने छोडे । कमऊ गांठिन खोलेहों ॥ 
ह भोग भोग भुक्ति जनि भूलहु। योग युक्ति तने साथहुहो ॥ 
'जो यह माँति करो मतबलियां.) ता मत को चित बांधह हो॥ 
नहिं तो ठाकुर है अति दारुण | करिहें चाल कुचाली हो ॥ ॥ 
बांधियारि उण्ड सब लेहीं .। छूट॑हि तब मतवाली हो ॥ | 
जबहीं सावत आनि पहुँचे। पीठ सांटि भल टूटिह हो॥ | 
ठाढे छोग कुदुँच- सब देखे | कहे काहुके ने छूटिहै हो ॥ | 
. ॥ एक तो निहुरि पांव परि बिनने । बिनति किये नहिं मामेहो॥ 
॥ अनचीन्हे रहेउन कियेहुचिन्हारी। सो कैसे पहिचनबेउ हो ॥ | 
| लीनह बुलाय बात नहिं पूछी। केवट गंभ तने बोले हो ॥ | 
जाकर गांठि समर कछ नाहीं। सो निधनिया है डोलेहो॥ |. 
- ॥ जिनसम युक्ति अगमनकैरा खिन। घारिन मच्छ-भरि डेहरिहो ॥ | 
जे कर हाथ पाँव कछु नाहीं। धरन छांग तेहिसो हारिहो ॥ 
. पेलना अछत पेलि चलु बौरे | तीर तीर का दोवहु हो ॥ 
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॥ उथले रह परहु जनि गहिरे | मति हाथ की खोवहू हो ॥ 

| तरके धाम उपरके सेंधुरी | छांह कंतह नहिं पायहू हो॥ 
2 ऐसेनि जानि पसीक्षेद्र सीझेडु। कसन छतुरिया छायहु हो ॥ 
| जो कछु खेड कियेहु सो कियहु। बहुरिखेड कस होई हो ॥ 
| सास ननद दोउ देव उलाटन । रहहु लछाज झुख गोर हो ॥ 
| गुझभी ढील गोमी भई/छबपच। कहा न मानेहु मोरा हो ॥ 
॥ ताजी तुक्की कबहु ने साथेहु। चढेहु काठ के घोश ही ॥ ॥ 
॥ वाल झशि भल बाजत आये | कहरा संब कोइ नाचे हो ॥ || 
॥ जेहि रंग दुलहा व्याहन आये हुलहिनि तेहि रंग राचे हो॥ || 
| नौका अछत खेंबे नहिं जाने | कैसेके लगवेह तीरा हो ॥ 

॥ कहहि. कबीर रामरस माते ।जोलहा दास कबीराहो॥१॥ 


॥ टीका मायायुख-सहज ध्यान कहिये सहज समाधी, सो माया | 
॥ का उपदेश ऐसी है. कि हठयोग वारकपोंग सब छोडके सहज समाधी || 
: | अमनस्क योग करना । गुरुका वचन कहिये सोह, सो सोह शब्द थ 
॥ घटका प्रकाशी है तार्म सुरति समा देता । आत समय उठना,पश्ा- || 

| सन या बजासन या सिद्धासन तीसोंमे कोई एक आसन गाना ओ || 
| सब सृष्टी का विषय व्यवहार विष प्रमाण जानके छोडना । शब्द स्पशे | 
| रुप रस गंध, घर स्री पुत्र घन आदिक जो विषय सो सब त्यागके | 
॥| आठों पहस शासामे चित्त रखी । चलते फिरते सोते बैठते सदा 'शास | 
॥ शब्द छक्ष लय लगा के रहना लक्ष को बाहर निकारना नहीं ।॥| 
॥| जो समय पायके बाहर निकछा तो फिर बाहरकी विस्शृती करके छक्ष | 
॥ भीतर करना । प्रथमारम में जब साधन करेगा तब दुःख माछूम | 
- ॥ होवेगा परंतु जैसा दुख देखके इस बरूत में तू सहज समाधीमें रहेगा । 
॥ तेसा आगे सुख प्राप्त होवेगा । परंतु जब परमात्मा की एकता होवेंगी | 
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|| सहविकल्प समाधी तुर्मा अवस्था पावेगी तब संपर्ण की सिख्िसिहिंत | 
॥ छुख तेरे की होवेगा | ओ ये स्वरूप प्राप्ती का मन में बड़ा खुटका 
| रखना जो कब मेरी निर्विकल्प. दशा होवेगी ओ मेरी स्थिती के 

॥ होवेगी ऐसा खुटका जो जीव को जल्‍दी ना ढगे तो हृदय की मोह 
॥ बन्‍्थी छूटने की नही।जबलग हृदय की मोहगरन्‍्थी छूटती नहीं तबछूग ॥ 
॥ कछ वेराग्य होता नहीं। औ जबछग बेराग्य वहीं तबछूग कछु योग | 
॥ सिद्धि ज्ञानसिद्धि होती नहीं। खुटका कहिये पश्चात्ताप, सो पश्चा- | 
॥ ताप होय बिना हृदय की मोहग्रन्थी छूटे नहीं ओ मोहग्रन्थी छूटे बिना | 
| बराग्य नहीं। जबलग वैराग्य नहीं तबलग ज्ञानसिद्धि न योगसिद्धि | 
॥ ताते बेराग्य पश्चात्ताप सहित मुक्तीकी ढोरी गाडे । श्वासोचछुशस सोहं | 
"| गोह याही शब्द में सुरति डोरी छगी रहे उसते अछग होने पावे चहीं।तब | 
.॥ अश्ि हैं बढरोहहो। जब शब्द सुरति एक होवेगी तब बडरोहू मन उन्मन ॥ 
॥। ही जायगा।मनु वहि कहहु रहहु मन मारोसदा अपने मन को प्रबोधकरत | 
.॥ रहना सोह करके सेकल्प उठाना हंसो करके विकल्प करते जाना । इस 

| पकार मन कह के मनको मारना बाहर जाने नहों पांव ।॥| 
॥ भी खिजुबा घीजि न बोले । जो कोई संसारमें उपहास करें| 
(यथा निंदा करे उससे खीजि के नहीं बोलना मानू मीत॑ 
| तितेया न छोड़े । ओ जो शब्द रूपी परमात्मा को माना है| 
| ताकी मिताई न छोडहे आहठों पहर नाम घुनि लगी रहे। चाहे ।॥ 
3 तन मन घन सब जाय पर हरि नाम माछा छूट नहीं । आओ ॥ 
॥ कंपऊ कहिये मन, सो मन पवनकी गांठी डार देना जामें छूटने ने 
। पावे | भोगठ भोग भुक्ति जनि भूछहु, योग युक्ति तन साथह हो! | 
॥॥ भोगठ कहिये जीव की, सो योगी छोग जीव को उपदेश करत हैं 
| कि परपंच के भोग भुक्ती मत भूछो नके॑ बांस होयगा चोरासी में | 
॥ जावोगे वाते योग युक्ति करके तन को सांधो अह्म भाप्ती होवेगी। जो | 




















(३१४) बीजक । 
22002 ००05० 
॥ यहि भांति सदा उन्मनी में मश् हुआ ,चाहों वो तमत योगमतकों 
॥ बिग बांधो। नहीं तो ठाकुर है अति दारुन, करि है चाछ कुचाली 
| हो। योगी छोगों के मत के प्रमाण से जो आंठो पहर साधना न॑ | 
। करेगा तो ठाकर मन अति दारुण है चाछू कृचाढी करेगा अथके 
| विषयंन में चछाय देवेगो । ईह्ििन के विषय में बासना बॉ पके तुम्हारेकी 
मार छेवेगा समाधी सिद्धि होने देने का नहीं नाना योनी में डार के ॥ 

| नाना दुख तुम्हारे की देवेगा तब सब तुम्हारी विषय मतवांली छूट जा | 
॥ यगी। नहीं तो थे मनको वैराग्य योग अभ्यास करके जीती बन्धमक्ती | 
| का कारण मनही है।अरे अंत समय में जब यंमके ढूंते आवेंगें औ तुम्हा- ॥ 
| शा प्राण खँंचेंगे, तब तुम्हारे पीठ पर कोडे मारैंगे औ नाना प्रकार ॥. 
' की तम्हारी यातना होगेगी । तब छोग कुटुम्ब सब ठाढे देखेंगे कोई |. 
| तुम्हारे को छुडाय नहीं सकने के और किसी के कहे तुम छूट भी नहीं || 
| सकते के।जब यमदूत आय के फांसी डार के जीव को पकड़ते हैं| 
॥ ओ अस्क बांध के यम ठोककी ले जाते हैं, वव जीव बहुत करुणा ॥ 
करता है औ पाँव पडता है नाना शकार की बिनती करता है। ॥ 

कि मेरे को देह में से मत निकारो मैं तुम्हारे पांव पडता ही। || 
मेरी मेहरी से बोल छेने देव, मेरे पृत्र को देखने देव मेरे भाईजेधुमा | 
| बाप से मिल छेने देव, मेरा पेस्ता टका तपास छेते देव।परन्तु बम | 
दूत नहीं मांनते बाँध के छे जाते हैं ॥ तो अनचीहे रहेउ न कियेहु ॥ 
"चिन्हारी, सो कैस पहिचनबउहो । अरे जबछग इंडी ज्ञान में प्रकाश || 
॥ है ओ उमर छीन नहीं भेई तरुण अवस्था है, तबढग गोग करके ॥॥ 
| मन जीत के परमात्मा को चीनह छेना तो आवागमन से रहित होये, ॥ 
| यम की यातना से बंचे, अतमें अह्महूप हो जाय।ओ तरुण अबस्थां |. 

॥ में बोर्ग किया नहीं परमातमा को.चीन्हा नहीं, जब अंत्म चोछां |. 
कैसे पहिचानेगा। छीन्ह बुढाये बात नहि पूछी, केवट. डे 
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गर्म तन बोले हो । केवट जो योगी है तिनकी शरण में आये नहीं। | 


तनके अभिमान औ माया में भूछा। ताते इन जीवन को यमने बॉधके | 
बलाय लिया ओ झछ बात नहीं पूछी नाना प्रकार का दुख दिया। || 

अर्थ । जाकी गांठि समर कछु. वांहीं, सो निधनिया होथ | 
डोछ हो । गुझशुख-अब गुरू कहते हैं कि जाके पास कछ ॥ 
बिचार धन नहीं सो जीव निधनिया, निभ्रे अज्ञानी होकर । 
फ़िरते हैं । समर कहिये धन, सो विचार रूपी धन जाके | 
पास नहीं सो निर्धतिया कहिये बिचारहीन होके गुरुषा छोगों-॥ 
के फंद में मारा मारा फिरता है ।जिन गुरुवा छोगन ने आगे । 


ही जीवन को धरने के वास्ते नाना युक्ती औवानी कर करके परी है|. 


सोई बानी अब भुरुवा छोग छेके सब जीवन को पकंडा बेधन दिया। || 
कहा कि कर्म कांड, उपासना कांड, योग कांड, फिर ज्ान कांड, ये | 
'अल्लादिक बंडे बडे अचारिन का प्रमाण है औ वेद का प्रमाण है।सो || 
ये चारों कांड का सब जीव यथाविधि आचरण करें तो जीव की | 
मुक्ति होती है। अगर कोई जीव आचरण न करेगा ये चार कांड से | 
बाहर परेगा,सो ईश्वर का दही, वेद का दोही,उसको यम छे जाके || 
नाना प्रकार के दुख देबेंगे फिर नक॑ में डोढेंगे। ऐसा डर बताय के || 
वरित मच्छ भरि हो ।मच्छ कहिये जीव , देहरि कहिये संसार ॥ 
सो संसार भरे के जीव को गुरुवा छोगों ने मुक्ती का छोर औ नके | 
का डर बताय के सब को बेधन दिया । जब॑ जीव जाके हाथ पांव ॥ 
कछ नहीं सो हरी, सो परमात्मा को कमे उपासना योग ज्ञान करके || 
_ घरेन छेगे।तो ये आश्चर्य।कि जाके अबेब सहित कुछ नहीं सो परमात्मा || 

* कहें का संपूर्ण जीव की कल्पना, अपनी कल्पना के जाछ में जीव ॥ 
ः बंध हुंवा। पेढनों कहिये देह ,सो गुरु कहते हैं कि जब छग ॥ 
| ये देह है तब लग सब कल्पना ओ अनुमान बच्न आदि जेत हैं सो सब ; 
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॥ को परख के पेल दे छोड़ दे औ पारख गुरुपद पर चछ। हे बौरे दि- 
॥ बाने तीर तीर क्या टोवता है अरे ये गुरुवालोगोंके वीर नजदीक क्या 
॥ इंढता है इनके पास संपूर्ण क्रम है ओ कछु नहीं। ओर कहाँ यम ओर 
॥ कहां परमात्मा है ये सब मत का घोखा।तू परखके देख औ उथलई रहो 
॥ विचार करके स्थूल में ही रहो, गहिरे सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्य 
में मत परो । अर हाथ का मानुष देह मत खोबों, नाहके जड़ उ 
॥ न्मत्त. पिशाच मत होवो ,योग तपस्या मत करो काहे के वास्‍्े शून्य 
॥ में समाय के जड़ होते हो ओ अपना मानुष देह कोहे को खोले हो। 
| सतसगमं विचार करके सब नरम परख के छोड देव ओ पारखरूप 
॥ हो रहो । सब तलमसस्‍्यादि पद नीचे छोड के सबोपर हो रहो। तरके 
| थाम उपर के भुंभ्री, छांह कतहुं नहिं पायहु हो । हे जीव तेरा संसार 
"| में गरुवा छोगन का बिरह धाम बहुत बढ़ा ताते जीव ज्रिविध ताप में 
॥ जरने छग ।सो शुरुवाछोर्गों कीबानी के प्रमाण से ५रुरी जीव यो 
॥ ऊपर स्वगोदिक' आशा ओऔ बल्यॉड में जाने की आशा औ आम में 
- ॥ मिलने की आशा छगाई । सो कोई योग औ कोई कर्म करने छूगा ॥ 
| परंतु आसरा कहीं भी न मिला त्रिविष तापमे जरताही रहा जीव। 
॥ जिविध ताप कहिये, एक ताप झ्री पुंत्र धन, दूसरा ताप देह के रोग 
॥ ज्यरादिक, वीसरा ताप काम कोष छोभ मोह हंकार ये तीन ताप तर: 
॥ के। अब ऊपर के ताप सुनो, बिरह वेराग तपस्था। ये छे विधि ताप 
॥ में जीव सब जरते हैं, कहीं छोह पावते नहीं। तो है जीव तुम्हारे को 
॥ स्वतपारख कहु भई नहीं ताते जैसा गुरुषा ढोगों-ने औ वेद पुराणों 
से बताया ऐसेही निश्चय जान के पसीकझेउ मोहित मय औ बिधिताप में 








_॥ सीझेठ जरिउ। तो कसन छतृरिया. छायहु हो। कस कहिये बंधंल 








हर .॥ छतुरिया कहिये देह, सो तू छे विधि ताप में जरखे आखिर गर्भ- । 
| बास मे आय के -चोला पांच तत्व का धारण किया । तो ये | ह 
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मे कक्‍्यां गुरु पारख बिना तेरे ताप चुकते हैं | गर्भ में भी तीन ताप 
होते है, एक तो मल मूत्र नकम से. बजबजाता रहता हैं सो भी जीव 
की महा दुख होता है। दूसरा हाथ पांव बंधे हुये गे में रहता है, 
तहाँ जठराग्नी का बड़ा तडाका लगता है, जेसा लोहे की भट्ठी पर 
जीव को बेठाया और तरे से भाँथी फूकका तो ऊपर तलमलाता है 
तेसा ग में जीव दंख पाता है । तीसरा पेदा होता हैं तब पवन 
लगता है तो जैसे तीर छगते हैं वैसे दुख होता है । ये त्रिविध ताप 
में गर्भ में भी जीव जरता है ओ बाहर आया तो वहीं ताप बने हैं। 
जो कछ खेंड कियेहु अरे जो कर्म तू आगे अनेक जन्‍म में करता 
आया ह सोई कमे अब इस जन्म में भी करता है अब आगे. तेरे 
कर्म क्‍या होवेंगे, फिर तू गर्भवास की जायगा ओ ताप में जरेगा, | 
4 खेड. कहिये कर्म, सासु कहिये संशय ओ ननद कहिये नेह सो. ॥ 
॥ विषयन का ओ स्रीका नेह औ बानी का संशय, ये दोऊ दुशझे.ै. 
।| उलटाय पछटाय छे विधी ताप में जराते हैं ओ तू मी इनकी छोडता | 
नहीं जो कहीं विचार घुना तो भी उस वक्त तो लजाता है, कहता 
है कि स्री पृत्न धन ये सेपर्ण जीव को बेधन हैं येही बंधन से जीव ॥| 
देख नर्क भोगता है। ऐसा विचार जबलछग सुनता है तबलग अपने कमे-॥ 


है तो फिर मोहित होता है ओ विचार की तरफ से मुंह छिपा के फिर | 
प्रपंच विषय में आंखी मुंद कर पडा रहता हैं कहता है कि,हम गेही || 
हमकी विचार काहे को चाहिये, बिचार बडा कठिन है। ऐसा मुद् | 
दुखहु को सुख कर मानता हैं ओ मुख छिपाय के रहता है। येही ॥ 
॥ रीतिसेबानी में जो जीव बंधेहैं तेहू सुनेत हैं कि योग कर्म उपासना | 
। संपृण जीव को बन्धन है परन्तु छोडा नहीं जाता, विचार की तरफ ॥ 
| से मुँह छिपाते हैं औ कर्म उपासना योग करते हैं तो देखो थे छोगन | 





नसेंठजाता है फिर विचारसे उठता हैऔद्षी पत्र घन का रह देखता | 
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द्री बंधन का मोह भारी पढ़ा अब अक्ती कैसे होय औ आवागवन से 


॥| रहित केसे होय । गुरु भो ढीझ गोनि भई ढूचपच । अब गुरु बल्ला- 

॥ दिक शिवादिक सब दीछे पर गये; कि स्वरूप का सिद्धांत करते करते 
॥ थक तब कहां कि परमात्मा निगुण निराकार अनिर्वाच्य निअक्षर । 
.। तो जहां से निराकार निगुण निअक्षर ऐसा जाको भासता है तो क्या 
' है ये पारख न आई । तब थक के बोले कि में ही बह्म,में ही निरा- 


॥ कार में ही निअक्षर, में आंत्मा में अधिश्न, औजगत सब मेरा स्वहूप 
॥ आत्मा ही है। थक के ऐसा सिद्धांत करके उनकी गोनी ठचपच हो 


॥ गई मर गये । उनके सिद्धांत से तोबों जगत रूप हो रहे, अब हे जीव 


॥ तुम्हारी कीन दशा होवेगी। कहा न बोहहु गोरा हो। अरे आंगे भी जो 


॥ कोई बडे बड़े भये तिनको भी हमने बहुत समझाया परन्तु ' बानी औ 
| ख्री का मोह उनसे भी नहीं छूटा, उन्होंने भी, विचार की तरफ से मंह 
॥ छपाया हमारा कहा नहीं माना । औ अब उनके बानी का औ 


॥ख्रीका मोह तुम से भी नहीं छूटता, बिचार की तरफ से मेह 


है छिपाते हो ओ -भेरा कहा नहीं मानते, अर तो तुम्हारी कोन 


दशा होवेगी । तोजी कहिये माया; माया कहिये काया, सो तूने काया 


॥ की थ्री की तरफ से कधी साथधे नहीं; अरे तुम ख्वी के बीच में आसक्त 


हो गये । मास चाग का कीठा जैसा चाम में आसक्त रहता है, जो मास 

साम छूटे तो भाण देता है तैंसे तुम मास चामके कीडे बने । तुकी कहिये. 
अन को, मत कहिये न|म कहिये। बल्ल कहिये,शब्द कहिये, भ्रम कहिये 
सो जोौजो नाम ओ जो जो शब्द औ जोजो सिद्धांत औ जौजो क्रम त- 


॥ म्हारे मन में उठा ताही में तुम आसक्त भर बंध मंये; साथे नहीं बिचारके 





_एटे नहीं ।वाजी तुर्की दोनों एकघोंडा ओ मन माया दोनों एक देही, |. 
नाम्‌ औ्‌ माया रुप, तो स्थूछ सूक्ष्म कारण महाकारण ओ कैब |... 
'संपण हूप माया ओ नाम मन, याकों साधे नहीं परख के छोठे 
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॥ नहीं।ओ काठके घोड़ा चेढेउाकाठका घोडा कहिये कि जो अपने चछा- 
॥ येसे चले उसमें स्वतंत्र चछन शक्ती न होय सो काठ का बोड़ा तो का- 
॥ ठका घोड़ा कहिये योग, काठ का घोडा भक्ती काठ का घोड़ा कर्म काठ 
| का घोडा उपासना येते जीव के चलाये बिना चलते नहीं सो ऐसे जड 
॥ घोडनपर तू चढा तो पारख कैसे होयगी। अरे जबछग तू चढायेगा तब- 
|| छग ये चढेंगे औजब तुम्हारा चोढा छूटेगा तब ये सब ही रह जायेंगे 
तुझे ये कैसे पार करेंगे। तो देखो हे सती काठके धोडेपर चढके सब | 
॥ कोई नाचते हैं, कीतन करते हैं, झांझ मैंजीरा बजाते हैं । औ जा रंग 
_॥ से दुरूहा गुरुवा छोग बिवाहने आते हैं ताही रंग से दुलहिनी जीव |. 
| शाचते हैं धोखे में पड़ते हैं,अरे सब कोई कहर बिरह में नाच रहे हैं 
| औ नौका कहिये देह; सो जबलग मानुष देह साबुत है तबलूग खेबे 
॥ नहीं जानेहु परखे नहीं जानेहु। केसे के छगे बहु तीरा हो। कैसे 
॥ आवागबन से बचोगे। गुरू कहते हैं कि रामरस याते माते जो- 
॥ लहा दास कबीरा हो । दास कबीरा कहिये जीव, जोलछहा कहिये 
॥| गुंरुवालोग,सो दोनों कम योग उपासना अक्ती ज्ञान करके राम रसमें 
॥ माते मिथ्यां धोखे भूछे.। राम कहिये जो सबम रमा है ताके रस 
_ अनेक विषय, अनेक कल्पना, अनेक अनुमान, तामें रातें. जीव सब। 
॥ मालिक दूसरा बनाये के उसके आप दास बने ओ उसी के प्रेम में 
| भांति । ये अथे ॥ १ ॥' 








कहरा २ 


॥ मत सुतु मानिक मत सुनु मानिक । हूदया बंद निबारहु हो ॥ 
-॥ अट्यट कुम्हरा करे कुम्हरयों। चमरा गांव ने बाँचे हो ॥ || 
5 ॥ नित उठि कोरिया पेट भरतु है। छिपिया आंगन नाचे हो ॥ 
| नित उठि नोवा नाव चढ़तु है। बेरही बेर बोरे हो ॥ ॥ 








(३२०) बीजक । 








' राउर की कछु खबरि न जानेहु | कैसेके झ्गरा निबारे हो ॥ 

(एक गांव में पांच तशणि बसे । तेहिमा जेठ जेठानी हो॥ | 
! आपने आपने झगराप्रकासिनि। पियासोंप्रीतिनसाइनि हो॥ ॥ 
| भेसिन माहि रत नित बकुछा । तिकुला ताकिन डीन्हा हो ॥ | 


| 


| दस कबीर कीन्दह यह कहरा। महरा मांहि समाना हो॥२॥ 
टीका गुरुसुख-मानिक कहिये जो मानी हुईं वस्तु, मानी 

वरतु बह्म मानी हुई वस्तु अनेक देवता औ मानी हुईं वस्तु कर्म 

उपासना भक्ती ज्ञान योग, जो मार्नदी सोई बंधन, सो तू बंधन की 









| गाइन माहि बसे नहीं कबहेँ । केसेक पद पहिचनबेउ हो॥ | 
पंथीपंथ बूझ नहीं छीन्हा | मूढ॒हि मूढ गवांध हो ॥॥ 
घाट छोडि कस्त औषरट रेगहू। कैसेके लगबेहु तीरा हो ॥ | 
जतइत केधन हेरिन लछूचिन। को दइतके मन दौरा हो ॥ | 
| दुइ चकरी ज॑नि दरर पसारहु | तब पेहों ठीक ठो राहो. ॥ | 
'ग्रमबाण एक संतशुर दीन्‍्हों। गाढो तीर कमाना हो ॥ | 


बात मत हुने । हृदयाबंद निवारह हों।नांना “बानी, नाना कल्पना ॥ 





ओ नाना अनुमान जो गुरुषवा छोगों ने हृढाये हैं भ तने जो जो 
हृदय में बेधन माना है स्री पृत्र धन विषय आदिक, सो सब परख के 
निवारण करो, नहीं तो बंधन में बंध गर्भगोनी में जावोगे। अट- 


6: अि. 













पट कुम्हरां कहिये मेने, सो नानाप्रकार की कल्पना करता है ओ |. 
नांना बासना में बंध होता है, नाना कम करता है तेसे चोले जीवको | 
प्रा होते हैं । जैसी इच्छा कुम्हार की होय ओ जैसा चित्त छगाय के || 
क्रिया करे तेसी हँडिया बने।तद्गत मन जैसी कल्पना करे औ कल्पना ॥| 
में आसक्त होके जैसी किया करे तैसी देह जीव को प्राप्त होय । परन्तु | 
_वमरा गाँव न बाचे हो । अरे कुम्हार नाना प्रकार की हँडिया बनाता | 
॥ है परन्तु वह बनाता ही जाता है यह फूटती ही जाती है॥ तद्गत मे | . 





न्टयमानपाय शमयपप्रप्ारनंभलपर»्यकव्यपधकाधर»्ययत8भभकयकाकाणपमकक, 


केहरा । ( ३५१ ) 











नाना चोछे उल्तन्न करता है परन्तु चमरा गांव न बांचे हो। चमरा | 
गांव कहिये जो चर्म मांस हाड नाड़ी मल पत्र का गांव देह,सो अनेक | 
प्रकारकी देह जीवको होती है राजदेही: दारेब्रदेही ओ सब वाश हो || 
जाती है वाते संपूर्ण मिथ्याभूत जनके आसक्ती छोड | नित उडि || 
कोरिया पेंट भरतु है,छिपिया आंगन नांचेहों | कोरिया केहिये गुरुषा | 
छोग, जिन्होंने नाना प्रकार के कपड़े बिने। नाना बानी ग्रेथ बनाये | 
सो गुरुवा छोग रोज बाजार भरते हैं नाना बानी नाता ऋषिन का || 
सिद्धांत बताते हैं नाना गेथ बानी बाचते हैं, सो सुनि छुनि छिपिया | 
आंगन नाचे हो। छिपिया कहिये जो कोरीके पास से कपड़ा छेकरके | 
ओ जीवन को बेच सो छिपिया,छिपाया कहिये भक्त, सो जा बानी ॥| 
ओ जा सिद्धांत की जाकी मक्ती है सोई बात गुरुषवा छोगन से पूछी ॥ 
सोई बात गुरुवा छोगोंने उपदेश दिया. सो उपदेश पायके भक्ती || 
सहित गुशवा छोगके सामने नाचने छंगे । लित उठि नौवा नाव | 
चढतु है, बेरही बेरा बौरे हो । अब नित उठि जीवन को गुरवालोग | 
की दुकान पर उपदेश होनेलगा । नौवा कहिये संस्ारी जीव, ताोकों ।॥ 
भक्तेढोग नित नाम नौकापर चढातेहेँ औ बारम्बार तत्तमसी कहिये || 
इबाते हैं जग चौरासी में जीव को डबाते है।कीरिया बह्ादिक ब्यासा- है 
के वाल्मीकादिक,छिपिया सनकादिक शुकादिक नारदादिकऔनीया ॥| 
सब संसार, कि शाबराचारी बेदाचारी सोई कोरिया ओ वंदिक शाखि- || 
के प्राणिक ये छिफिया, नोवा सब संसार,तो थे सब मिलिके जीवकी ॥ 
अममे डुबाते हैं । राउर कहिये आप जीव, सो अपनी तो खबर 
नहीं। तो ये झगरा कैसे निबेरोगे । अरे सबही झ्गरां तुम्हारी. गाफि- ॥| 
लीसे खडा हुवां है, जो परंखके अपने को चीन्‍्हों तो गाफ़िली ॥ 
भी' उडजाय औ झगरा भी टूट जाय । एक गांव देह, पांच तरुणी || 
पंच तत्व, औ पांच तरुणी कियाशक्ती इरव्यशक्ती ज्ञानशकी इच्छा | ह 








( ३६२ ) बीजक । 


। स 

। शक्ती आनंदशक्ती औ जेठ जढानी बानी, सी इन आर जात 
। झगरा प्रकाशा । औ इनका पिया जीव, सी जीव से प्रीति नपाय 
| के अपने अपने विषयन से ठगी दूसरा बंधन बनाया । ये अथ । 
| मैसिन मांहि रहत नित बकुछा तिकुछा ताकी न लीन्हाही मायाडुत 
'॥ याको अर्थ आगे कहँंगे-अब गुरुमुखका बिरह अर्थ सुनो-गुरु कहते 
4 हैं कि जैसा सर्प मणिका आशिक रहता है छिनभर मणीकों भुंलता 
॥ नहीं । जो मणीको लेने व्याध आते हैं सो लोहेका पींजरा चारों तरफ 
| छूटी छगाय के छे आबते हैं औ कहीं झाड देखके उसके ऊपर बैठते: 
| हैं। फिर से जब रातको चरने निकरता है तब मणी रख देताहै 
| ताके उजियोरे में चरता है ।सो व्याध उस मणी के ऊपर पिंजरा घर 
| देताहै फिर सर्प दौडताहै मणी लेने के बास्त सो मणी मिलती नहीं 
।| तब छूरिन पर मूड देदे मारता है फिर शिरच्छेद होके से मरता है 
_॥ जो वह सर्प पहले ही मणीका मोह छोड़ता ' तो काहे को शिरच्छेद 
॥ होता । तैसा तने सी माणीक माना है, सो ता री के विषय में मरा 
| जाता है| एक सी दूसरी बानी ये दो बंधन जीवको न होय तो जीव 
0 सदामु्त है। सो तू सी के बचन औ श्रृंगार मत सुने । तेरे हृदय में |. 
पैठके बेधन होवेगा तुझे जकड डारेंगे। सो तू ख्री की बात ओऔ गुरुवा | 
॥ छोगांकी बात मत सुने परख के बंधन का निरुवारा करडार । अट 
| बट कुम्हारा मन सो सदा विषयन के संकल्प उठाता रहता है ओऔ 
| विषयन में आसक्त रहता है।केतेड विषय भोग रात दिन करो परंतु 
॥ मनकी तृत्ती नहीं होती । फिर चमरा गावें इंडी सब नाश ही जाती 
5 हैं औ-विषय बासना तो दूनी होती है। फिर वही बासना भ॑ जीव 
का चला छूटताहैं फ़िर विषयन का कीडा होताहै । नौवा जीव, 
। ५ मनहपी नौकापर चढवा है। विषय बयार उडाय के खीके पास ले - 
है तब खली नौका सहित जीव को पकड़ के भगचक में. बुबाय' 











































- कहरा। ( ११३ ) 
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| देती है । जब श्रज्भरर वाश्ी की बात जीव ने सुनी कि मनका संकल्प || 
॥ उठा ओ विपयन का ध्यान बैठा । तब ऐसा मनमें आने छगा कि | 
॥ खियन के पास बैठना, उनको देखना,उससे बात करना फ़िर विषय || 
| बयार उडाय के स्री के पास के चछी। जब ख्ियन के पास एकांत | 
॥ लोकांत बैठने छगा औ उनकी मुँहकी बातें सुनने छगा तब काम || 
॥ उठने छगा जसे गाढी अभीको पवन छगे तद॒त, तब कोई विवेकी | 
॥ वर्जने लगे तो क्रोध आने छगा।ओऔ फिर नाना प्रकार से छोग हँसने | 
॥ लगे मेसीहत करने छगे तब मोह भया । मोह से अक्किल में क्रमहुवा || 
॥ औ अम से ज्ञान बुद्धी सब नाश हुई फिर चौरासी का कीड़ा जीव || 
॥ हुवा । नित उठि कोरिया परेड' भरतु है। कोरिया कहिये श्री, जाने | 
| संसार पट बिन डारा सब जीवन की चोरासी में गृथा । सो ख्री नित 
॥ उठिके नाना श्रज्ञार करती है औ नाना मोहरुपी बानी बोल के 
॥ जीवन की भर्गपुख से खाती है, सच जीव॑न का रेत आकर्षण करके | 
अपना वेट भरती है । ये खली नित नित पुरुषनका पुरुषार्थ हरती है - 
| परन्तु कभी तृप्ति नहीं होती | ये जीव श् श्वियव के संगर्म कामी ॥ 
| भय सो जैसी ख्ियां पुरुपन को नचाती हैं तैंसे तेसे नाचते हैं ॥ 
॥ कामातुर होके पॉव परते हैं, उठो कहो तो उठते हैं, बैटों कहों | 
॥ तो बैठते हैं, सोगी कहो तो सोते हैं, ऐसा जो जो कहती है सोई | 
॥ सोई करते हैं।राउर की कछु खबरिं न जाने हु। राउर कहिये खथ्री, ॥ 
इनकी सबर तो जानी नहीं कि सकछ भाँति से बंधन हूप है अब || 
(आवागवंत का झंगरा कैसे छुटेगा। एक गाँव एक देह में पांच तरुणि ॥' 
| बसे । पाँच तरुणी कहिये पाँच इंदी, कान ईंद्री थ्री-के शब्द हुने मे 
॥ खुशी है, आंखि ईंद्री श्री के रूप देखने में खुशी है, नाक इंदी श्री 
॥ का सुगन्धी सूघने चाहती है, जीभ इड्ी श्री का अपररस चाहती है, 














॥ त्वचा इंद्री श्षी का सपश चाहती है, 








! ३२४ ) ,.बीजक । 





॥ मो तो श्ली के बिषयमे बंध करना चाहती है भगरस लेना चाहती. है। 


|| सो अपने अपने बिषय के हेत देह में रार मचाई है । इनका पिया | 
॥ जो जीव ताके कल्यान की भीती तो काहू को नहीं ओ जीव को | 
॥ नाश करने के हेत विषयन से प्रीत छगाई । ये अर्थ । साथा- | 
॥ मुख-मैंसिन मांहि रहत नित बकुछा तिथुछा ताकिब छीन्हा हो । || 
॥ अब माया ने गुरु का वैराग्य अर्थ सुनि के जीवन को मिलित उपदेश || 
॥ करती है सो हे संतों तुम परखों । भैंसी कहिये इंद्री, बकुछा कहिये | 
मन, सो माया बोलती है कि ये संसार का मन तो इंद्री बिषय में नित ॥| 


॥ रहता है । तिकुठा कहिये टीका सो तारक योग सेधान करके चौ- 


0 और ही ७ 





॥ धांट छोड़ि कस औषट रेंगह । घाट कहिये रास्ता,औषरट कहिये रा- 


| सवा, सो रास्ता पाँच प्रकार का। पपीछसा्ग, कर्ममार्ग, विहंगमार्ग, 
तारक योग, कपी माग हठयोग, मीन मांग अमनस्क उन्मनी योग; || 


॥ शेष मांगे ज्ञान सांख्य योग, ये पांच मांगे छोड़ के और सब औषर्ट 








| चरी म॒द्रा में मन लीन भया नहीं, परमपद्‌ की प्राप्ती केसे होयगी। 
॥ चांचरी मद्रा कहिये जिकुटी के ऊपर टिके, ऊपर नजर छगाबे हष्टी ॥ 
| से आकाश देखे तब मोतिन की झरछगे ओ परम शुन्न ज्योति पर-॥ 
।| मात्मा ताके दर्शन पांव तामें मत छय करे । औ गाइन मांहि बसउ. 
|| नहिं कबहूँ, केसेक पद पहिचनबेउ हो । गांइ कहिये नाडी, सो ईंगछा | 
|| पिंगछा एक करके सुषुमना नाडी में उनमन ध्यान करके कंबहूँ बसे ॥ 





। नहीं। ये जीव बह्पद को केसे भा होंगे केसे पहचानेंगे । पंथी पंथ || 
| बूझ नहिं छीन्‍्हा, मूढहि मूह गबवारा हो । पंथी कहिये जीव को, सो | 

जीवने योगी छोगो की शरण में जायके त्रह्लांड का मांगे बुझ नहीं | 
॥ लिया ताते ये संपूर्ण जीव मृढहि मृढ गेबार हैं, इनको बह्म अनुभव | 
॥ कैसे होयगा ओ ये केसे काठसे बचेंगे | जंबलग हठयोंग राजयोग || 
का मार्ग जीव को नहीं प्राप्त होयगा तबलग जीव की मुक्ति नहीं। | 











को सो ऐसे मार्ग जो जीव को माठम नहीं औषट इंदी के सैग जो रहेगा 
॥ सो केसे भोसागर से पार होबेगा । इस प्रकार से गरुवा छोगोंने जीव 
॥ की हढाया । ये अर्थ । शुहभुख-जतडत के घन होरैन छछचित, । 
ह॥ कोदइत के मन दौरा हो। गरू कहते हैं जतइत ऋहिये बल्लादि | 
: ॥ गुझुषा छोग उसके योग ध्यान भक्ती झ्ानरूपी बानी होरैन खोजिन, | 
॥ पढ़ के छलचाइन अर्थ धर्म काम के बास्ते, सो कीदईत कहिये जीव | 
॥ याहू को मन दौरा। काहेते कि हुवा छोगन की बानी में बीग,भक्ती | 
॥ ज्ञान का महात्म बहुत शुना ताही ते। सी है भाई इंद बकरी जि 
| दरर पसारहु । एक चकरी संसार के नाना विषय भोग या जनि |, 
|| ददर पसारहु । ददर कहिये बासना तृष्णा चाहनां सो संसार के विषय | 
॥ भोगन में मत पसारो ये बंधनझुप है। औ दूसरी चकरी बानी ताके | 
॥ बिषय भोग स्वर्गादिक योगादिक बल्यादिक ऋ्धि सिद्धि आदिक चकरी || 
। जीव को बेधन रूप है ताते इनमें भी बासना तृष्णा चाहना मत पसारों || 
॥| मत करो । ये सब जीवको बंधन है ताते इनको भी परख के छोडो ! | 
. ॥ तब पइहों ठीक ठोश पारख ठोरा ॥ ये अर्थ । प्रेमबाण जो सतगुरु | 
॥ अह्मादिक गुरुषा छोगों ने दिढाया है संसार में, सोई गाढी हृढ | 
॥ अनुमान, तीर ठक्ष, कमान देहसे उठा, ता बानी अनुमान से हृढ छ॒क्ष | 
॥| छगा | जो जीव उस अनुमान का दास बना ओ इस प्रकार से कहर || 
॥ किया। सेसारमें नानाउपासना, नाना कमे, लाना तपस्या,नावा मत, | 
| नाना योग, नाना प्रकार की मक्ती, नाना सिद्धांत हढाय के संसार को | 
॥ परम दुःख में डारा।आखिर आप भी बहुत विचार साधना वैराग्य करके ॥ 
॥ महरा माहि. समाना हो।महरा कहिये बह्य सो जह्न में साया ओ जगत | 
। रुप हो रहां। तो वाहक नाना बानी इृठाय के जग को दुख दिया | 
आखिर आप मी जगत रूप हो रहा | ये अर्थ ॥ २ ॥ ।' 









































॥ तमके वृद्ध कहीं मों बौरे | मन॒ुवा अजह बारों हो । 
| बुख के दांतगे कहा भो बोरे । भीतर दांत छोड़े के हो 

॥ फिर फिर चना चंबा विषयके । काम क्रोध मंद छोमके हो 

॥ तन की सकल संज्ञा घटि गयऊ। मसहि दिलासा इसी हो ॥ | 
॥ कहहिं कबीर सुनो हो संतों । सकल सयासा पहुँना हो॥३। 





















॥ तुम करवे हो तो राम बाय क्या बस्तु है।अरे हे जीप तेरे से ज्यादाकछ | 
बरतु नहीं, न कुछ तेरे बिना नजदीक है न दूर है। तो सब राम बह्न | 
| आदि तेरी आशा मात्र है औविचार करके देखी तो कछ तेरेसे व्थारी ॥ 
॥ बस्तु नजर नहीं आती। ये पांच तत्व तेरे से ब्यारे हैं वो जड़ हैं इनकी | 
|| क्या गिनती क्योंकि तेरे बिना इनसे कछु करतूत हो सकती नहीं इस | 
॥ बास्ते तेरे से ज्यादा कोई नहीं । तो पांच तत्वओं पांचतत्वको जानने || 
॥ बाला जीव येतिक जामा औ सब मिथ्या-घोखा । तो हे जीव हू 'नाहक॑ | 


| कर्ता है ऐसा अनुमान करके सेवन करने छगे पर ये सब झूठी आशा | 


॥ नो; नाना अनुमान भरे हैं ताते तूं भीतर कारा है,ऊपर उजर भयां तो || 
॥ क्यो भया । अरे दिवाने तन बूढ़ा हुआ पर मन बृढा नहीं हुआ,आशा | 


(2२१६) बीजक। 
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॥ राम नाभ का. सेवहुबीरा । दूरि नहीं ढुरि आशा हो 








कहरा ३ 


रे देव का सेबहु बोरे ।ई सब झूठी आशा हो ॥ | 
पर ऊजर कहा भौ. बौरे | भीतर अजहूँ कारों हो ॥ 


टीका शुद्गुख-गुरु कहते हैँ कि है माई राम नाम का सेवन सब | 


न 


गुरुवा छोगोंकी बानी खझुनि सुनिके दिवाना हुवा ओ दूसरा देव अपना | 


अरे तेरे बिना दूसरा कछ नहीं परंतु तेरे मीतर नाना बानी,नाता कल्प-॥ 





तृष्णा ज्वान होती जावीहैं।अरे मुखके दाँत गिर परे पं भीतर बासना || 
रूपी दांत छोहे के बने हैं ताते बारेंबार गर्भमे पंचते हो ओ बिषय ॥ 
वही आशा वही बासना वही तृष्णा तेरे को सेसार | 








ह कहरा ।' ह (३५७५) 
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|| में छे आती है। अरे तनकी लक शक्ती घट गई परंतु मनहि दिलासा | 
। देना ऐसा ऐसा मैछ तेरे पास भीतर मरा है सो थे सकठ अप परख | 
॥ छोड़के आओ शुद्ध पारखरूप हो तब आवागवन से बचानहीं तो जब- | 
॥ लग ये आशा तष्णा आ बहुत विषय के पीछे छगा है भी दूसरा चह्म । 
॥ वा आखा होने की चाह बनी है तबछग सकल सयानो में बेठा हैं । || 
॥ गुरू कहते हैं कि हे सती सुनो, जो सकछ सयावी याके पस भई | 
/ आओ एक पद पांरख नहीं तो सब सयानी कछ काम आम्क्तीही नहीं 

देह मासे सब नास पावती है । ये अर्थ ॥ ३ ॥ 

कृहरां कु है 
॥आओडम मोरा राजन नाम में रामहिका बने जार हो 8, 
॥ गम नाम का करहु बनिजिया । हशि मोर हंटवाई हों ॥॥| 
[सहझ्ष नाम का करो पसारा | दिन दिन होत सवाई हो ॥ | 
। जाके देव देद पएछ राखा | ताके होते हृस्वाई हो॥॥ 
॥ कानि तगजू सेर तीनि पौवा । तुकिनी ढोल बजाई हो ॥ || 
॥ सर पछ्लेरी प्रा केछे । पासंग कतहुंन जाई हो ॥ |. 
॥ कहहि कबीर सुनो हो थंतो. । जोर चला जहंडाई हो ॥ ४ ॥ || 
॥ टीका गुझुगुख-जीव बानी ऐसीहैकि ओढन कहिये आसंरा सो 
॥| राम नाम मेरा आधरा है और सब विश्या,में राम नाम का वेपारीहीं। | 
॥ हरी कहिये जानी सो मैंने हटवाई पसारी है उनकी कृपासे में पावत्ता | 
है। बपार करता हों राम नाम का भेद सब संसार में सुनाता हों । | 
सहझ्न नाम का पसारा मक्ती करता हैं जमे प्रेम दिंन दिन सबाइईहोता || 
है औ देखा देखी सब संसार की भक्ती मी बढती होये अथे।|गुरुमुख- || 
॥ गुर कहते हैं कि देखी इनकी भक्ती ,कि जाका देवने वेदने पश्ष ॥ 


322: कम यु 


| राखा तो राम नाम की सब विक्री होती है । पैसे के हेत करके कोई || 
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( ३९८ ) । चीजक । 
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| पुराण बांचते हैं, कोई कथा कहते हैं, कोई प्रथ्रण करते हैं 
॥ कोई गुरुवाई करते हैं, इस प्रकार से राम नाम की विक्री होती है।॥ . 
॥ कौन प्रकार से गुरुवा छोग राम नाम बेचते हैं सो सुनो | कान है || 
॥ सोई तराज़ू ओ मन यही तिन पोवा सेर, दीन पांव कहिये रजोगुण | 
॥ तमोगुण सतोगुण ये तीन पांव मिले हां मन|सों तुकनी ढोछ बजाई | 
॥| हो । ढोछ नगारा बृदंग ताछ आदि नाना बाजा बजाने छगे ओ || 
॥ शिष्य वैपार के गाहक तन मन धन कीमत लेके आये ।औ ब्यौपारी | 
| गुरुवा छोगों के आगे हाथ जोर के खुडे मये कि हे प्रभु रामनाम हम | 
| को देव तब गुरुवा छोंगों ने पीढे पर बेठाया औ मूह पर कपड़ा | 
॥ ढांके कान में दूँक़ा । # रामाय तमः।औ कहा कि खूब मन छगाय 
| केतोछा। ये अर्थ । ब्लेर पसेरी पूरा कै छे सेर मन औ पसेरी |. 
, ॥ तत्व, सो तस्वन में मन छय करके राम नाम स्मरण करना स्थांसा | . 
को कुम्मक करके राम नाम स्मरण करना जोपसग कतहु ने जाय || 
। मन कही नीचे ऊँचे चलछायमानन होय। १रन्‍्तु कहा है । € || 
॥ जीव जो तुम्हरे को गुरुवा छोगों ने राम नाम झुनाया सो के 
| है। अरे राम नाम तो जीव की कल्पना, ता कल्पना को देवन ने 
वेदनने सिद्ध किया । केसा कि राम कहिये जो .. सब में रमा, रमा 
| कहिये आत्मा, आत्मा कहिये जगत, तो एकता करके आखिखेकार 
। में रंगो । हे संतों दंखो जबरदती जहेडाय चढा जीवे, भ्रम चक्र 
_॥ में परा । ये अर्थ ॥ ४ ॥ 











हे । कहरा ५ 

और राम माम भज्ञ राप्त नाम भेज .। चेति देखु मल मांही हो !॥ 
लक्ष करोरि जोरि धरा गाडें । चलत डोलावत बांही हो ॥ 
दा बाबा औ परपाजा । जिनके यह अुंह भांडे हो 





| / ट नहीं. घोखेसे भागा नहीं तो संगूर्ण चतुरा३ई बूढ़ी । येअथ ॥७॥ 
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| आधिर भय हियो की फूटी । तिम काहे सब छाडे हो ॥ 
॥ ३ संसार असार को बंधा | अंतकाल कोइ नाहीं हो ॥ 
॥ उपजत विनशत बार मे छागे । ज्यों बादर की छाहीं हो ॥ | 
॥ नाता गोया कुल कुटंध सब । इमकर कौत बह्ाई हो ॥ 


॥ टीका गुरुमुख-जीवकों बेबत दो एक राम नाम आदि सकल 
|| बानी यागे जीव बंध हुवा है सो गुरु कहते हैं कि राम नाम आदि 
॥ संगर्ण कल्पना को परख के भाग छोडके मुक्त हो । ओ दूसरी मोटी | 
॥ माया रक्ष, करोरी इब्य जोरीके जिमिमें गाडा ओ उत्तका अभि- 
॥ गन करके वाह इछावते फिरतेह ये भी जीवको महा बेधने परखके 
॥ छोड़ना । जो दादा बाबा परपाजा भय जिन नाना हब्य जागीर 
॥ रुपया जमा किये ओ जिमीम भी बहुत गाड़े ओ दिया छियाभी 
| बहुत आखिर मर गये सब जहांका तहां परा रहा.। वो सब छोडके | 
॥ चलेगये औ तुम्हारी ऊपर की भी आंखी गई औ भीतरहूकी फूटी 
॥ जी तुमकी मालूम नहीं होता कि हम भी छोडके जायेंगे। ये नाशवेत . 


| ये संसार सब असार का पेधा है अन्तकाल में कोई साथी नहीं. औ 


॥ औ छिनमें गई तद्बत घन दारा पृत्रादि नाता गोता कछ कुटुम्ब 
॥ इनकी कौन बढ़ाई । अरे बादर के पुतरिनकी क्या बडाई करना 


। तो बंधन जानके ये भी छोड़ा ओ एक राम नाम स्म्राधी भी लगी 
॥| रही तो भी जीव को बन्धनहे।लाते गुरु कहतेह कि संपुण त्थागहवा अं 








हद कबीर एके शाम भेजे बिन । बडी सव चतराई हो ॥»॥| 


! 


द्रब्पहै याकी आसक्ताईसे नाना सर्पादिक दुष्ट बोनी भोगेंगे । रे 


उपजते बिनशते कछ बार नहीं जैसी बादर की छाहीं छिनग आई 


छेनमह आओ छिनमें नहीं । आ इनके संग में नाहक बंधन होता हैं । 


बडा निर्णय किया परंतु आत्मा अनुभव औ एकरराम येता धोखा जो 








शत 


; ( ३३०) बीजक । 
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कहरा ६ 
राम नाप बिनतु राम नाम बिलु । मिथ्या जन्म गमाये हो 
सेमर सेई सुवा ज्यों जहंडे । ऊम परे पंछताई हो ॥ 
जैसी मदपी गांडि अर्थ दे । चरहु की अकिल गमाइहो ॥ 
स्‍्वादे वोह भरे थो केसे । आंसे व्यास मे जाई हो 
व्यहीन जैसे पुरुषारथ। मनही गांहि तवाई हो ॥ 
 गांडी रेतने अर्म नहिं जाने। प्रख लीन्हा छोरी हो ॥ 


कल्पगा । मे अथ । अर जसा समर का पुर अच्छा दखकर सुदन 


उड़ी तब महा पथ्चात्ाप हुवा । तहत अर्थ पर्म काम मोझ्ष इस फेछ 


३ 








कहहि कबीर ये ओसर बीते। रतन न मिले बहोरी हो ॥ ६ ॥ || 
को शुरपुख-एक राम ताम जाने बिना भौ घूडी श॒वा संसार | 

कि राम माम एक जीवका अनुमान भिश्या कल्पना ऐसा जाने बिना |. 

गिथ्या पीखेम जन्म गमाये हो।हे जीव तुम्हारे बिना राम नाम कौन 





। संबन किया फेलकी आशा से भी जब फछ पूरा तब उसमेंसे हुई 


की आशा करके राम नाम का सेवन' किया बडी मक्ती का महात्म | 
देखके, परंतु जब राम की आखिरी देखी तो जगतही राम हुवा तब || 
जीव को भांति हुई ओऔ बड़े पशथ्चात्ताप में पडा | जैसा मदपी अपनी | 


गांठि का पैसा देके घर की भी अकिल गयांताहै तैसा गुरुवा छोगों ॥ 
को तन गन धन देके राम की भक्ती करने गा जगंत आत्मा बना 
अति शांत के प्रमाण से। तो घरहु की अकिल जो साक्षी दशाभ्री | 
॥ सी भी गवांइ।अरे स्वाद से कहूँ पेट भरता है बह्ष तो जगतका स्वाद | 
ह है जीवके स्वाद जीव तदाकार हुवा तो आवागवनसे कैसे रहित होयगा 

सके चादे' " 





यमाताधएफ्शलातााारफयपसाका 


है, कि में बह्य, में साक्षी, में सिद्ध, में आत्मा, परंतु जब पदों कि 
बह्न साश्षी सिद्ध आत्मा कहां है तब सब जगत ही कहिके मनमें || 
' तबाई खाबके रहें जाता है | ये अथ | रतन कहिये जीव, से; 
। वाकी नाना प्रकारकी गाँठी पर गई । कर्मकी बर्मकी विषयशी ६ 








कृहगा |... (३३१) 
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पुरुषार्थ बहुत बताते हैं औ जब काम परा तब घबराय के मनहीं 
में नवां खाते । तहत बिना पारख ये जीव पुरुषाथ तो बहुत बताता 


की आओ विज्ञान की सो इन पंच गांगिलसे कक छटने नहीं पांत 
ज्यों ज्यों कल्पना अनमान करता है वीं सी अधिक अधिक अख्छ- 


ता जाता है ओ बहुत दुख पावता है । सो ऐसे दुखिया जीवको | 
पारखने संपृण गांठी छक्षके अपना रवपद कर छिय्रा जब पारख || 


प्रात भया तब सब पचों गाँठी परखक छोड़ा ओ पारख हप हु 


आवागमन से रहित हुआ, वह्ल जगतत्ते न्‍्यारा हुवा; स्थिर हुआ दो | 
गुरु कहते हैं कि भाई पारख पानेकी सर अबहींहे। जो ने अवसर | 
मानुष जन्म चुक जायंगा बीत जाबगा, तो फिर से जीव पारख | 
से नेंहीं मिलने का। ये अर्थ॥ &॥ ह 


केहरा ७ 


कि 


हहु सम्हारे राम विचारे। कहता हों जे एकारे हो ॥ || 
मूड घुडाय फूलिके बैठे । मद्ता पहिर मंझंधां हो ॥।॥ 








फिल्सर- फसल अयछपलपलन नए एप 


तेहि ऊपर कछु छार लपेटी । भितर मित्र घर सूझाही ॥ | 





. गांव वस्तु हैं गर्भभारती।बाम काम हंकाग हो ॥॥६ 
मोहन जहाँ. तहालि जेहें | नहिपत रहल तुम्हारा हो॥ | 
मांझ मंझरिया बसे जो जाने। जन होह़ हैं सो थीस हो ॥ || 
निर्मय मयेतहं गुरकि तगरिया। सुख सोगै दाल कबीत हो ७ || 
टीका गुरुमुख-गुरु बोलते हैं कि हे माई योगी छोगी, में एकार | 


(३३२) बीजक । 


स्ययाएएव्परल्य्यवयाधपदाप08::: आर 


| 2० हक 
| के कहता हों कि जो तुम राम बिचारे हो समाधी रूप ताकों सम्हारे 
रही जब देह छूटगी तब समाधी कहां रहेंगी । ये अथ । अरे मूड 
गडायके शुद्रा पहिरके मेजूबामे गुका में कुंमक करके फूल के बेठे कि 
हम बह्महुप हो गये । भीतर कहिये सूक्ष्महप, फ़िर भीतर कहिये 
कारण; घर कहिये महाकारण, सी छूटके छय करके कैबल्य हो बेठे । 
ये अरथ। ऊपर ऊपर राख लपेटी, पर भीतर भीतर बीज रहगया, 
कि में बह्य, में आत्मा । तो जब बल्च आत्मा बना तब जगतका 
अधिष्ठान बना तो जग चौरासीका बीज बना ।येअर्थ । गांव वस्तु | 
हैं गभभारती, बाम काम हकारा ही । गांव केहिये संसार सी संप्तार | ह 



























में गर्भभारती बल्नज्ञावी योगी बसतेह । बाम कहिके बहज्ञान सो मह्ष | 
ज्[|नका काम करते हैं विधि निषेध कछ रखते नहों, संपूर्ण सुकर्म 

कुकर्म भक्ष अभक्ष करते हैं औ हंकार करते हैं कि हम बह्च सचिदा- || 
नंद हथकी कछु विधि निषेध नहीं जो खुशी में आबे सो करना)संपूर्ण | 
हमारा खेल है, हम से कछु न्यारा नहीं हम किसीसे न्‍्यारे नहीं, इस | 
प्रकारका हेकार अक्नज्ञानी करते हैं । परेतु मोहन कहिये बानी,औ || 
मोहन कहिये स्री, तो जहाँ तहां चौरासी में तुम्हें फसायके गर्भवासमें | 
ले जायगी । फिर तुम्हारा हंकार भूठ जायगा औ . नानाप्रकारके॥ 
योनी में बहुत छात मुक्का खावोगे फ़िर तेरी पत नहीं रहनेकी । तासे 
अभी चेतके बानी श्री दोनों का फन्‍्द छोडो। ये अर्थ ।मायापुख- 
मांझ मझरिया बसे जो जानें जन होई हैं सो थोराहो । माँझ कहिये 
भीतर मेझरिया कहिये नामिस्थान, सो जाका छक्ष भिकुटी औीहट 
-गोलहाट स्थान छोडके अहुटपीट स्थानके भीतर सदा जाका छक्ष | 
राजयोग सेधान से बसे कद॒हीं उत्थापव होने ने पवै सोई 
| संचिदांनदः स्वृकूपकी जाने, सोई योगी स्थिर - होयगा।॥ 























कहा ।.. (३१३३ ) 

आवागबन से रहित होयगा । ये अर्थ | गुरुपुख-निर्भय भगे तहाँ 
गुरुकि नगरिया, सुख सो दास कबीरा हो दासकबीरा भक्त, सो 
योगी छोगों की भक्ती करके उन्‍्मन समाध्री में निर्भय हुवा तहां | 
| गुरुकी नगरिया । जहां चांद सूर्य मासते नशि औ अग्नी भी भासती | 
नहीं इंगछा पिंगला सुषुमना जहां नहीं, वहां गुरुकी नगरिया पर- | 
मधाम अमरणुफा में | सुख सोबे दास कबीरा । दास कबीर जीवने | 
परम गाफिली सुखसे मानी । ये अर्थ ॥ ७ ॥ । 
कृहरा ५. ।। 

क्षेम कुशल औ सही सलामत | कहहु कौनको दीन्‍्हा हो ॥॥ 
आवंत जात दोऊ. विधि टूटे | सर्व तंग हरि लीन्हा हो ॥ | 
सुरनर सुनिन्यति पीर औलिया। मीरा पेदा कीन्हा हो ॥ | 
कहां छों गनों अनंत कोटिलो। सकल पयाना कीन्हा हो ॥ | 
पानी पवन. अकाश जायेंगे | चंद्र जायेंगे सूरा हो ॥ 
येमि जायेंगे वोमि जायेंगे । परत ने काहुके प्रा हो ॥ 
| कुशल कहत कहत जग विनसे । कुशल कालकी फांसी हो ॥ ॥ 
कहें कबीर सारी दुनिया बिनसे। रहेराम अविनाशी हो॥८॥ | 
- टीका गुरुसुख-गुरू कहते हैं कि हिंदूकी क्षण कुशल ओ तुरुक | 
की सही सलामत सो गुरुवा लोगोंने औ वेद कुरान ने कहा परंतु | 
'कौ की क्षेम कुशल भई। ये वेद औ गुरुवालोगों के कहे ओ॥ 
कुरान के कहें से किसी की न भई । औ इस ख्री के तरफ ते किस |: 
किसकी कुशल भई । येही तो चौरासी का मूछ है इसकी तरफ ।| 
में किसका भछा होयगा किसीका भी नहीं | मे अर्थ । ताते तीनों |. 
पार के छोड़ी | आवत जात दोउ विधि हूंटे, सबब तेग हरि छीनन्‍्हा | 


हो।आबत कहिये जो गुरवा ठोग पैदा भय हैं औजात कहिये जो || 



















































( ३8३४ ) बीजक । 








॥ गुरुवाढोग नाना बानी बनाये के मर मर गये हैं शो दोनों बिधि जीव 
छूटा गया । मर गये उन्होंने मी नाता कल्पना, कमे उपासता 
ज्ञान योगादिक हृढाय के जीव की हँस दशा, औ सांचत्व हर 
॥ लीन्हा और अब जो मुरुवा छोग हैं सो भी उनके प्रभाण 
| से संपर्ण जीवन का सांचत्व हरके मिथ्या कम उपासना लोक 
: || परछोक हृढावते हैं । ओर ख्री मी आवत जात दोउ विधि .छुटती है । 
॥ जब लडका पेदा भया ' तबहं से मातान मोह छगाया, नाता गोता 
॥| हित बंधूका मोह दृढावन छगी। ओ- जीवको सांचताई हरने छगी 
| सोई जीवने हृढ किया । आगे शने शने जब बढ तब छिखने डारा 
॥ और जनेठ कर, तब नाना प्रकार के प्रपच उद्दिम कम मोह छोम औ 
॥| तृष्णा बढ़ी औ कर्म विशेष दृढाये,फिर नासा उद्योग जीव करने छगा। || 
॥ फिर विवाह किये तब नाना विषय जागे ओ जीव विषयासक्त हुवा । 
_॥ तब. आदि माया का रूप जो माता ताको मोह घटा औ अंत भागा 
| कालिका मेहरी ताका मोह बढा तब दी का गुठाम भण्त औ नाना 
॥ जजालछ करने छंगा । कष्ट कर करके दाम कमाने छगा सो सब 
| विषय के फदे में उडावते हैं परंतु तृधी नहीं होती. अतृप्ती में ही 
॥ देह छूटती है। आखिर कमाते कमाते औ- विषय करते करते बढ़े 
॥ होते हैं फ़िर ईंद्री ती सब सिथिछ हो जाती हैं परंतु चाह बनी 
| रहती है औ चोछा छूटा तो फ़िर गर्भवास को जीव प्राप्त हुआ | 
_ प्रकार से ये त्री ने औ बानी ने आवन जात दोठ विधि छूटा औ 
॥ जीव का. सर्व तंग सांचता हरि छीन्‍्हा । ये अ्थ। सुर नर एुवि 
॥ यती पीर औलिया मीरा पैदा कीन्हा हो । हे संतो देखों थे कल्पना 
॥ ने औ बानी न ओ गुरुवा छोगों ने क्‍या आश्चर्य किया । जो काहू 
कॉहको नर बनाया, काहको मुनी बनाया +काहकों 




























। 
। 
हि! 
| 
|] 
!| | 
|! 
| 
३. 


॥ पानी पवन आकाश जायेंगे;चनड जायेंगे सूरा हो । पाती आाह्मण,पवन | 
- बोगी, आकाश ज॑ गम, चंद्र सेवडा, झूर्य संन्‍्यासी, ये भी भक्त और | 
॥ बोमी दरवेश, संपूर्ण ह्मबास में जायेंगे बिना पारख जीव की स्थिति 
॥ नहीं । बिना पारख काहुका पूरा नहीं परता याते सब परखके पारख 
॥ रूप होना । ये अर्थ । कुशछ कहत कहते जंग बिनशै, कुशल | 
| कालकी फांसी हो। कोई कहते हैं कि शादी भई लडके भये, दौलत भई 
॥ तो जीवकी कुशछ भई । परंतु गुरु कहते हैं कि जेतिक वृद्धी ज्यादें 
| होती. है. तेता विषय ओ मोह तृष्णा जीवको ज्यांद होतीहै,भी जीव 
॥ आसुक्त होयके बंध में परता है ताते चाराती भोगताहे, तो ये कुशठ 
॥ नहीं काठकी फाँसी है, और कोई कहते हैं, कि श्री पृत्र बन सब 





| होयके कहाँ जाथंगी ओ राम अविनाशी कहां रहेगा ये सब मिथ्या 
॥ धोखा । ये अथ ॥ ८ ॥ 


कहरा । (१३४०) 


32 सससससस22ा93343343399929-3353>43%9%,239.9:000/पमम० ०५ >9.20 ७०-23 








पथ 








॥ कीहूको पीरजादा औ काहू को मद्गाचार्य बनाया । परन्तु कहां छा 
| गनीं अनंत कोटि महात्मा कल्पना से पैदा भये औ कल्पना में मर मर 
| यें। बानी यहां ही पडी है जो कोई जीव पैदा होते हैं तिनको भी 
॥ फँसानेके वास्ते, पर काहूको बानी छोडके स्थिति भई नहीं । और 
| इस स्त्री से घुर नर मनी यती पीर आछिया गरुवा छोग सब्र पैदा 


ये औ द्लीके गर्भभ गये सब अनंत कोटि ओ बिनापारख । ये अर्थ | 


छोडके गुरुषा छोगनके शरण में जाना ओ नाना योग वेराग्यंकरके 
मुक्ति गति को प्राप्त होना तो ये मुक्ति भी कालकी फांसी है। भरे 
मृक्त होके जीव कहाँ जायेंगे बिना पारख सब कृुशढ कालकी फांसी | 
अब गुरुवा छोगन का उपदेश ऐसा है कि सारी दुनिया विनाश हो 
जायगी औ एक राम अविनाशी रहेगा । तो सारी दुनिया विनाश 














(३३६ ) बीजक । 
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ऐसनि देह निरालफ बौरे। झुबले छुबे नहिं कोई हो 
डेंडवारकी डोरिया तोरि लगाइमि । जो कोटिन धंन होई हो । 


थे निश्वासा उपजि तरासा ।हकराइमि परिवारा हो ॥ | 
जो को३ आवे. बेगि चढावे।पल एक रहन न पाई हो ॥ | 
चंदन चीर चतुर सब लेपें। गरे गजमुक्ता के हाथ हो॥ | 
चौसठ गीष जुये तन ढूठे | जंबुकन वोड़ बिदारा हो॥ || 
कहहिं कबीर सुनी हो संतों । ज्ञान-हीन,मति हीता हो ॥ | 
एक एक दिना याहि गति सबकी । कहां राव कहीं दीना हो ॥ | 


का शुरुसुख-गुरु बोछते हैं जीवकों कि हे दिवाने बावरे, 


एसी मानुष की देह सेततग करने योग्न सो तू * हकनाहक विषयनयें | 
खोता हैं मनुष्य की उमर थोरी या अल्प आयु याको पायके, सकछ 
फाॉस परखक छोड दंना।नहैं। तो जो कुट्ुंब परिवार पन्न श्ली जिनके पीछे | 
तू अपना जन्म खोताह सो झये पर कोई तेरे को छूने का मी नहीं। | 


जो तेरे पास कोटिन घन होयगा तबभी कमर का करवना सहित तोर 


॥ के फेंक देबेंगे तेरे संग कोडी नहीं आनेकी ।ये अथे।हे सती जब चोटा 
छूटनका समय आताह तब ऊद्ध श्वास जीवको चने छगी औ नाड़ी | 


छूटने लगी सो घबराया । अरे मेरी स्री को ब॒लावो,मेरे पत्रकों भेरे 


सामने छावी,मेर भाई बंधको बोछावो,भाई बंदो मेरी मेहरी को | 
सभालो इसकी छाज तुम्हारंको है,मेरा बेटा बेटी तुम्हारे जिम्मेहै,मैरा | 
पन दांलत सब सेभाललो,मेरा नाम मत डुबाना,दौछूत खांनामत, मैं 
मरता है।। अब मरी मेहरी का छा ओर हठ कौन पुरावेंगे औ मेरी || 
मेहरी मरी नंजर नहीं आनेकी | ऐसा शोक करतेकरते नाडी आकर्षण क 
॥ है३ सो हाथकी नाडी कंठमें ओ पांव की वाडी पेहूमें आई तब कंठ | 
रुक्रा-तो आंख का इशारा करने छगा फिर आंख की नाडी जब ] 
क्‍ आकर होने ढगी तब तारे तूटने छगे । चांद सूर्य अग्री बिजलीसी | 

















॥ चमक होने छगी आंख के सामने ओर बह्मांड में नाना प्रकार के नाद 
| उठे । तब जीव घबराया तब नाना प्रकार का अध्यास उठा तेती 
॥ अवस्था भई। उपरांत क्षय नाड़ी हृदय स्थान में आई सोई नाडीकी 
॥ गथी खुली आओ सुपृप्ती अवस्था भई फिर चोछा छूटा; शुषुमना नाष्ठी 
| जीवको छे उडी सी जहाँ आस तहां पासता पाया। अब जो कीई 
॥ आवते हैं सो कहते हैं कि जल्दी गान में के चलो | सो छिन भर 
भी रहने न पाया जछदी छे जाय के जराय दिया। ये अथीजी बडी 
॥ चतुराई करते थे ओ अंग में चेदन चरचते थ और माना प्रकारके सुगध 
॥ छगावते थे और ऊँचे ऊँचे कपड़ा पहिरते थे , गरम गजमीतिन के 
॥ हार पहिरते थे)ती तन जब जैगलमें जाय के छूटा तब ने कुट्रेब काम 
॥ आया , ने दाम काम आया, ची गीघ तनकों खाने लगे ओ जेचु- 
। कनने पेह को फार डारा।या अग्मी में जराय दिया या मोटी में 
॥| गाड दिया. या गीध चीछ खाय गये । देह धन कुटुब के कछ काम 
॥ में पड़ा नहीं | याते गुरु कहते हैं कि हे संतों जो ज्ञान हीन मति 
॥ हीन जीव हैं तिनकों या गति भई कछु अपनी स्थिति न भदठ। | 
औ जो हैं तिनकी एक एक दिन याही गति सब की होयंगी क्या 
॥ राजा औ क्या द्रिद्वी। आखिर सब की एक दिन-ये ही गति होयगी। | 
॥ ताते संपृण नाशवान पदार्थ हैं ।तोमें चित्त नहीं देना सब परख के || 
पारख हूप हो रहना ।-ये अर्थ ॥५ ॥ | 


.. कहेश ३० ! 
हों सबहिनमें हों में नाहीं। मोहिं बिलग बिलग बिलगाइलहो॥ || 
ओढ़्न मोरा एक पिछौरा । छोग बोले एकताई हो ॥ 
एक निरंतर अंतर नाहीं। ज्योंशशिघद जल झाईहो॥ 
एक समान कोह समझत नाहीं । जाते जरा मरण अम जाईहो॥ ॥ 


मए: 7277० पटक नमन कल थ०७४४५8०५५०८००८०५०५०००८८०० ००००० ५ 
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| रेन दिवस ये तहवां नाहीं। ना पुरुष समताई हो ॥ | 
॥ हों में बालक बूढ़ों नाहीं। ना मोरे चिलकाई हो ! | 
॥ जिविधि रहौं समनिमाबरतों । नाम मोर रझुराई हो ॥ | 
॥ पठये नजाऊं आने ना आबों । सहज रहों दुनियाई हो ॥ | 
॥ जोलहा तान बान नहिंजाने । फादि बिने देश ठाई हो ॥ 
॥ गुर प्रताप जिन्हें जेसा भाख्यों । जब बिरले सो पाई हो ॥ | 
॥ अनंत कोटि मन हीरा बेचा । फिटकी मोल ने पाई हो ॥ | 
'॥ सुर नर झुनि जाके खोज परे हें।कछ कछ कवीरन पाई हो १० | 
॥ टीका बहामुख-अरे ये आशय जो में बल् सब चराचरमें बाहर. ॥ 
॥ भीतर भरा हों परतु ना हों, अहं शब्दसे सर्वत्र मेरी प्रतीति है परंतु में ॥ 
॥ अहकार से न्यारा । थोहि बिछम बिलग बिछगाइल हो।मेरे को नेति | 
॥ लेति श्रुती बोलती हैं में तो पांच तत्व नहीं , दश इंड्री नहीं, अंतःकरण | 
॥ पंचक नहीं, अवस्था चार नहीं, वायु पंचक नहीं, विषय पंचक. नहीं ॥ 
| प्रकृति पचीस नहीं देह चतुष्टय नहीं, निर्गुण सगुण नहीं ,ब्वैताद्ित नहीं। | 
॥ में एक स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित निरंतर,जो कंहू अंतर ॥ 
॥ नहीं पनरूप असंधी। जैसा एक चंद्र झांई अनेक घट में प्रतिबिं नजर || 
॥ आता है तैसा में एक आत्मा अनेक देह में नजर आता हों। जहां ॥ 
|| जल चंचल तहां प्रतिबिम्ब भी चेचठ नजर आता है औ जहाँ जरू | 
॥ स्थिर तहां भतिबिब भी स्थिर नजर आता है परंतु जछू घटकी उपाधी | 
॥| कछु चंद्र को नहीं ।तैसा ओढ्न गोरा एक प्रिछौरा छोग बोछे एक || 
॥ वाई हो। अरे मेरी माया बडी दुधर जाने मेरे को ढांक लिया।सोई | 
॥ माया एक पिछोरा ताते एक ताई में अनेक रूप भांस मय, जसा घट 
। बना तैसा आकाश मास भंया तदत। कि जैसा एक चंद्र अनेक घट में 
॥ भांसा तैसा मैं एक आंत्मो निरंतर आकाशवत्‌ | ये अर्थ । अरे एक 
आत्मा सब घट में समाया सो श्रमवश कोई,समुझता नहीं जाते जरा 














॥| औ किसी के आने आवता भी नहीं, सहजही आकाशबत्त दुनिया में ॥ 


। 
| 
! 
। 
। 


परण संपूर्ण कम छूट जाया अरे एक आत्मा में प्रकृती पुरुष औ ज्ञान | 
| अन्नान कछु संभवे नहीं । जैसा जछ का विकार फेन तरंग बुदबुदा | 


॥ पकछूती पुरुष आदि संपृर्ण जगत्‌ न्न ही है। ये अथे। न में बालक, | 
में तरुण, न में दृढा, ओ सेंपर्ण भिविध स्वरूप मे हीहीं । में थि- || 





कहरा । ( ३४३९ ) 








संपूर्ण जलही है ओ मंद्री का बिकार सब मिट्ठी, तेसा बन्न का बिकार | 


विधि सचिदानंद एकरस होय के सबनमा बरतता हों। जो तीन काछ | 
में भासे सोई पत ओ जाको भा सोई चित, दोनों की एकता अधिशशन || 
सोई आनंद,इस प्रकार्से सबने में बतेता हीं। भी नाम मोर रजुराई हो, || 
सर्वव्यापी आत्माराष । ये अर्थ। में किसी के निकारे निकश्ता नहीं | 


रहता हों अखंड एकरस। ये अर्थ | जोछहा तान बान नहिं जाते | 
फाटि बिने देश ठाईं हो । जोलहा बंल्लादिक सनकादिक व्यासरादिक | 
या जोलहा मन, सो ताना बाना नहीं जानता कि एकतत्वही है । 
तैशा एकआत्मो सब जगत है परंतु मनने नहीं जाना ताते साना 
कल्पना कर करके फाटि बिने देश ठाई। चार बेद छे शाझ्ष ये देश , 
टुकरे करके संसार में दृढाता है थे सब मनकी कल्पना मिथ्यों श्ांती ' 
आत्पा सत्य । ये अर्थ | मायामुख-गुरु भ्ताप जिन्हें ये महापाक्‍्य 

का विचार जैश्वा बेदान्त के प्रमाण से भाखा सो जो कोइ साधन 





॥| 


चतश्य संपन्न जीव होते हैँ सो अनुभव पावते हैं। थे अथ । शुरुपुख- | 
अनंत कोटि मन हीरा बेधा, फिटकी मोर नपाई हो। अरे अनंत 
कोटिं ऋषी औ अनंत कोटि बेदन का सिद्धांत ताकों मानके हीरा जीव | 
बेधा सो ऐसा उतर गया जीव यह,कि फिटकी का मोढ भी नपाया। | 
जेसा पत्थर शालिग्राम आदिक का महात्म है वह महात्म भी इस | 
जीवका नहीं हुआ । ये अथ। मायाशुख-सुर नर गुनी जा अनुभव | 








(३४० ) द 






























कि 4 


| के खोज परे हैं सो कछ कछ कबीरन मुझक्षू जीबने पाया । बह | 
॥ विद्‌ बल्लेब मवति । ये अर्थ ॥ १० ॥॥ 


ः फंहर[ ११, 
॥ ननेदीगे तें बिपम सोहागिनि । तें नींदके संसार गे ॥ 
॥ आवत देखि में एक संग सूती । में ओ खसम हमारा गे ॥॥ 
॥ मोरे बापके हुई. गेहरुवा । में अर मोर जेठानी गे ॥ | 
॥ जब हम रहलि रसिक के जगमें। तबहिं बात जग जानी गे॥ 
| माई मोरि सुबलि पिता के संगे । सररतचि झुबल संघातीगे ॥ 
| आपुहि घुवलि और ले झुवली । लोग कुटुम्ब संग साथीगे ॥ 
॥ जी लो थ्रास रहे घट मीतर। तौछीं कुशल परी हैगे ॥॥| 
॥ कहहिंकबीर जबश्ासनिकरियो। मंदिर अनल जरी हैंगे॥ ११॥ ॥ 
॥ टीका जीवमुख-ननदी कहिये जाका प्रेम परमात्मा में ४ होगे, | 
| सो योगी जन के पास जाय के जीव पशेसा करनेकगे, कि है योगी || 
। जन तुम बड़े विषम वैराग तितिक्षायुक्त पिय  रमात्माके प्यारे हो। | 
| सी अपने खाविन्द के सैगही संसार में सोते हो । संसार सबंपरन | 
| दुखी है, तुम परमात्मा के सेग बड़ा सुखे भोगते हो समाधिस्थ रहते ॥ 
| हो । आबत देखि में एक संग सूती, तें अह खसम हमाशगे। हे । 
| योगेथर महाराज जब जब हम आप के दशैन को आये तब तब | 

। परमात्मा हमारा खसम उन में आप को मिछे ही देखा कंबह स्थारा | 
॥ वहीं देखा सदा समाधिस्थ देखा। ये अथ। मोरे बापके दुई मेहरुवा; में | 
अरु मोर जेंठानी गे । अब जीव पहिछे योगेश्वर की प्शेशा करके | 
फिर अपनी प्रशंसा करता है, कि मोरे- बाप परमात्मा ताकी हम दुद | 
॥ गेहररुआ में अरु मोरे गुरु; हम दोऊ परमात्मा के भक्त। ये अर्थ । | 
! ये तो सही जौवने परमात्मा को पिता कहा और अपने अंश | - 


मा 
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भाव लिया ओ खसम कहा तो मक्तीभाव लिया, पर जेठानी गुरुको को 
कहा कौन भावरें ये शक्का । तो अपने खाविन्दका बड़ा भाई ताकी | 
थी जेठानी तो बल्चा बडा भाई ओ विष्णु छोटा थाई, सी हमारे || 
गुरु बल्चाके भक्त वेदांती बह्मा कहिये जेठा | आ हम विप्णुके भक्त | 
ताते हमारे खाविन्द विष्णुं हम विष्णुकी दी ओ हमारा गुरु ज्मा | 
| भक्त अल्नाकी थी ताते जेठानी । परतु वह बल्लाकी आजा प्रमाण | 
बच्नही में ठीन ओ हम विष्णकी आज्ञा प्रमाण बल्च ही में छीन । | 
तो दोनों पारबल्न की कला दुइ में ओ मेरे शुरू । थे अर्थी जब हम |. 
रहहि रसिकके जग में, तबहिं बात जग जानी गे । येही योगेश्वर || 
रसिक कहिये जो कि सब रसका छेनेवाका सोई परमात्मा ताहीसे || 
सब जग उलन्न भया ।सो जब हम जगत में थे संसार में तब | 
बात जगत ने जानी कि भाई ये भगवत भक्त बड़े हैं सो अब तो 





तुम्हारी हपा से परमात्मा मे ढाव है अंगत नहीं भासता झंदी पर ॥! 


मत्मा भासता है ओ माई मोर मुबद्ति पिताके सेंगे सरा रचि मृबछ 

सेबाती गे। अब हमारी माया मर गई हम निर्मोह हों गये जो हमारी 
अंह वृत्ति थी सो बल्लग छीन हो गई बीगी छोगन के सेग सरा रची. | 
यम नियम सेयम भाणायाम पत्याहार,अनेक प्रकारके आसन, अनेक 
प्रकार के मुद्रा, इनका सरारचा ओ बल्लाबी उदगार करके बन्नके संग 
विषय व4त्ति जर के भस्प हो गई आपहि गाया मरी औ जेते मायाके 
संग साथी थे काम कोष मोह आदिक सबको. लेके वृत्ति योगामीर्म 
भस्म भई्। संग साथी चोदह देवता, पंच विषय, अंतःकरण पचक 





दि सब छोग कुंटुम्ब सेंग साथिन सहित  योगाम्री में वृत्ति 
जर के मस्म भई । ये अर्थ । अब एर्ण सचिदानद अनुभव मरा है 
दूसरा कछु नहीं । इस प्रकार से गुरुवा ढोजकि पात्त जीवने अपना 





(8४४ ) ' बीजक । 





॥ अनुभव कहा तब योगी लोग परस्पर बहुत खुशी भरे । मे अथ्थ । 

| परव्तु अब गुरु कया कहते हैं सो सुनो।शुरुभु ख -जी ठा श्वास इहे घ० 
| भीतर , ती छा कुशढ परी है गेजबलूग खास घट भीतर हैं, तब 
| रूम इन के योगकी कुशर है पर जब श्वास घट छोडके निकर जायगा 
॥ तब देह तो अश्नी में जर जायगी ओऔ इनका योग समाधी कहाँ | 
| रहेगा । अरे देह बिना योग की स्थिति कहाँ है औ ऋद्धि सिद्धि 
॥ कहां रहेगी सब नाश हो जायेगी फिर जीव की कौन दशा होयगी, 
॥ तो इनका योग समाधी सब नास्‍्ती | ये अर्थ ॥ ११॥ 


कहरा 3२ 


ह शाया रघुनाथकि बोरी। खेल चली अहेरा हो ॥ 
॥ चतुर चिकनिया बुनिच्ुनि मारे। कोई वे राखेउ ब्थारा हो ॥ 
| मौनी बीर दिगंबर मारे। ध्यान घरंते योगीहो ॥ 
। में "के जंगस मारे। भाया किनहु ने भोगी हो॥ 
| बेद पढ़ते . बेदुवा मारे। पुजा करते स्वामी हो। 
| अर्थ बिचारत पंडित मारे। बांघेड सकल लगामी हो ॥ 
| खकड़िकपी बन मीतर मारे ।शिर बह्मा का फोरी हो ॥ 
॥ नाथ मछंदर चले पीठि दे । सिंगलहू में बोरी हो ॥ 
॥ साकठ के घर करता घरता । हरि भक्तांके . चेरी हो ॥ 
॥ कहहि कबीर सुनो हो सतो । ज्यों आवे त्यों फेरी हो ॥ 


टीका गुशसुख-ई माया कल्पना, ईमाथा बानी,ई माया भक्ती 
ज्ञान औ योग, है माया गुरुवालोग, ई माया स्री, ई माया काया; 
रघु कहिये इन्द्री तिनका नाथ मत सो रघनाथ, ता मनका. स्वरूप 
माया काया. बौरी सो खेलन चली अहेरा । सो अहेर खेढने 
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॥ चली शिकार खेलने चली जीवनपर । ये अर्थ | मो चतुर चिक्रनियां 

॥ जानी योगी सबन को कल्पना ने, बानी ने, गृश॒वा छोगं॑नि, ब्ीने, 
॥ चनि चुनि मरे कोई बचने नहीं पाया ई याया से। ये अर्थ । कोई 
॥ कहेगा कि देहकी विस्मृती की फिर भाया क्या करती हैं। तो बंडे 
॥ बढ़े देहकी विस्मृती करणेबालेकी छा गाया ने सो सुनो । बढ़े बड़े 
॥ मौनी शिवादि नारदादि औ बड़े बड़े बीर अर्जुनादि रामचंद्ादि ओ 
॥ दिग्म्बर शुकादि दत्तात्रेय आदि, ध्यानी बोगी गौरख से जगछ में | 
॥ तपस्या करनेवाले विश्वामित्र कदम से, पर मायाके बश होके जहँडाये। | 
॥ तिनको पारख की प्रात्ती माया ने होने ने दी औ मायाका मोग भी | 
॥ करने नहीं पाये। ये अर्थ । बल्ला ऐसे बेदुवा मारे औ बड़े बड़े पूजा | 
॥ करनेवाले स्वामी मारे गये ओ बडे बढ़े अथ विचारने वाले पंडित मारे | 
गये सबको संशय की छगाम बांधी । थे अर्थ | शगीकषी ऐसे देहकी 
| विस्छृती करनेवाले ओऔ अरण्य में रहते थे, कबहूँ मानुष जातिका | 
। दर्शन भी जिनको नहीं एक पिता छोडके, विनकों बाया बांबिके ॥ 
॥ देशरथ के यक्ञ्ग छे आई । साठ हजार वर्ष विश्वामित्र ने छोहेके | 
॥ बनेके अधारपर तपस्या किया तिनकों कुचेके माफ़िक इंदछोकको ||. 
॥ के गई । ओ दक्षप्रजापती के यहाँ जब शिव का विवाह भंया तब || 
बल्लाका शिर फोरवाया मायाने।तो देखो ये अनादि सिद्ध योगी क्या || 
| काया की विस्मृती न कर सक्ते थे पर इनको भी मायाने मरमाया। / 
॥ अरे देखी माया की कैसी फांसी है एक भग; दूसरा बोछा, तीसर । 
॥ देखव, चोथे चढब,पांचवा आहिंगन देव । अब झीनी माया की फा- || 
॥ सी एक भक्ती दुसर योग तीसर ज्ञान चौथे उपासना पांचवा कर्म । । 
| माया के रूप दो एक गुरुवा दूसर ख्री तब ये दशविधी फांससे जीव || 
| कैसे बचे । भा कोई देहमे वत्ति लय किया चाहे तो झांई रूप होके 
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(8४४ ) बीजक । 
॥ गारे। ये अर्थ । कोई साकद शाक्त आदि प्रपंची के यहां हर्ता कर्ता || 
॥ ओ हरिमक्त ज्ञानी योगी के यहां थेरी छोडी होके गाया जीव को | 
॥ फसावती है ताते गुरू कहंते हैं कि सदा पारख पर आरूट रहना और 
| कंबनेउ भाव माया श्री आबे तो ताको परख के पाछे फिराना कबहूँ | 
| गाफिल ने होना । ये अथ ॥ १४ ॥ ! 
|... कक्ार केवल बच्च ऐसी जीव में कल्पना उठी सो कहरामे जीव | 
॥ परा। सो कहर को हरने के वास्‍्ते गुरु कहरा बोढे, कहर को हरे || 
॥ शो कहरा । ये अर्थ । अब आगे योगी जनका भ्रम बताबेंगे। | 
| इति करा टीकासहित गुझुणी दयाते संपूर्ण । 
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वसन्तत (8४४) 
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॥ दया शुझुकी 0 
॥ अर्थ बसच्त लिख्य॑ल | 
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बसंत १. 


॥ जाके बारह मास वसंत होयाताके परमारथवूझे बिस्ला कोय। | 
बरसे अगिन अखंड घार। हरियर भी बन अठारह भार॥ | 
पनिया आदर चरिव छोय | पवन गहे कस भलिन थोथ ॥ || 
बितु तरिवर फूले आकाश | शिव बिरंचि तहां लेइ बाल ॥ || 
सनकादिक भूले मेवरबीय ।लख चौरासी जोश्न जोय ॥॥ 
तो 59000 ॥06| १8258 : 

अमर लोक फल छाबे चाव | कहहि कबीर बूझे सो पाव॥१।॥ || 


| टीका गुरुघुख-जाके बारह मास बंसत होगे, ताके परमाथ बी | 
। बिरछा कोय। बसेत कहिये पुरानी छाछ पुराने पत्र वक्षमकेझर जाये ॥ 
॥ औ नविन छाल नविन पत्र इक्षनकों प्राप्त होय॒ औ वृक्ष प्रकुछित | 
-॥ होय औ वृक्षम नविनता पैदा होय सो बर्सत ऋतु | ऐसी वसेत ऋतु | 
| वृक्षन की वर्ष में एक बार होती है औ जीवचकी वसंत ऋतु बारह मास | 
॥ होती है। बारह मास पुराने चोढे छोडते हैं ओ बारह मास नवीन || 
॥ चोले उलन्न होतेहेँ ओ बारह मास पुराने ब्योहार झरतेहें भी बारह | 
॥ मास नवीन ब्योहार होते हैं। औ बारह मास युवा अवस्था आयके | 
॥ काम कमछ भऊुछ्चित होतेहें तो तरुण अवस्था सोई वसंत । थे अर्थी | 
॥ अब जीवका अपंचरूपी बसंत तो हुआ । किसीने पपच छोडके परमार्थ | 
| अनुमान किया मो बसंत बुझो । एक अनुमान खड़ा किया कि कोई || 








नुष्याएए १. हु 
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॥ एक अह्यह सो अखंड धार विरह बरसने छगा औ जीव परम ताप 
| में तपा। ओ हरियर भी बन अठारह भार । चार वर्ण, चार आश्रम, 
॥ छो दर्शन, चार संप्रदाय ये अठारह भाव सबकी हरीकी बारी भई।, 
॥ भगवत जाप्ती की इच्छा मई । ये अर्थ । ताहि हरि के चरित्र अठा - | 
॥ रह पुराण भये। कोई एक गुर्सेया है ऐसी बानी समनने अंतःकरण ॥.. 
॥ में धारण की, पतिया कहिये बानी । थे अर्थ । पवन गहे कस मिन |. 
॥ धोय। कसमलिन नाना विषय वासना छोडके पवन गहने छंगे, योग || 
॥ धारणा करने लगे तब बसत ऋतु आईं। रेचक पूरक कुभक करके विविध || 
| पथन चलने ठगी शीतल, मंद, सुगंध । शीतल चंद्र, मंद सूर्य, सुगंध 
| सुषुमना, तब उन्युनी मारी में ध्यान छगा औ बिना तरुवर आकाश 
॥ में नाना रंग के फछ बाछुम होने छगें जा फुलवारीमं शिव बिरेचीं 

॥ का मन अटका औ जा फूछनकी बा में सनकादिक भूले । जैसा || 
| कमलकी वासमें भीरा मस्त हुवा ओर वहीं रहा जैसे सनकादिक वह || 
| सहंख दढमें दुष्ब होके वहीं रहे देहकी विरश्टृति किये | तहां ये जीव | 
। भी ध्यान छूगायके छुब्घ हुये सन्‍्मुखी गुद्रा सब इंदी भूद के छगाई । | 
| कविति-फूले गुलाब टेसू आमहू के बौर फूछे,चेपा चमेढी बेली ॥ 
।॥ नानाकार छाई है ॥ कामराज शूलत सोई होत छहर घटमें कोकिा 

॥ कोल शब्द विविधि विधि सुनाई है ॥ उठन छागे छवों राग नाना || 
| कार रंग जाग किंगरी सितार बीन अवनन में आई है॥ परण वसंत | 
॥ आय कंतहूके दरश पाय बारह मास याही भाव योगिन जो गाई है३ || 
॥  येपरमाथ जीवनको हृढाया जामें बडे बड़े परमार्थी जीव फंसे सो | 
| दोनों बसंत जीवको भरमाने वाछे गाफिल. करनेवाढे जीवकां धोखा | 
-| ये बूझके कोई बिरिठा न्‍्यारा होयगा । अब माया क्या कहती है सो ॥ 
| सुनो । मायासुख-जो तोहि सतगुरु सत रुखाव; ताते छूटे चरण || 
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बबंत | ( ४४७ ) 
॥ मावाजो तेरेकी सतगुह योगीजनन छखाया योग एुद्ा सोई परमात्माका 
॥ रुप सत्य है ताके चरणारबिन्द से भाव न छूटे जासे अभरलोक फल 
। तेरे को प्राप्त होय। अरे अमरलोक में बह्नरस के फल हैं छुए नर एसी 
॥ जाकी चाह करते हैं सो कोई योगीजन सिद्ध उनकी कृपा से दक्षता है 
॥ भोई पावता है बल्च स्थिति । इस प्रकार गुरुवा छोग हढ़ावते हैं और 
॥ जीब हढ़ होते हैं ताते यथार्थ पारख इबकी नहीं मिछ॒ती|ये अथ॥१॥ ॥ 
। बसंत २. 
| रसना पढिलेहु श्रीबसंत ।बहुरि जाय १रिवेहु यमके फन्द ॥ 
| मेझ डंडपर डंक दीन्‍्ह ।अध्ठ कैब फरचारे लीन्ह ॥ 
| बहा अगिन कियो परकाश। अर्थ ऊर्ष तहाँ बे बांस ॥ 
॥ नी नारी परियलछ सोगवे। सखी पांच तहाँ देखने घाव ॥ 
| अनहदू बाजा रहल पूर । तहाँ पुरुष बहत्तर खेले धर ॥| 
माया देखि कस रहा है भ्रूलि । जस वनस्पति रहि है फूलि॥ 
कहहिं कबीर यह हरि के दास।फणुवा मांगे बेकुण्ठ बांस ॥२॥ 
- टीका मायासुख-भी बसन्‍्त कहिये सचिदानन्द आत्मा, ताकी | 
अनुभव योगशाख्र से पढ़िके साथ छेवे नहीं तो यश के फंद में फिर | 
जाय के परोगे, ओरे सब इंद्रिन को साथी नहीं ते। नरक जाबोंगे । 
इस पकार से भय बताये के श्री बसस्त बोग हृढ़ कर दिया। तब | 
जीव योगी छोगों के शरण में गये तबं योगी छोगोंने शांभवी मुद्रा का ॥ 
उपदेश दिया। मेरुढंड पर डेक दीरह। मेरुडंड कहिये नासिकाग्र तहां | 
बद्ध प्मासन युक्त दृष्टि ठगाई पहिले एकांत जगह में उत्तरामियुख सता | . 
हथ का आसन छगाया,ता ऊपर बैठ के पहिले बांये पाँव पर सीधा || 
पाँव और सीधे पांवपर बायां पंवि, पीछे से हथ छाग के सीधे हाथ | 
से बायें पांव का अगूँटा पकडना ओ बायें हाथ से सीधे पांव का अगूंठा | 
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(३४८) बीजक । 
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॥ 'कड़ना, डादी केंठ में छगाना खाता के संग, या योग की अमनस्क । 
॥ भोग कहिये । सो करते करते अह् कम परचार द्वाद्श कमल में छीन ॥ 
॥ हुआ अभिने कियो परकाश ।गे अर्थ । बह्न अर्थ ऊर्ष तहां बह बतास । || 
प्रथम चाहाट करके बह अश्ची भकाश किया तापाछे पारता छूगाया । | 
सो अर्थ से ऊर्ध करके मनके नर्मेसे पवत बहने छगी । नौ नारी परि || 
गल सो गांव | नो नाही आय के झुषुधना के घर में मिली । परिमल || 
गाँव कहिये सुषुमना। ओ सखी पांच कहिये शाण अपाय समान | 
॥ व्यान उदान ये संपूर्ण नामिस्थान में मिल के बह्मांड में परबह्न परुष | 
| को देखने चले । तब अनहृद्‌ बाजा रहरू पूर । ओ बहत्तर कोढा से | 
वायू सब इकटी होके बह्मांड में चली तब नाना प्रकार का अनहद नाद | 
॥ उठने छगा औ जीव बह्मांनंद में मच हुवा तो आवागमन से रहित हुवा | 
| ऐसा योग छुल छोड़ के संसार के जीव याया देख के कैसे घूछ रहे ६ | 
॥ जैसी बनरती फूल रही है। माया का उपदेश अर तुम्र विषय, धर । 
। थ्री के स्वाद में भूले हो परंतु ये सब बनस्पती के माफ़िक झर जाय॑गे | 
| फिर तुम बहुत दुख पावोगे । तो तुम भोग छोड के योग करो तबहीं 
॥| तुम्हारी कुशल-होवेगी नहीं तो मनुष्य जन्म पाय के नरक जावोगे। | 
॥ ओरे देखी ये विषय भोगन में कुशछ होता तो गोपीचन्द मरथरी संपूर्ण | 
| राज श्री छोड छोड योग क्यों छेते । ताते तुम माया देख के भूछों | 
॥ गत ओ बनस्पती के ऐसे फूंडों मत योग साथी । थे अंथ |. 
| जीवगुख-तब जीव सब संसारसे ्रासके भगवान की स्तुती करने छगे | 
॥ कि हे दासन के दास भक्तवृत्सछ भगवान हम तेरी शरण में आये । | 
| अब हम को शरण में आने का फल देना । वैकुण्ठ बास परमंधाम | 
॥| को वास देना जहां चन्द्र नहीं; सूर्य नहीं, अग्नि नहीं, जहाँ जायके || 
| ये जीव फिर संसार में नहीं आंता सो बेकुंठबास देना। ये अर्थ ॥ २॥ ॥ | । 
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मे आये बसंत, रा 
में आयों मेस्तर मिलन तोहि। ऋतु वसंत पहिरावहु मोहि॥ 
लंबी पुरिया पाई छीन। मृत पुराना छुटा तीम ॥ 








्निकेकन म काका मा ० 


शर छागे तेहि तीनसे साठ । कप्तनि बहलर लाश गांठ ॥ 
खुर खुर घुर खुर चले नारि !बैठि जोलाहिन पलथि शारि। 
ऊपर नचनियां करत कोड। करिगहमा हुई चलत गोड़ा। |. 
पांच पचीसों दशहँ ढरार ।सखी पांच तहां रची घमार।)। | 
रंगि. बिरंगी पहिरे चीर ।हरिके चरणथे गावे कबीर डे॥ | 
| टीका जीवमुख-जीब बोलता है योगी छोगों की शरण मैं जाके | 
॥ कि है मेसतर हे गुरु में तेरे चरणारबिंद में मिलनेके बास्ते. आया | 
| सो ऋतु वसंत पहिराव मेरे को। ऐसी छूपा करो कि तुम्हारे चरणार | 
॥ बिंद का प्रेम छगे औ योग मार्ग मेरे को उपदेश करों ऋतु वसन्‍्त | 
| कहिये योगमार्ग । ये अर्थ । शुहुम्मुख्‌-टम्बी प्रिया कहिये छम्बी | 
॥ बासना सातस्वर्ग अपबगे आदिक की सो बासना बेष होके ये जीव 
| की पाई भई, पाई कहिये पाजनी, पाजनी कहिये आवागवन, तामे || 
।॥ जीव छीन हुवा । स्वग आदिक की बासना करके नाना यंज्ञादिक के | 
॥ आचरणादिक भक्ती करते हैं फिर स्वर्ग को जाते हैं भी पुण्य. छीन | 
॥ हुवा तब संसार में आते हैं फिर नाना कर्म कर के जाते आते हैं यह | 
पाई में जीवछीन ज्ञानहीन होते हैं। और जीवके बीचमें एक छम्बी | 
॥ कल्पना बढ़ी कि हम ब्ल में मिलें । तब गुरुवा छोगोंकी शरण में | 
॥ गया तब गुरुवा छोगोंने अह्नसमाधी उपदेश किया । कि वृद्ध | 
- | पप्नासन लगाय के श्वास में: सुरति पूर्वोक्त छगाना, श्वासोच्छास | 

मोह हंसो यह जाप करना; तब शिष्य सब मिलिके.पाई करने छगे | 

पांजनी करने छंगे । श्वासोच्छास करते करते पवन छीन भई | 
'स्तब्ध भई तब सूत पुराना जीव सो दीन खरे में अरुझा रजोगुण || 
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| तिकुटी स्थान छोड़ा औ सतोगुण तमोगुण शुद्ध सतोगुण थे तीन ख़ूरे | 
॥ में अरुझ्ा छूपटा केठ्स नाभीतक पांजनी होने छगी | थे अथे। औ || 
 सूत पुराना कहिये जीव सो तीन खूटे में बधा मक्ती, ज्ञान औ योग || 
॥ वत से अशी रजोगुण के खूटे मे भक्त अरुजझ्षा, तामीं गुण के खूटे ये ॥| 
॥| योगी अरुझ्षा, सतो गुण के ख़ूटे में ज्ञानी अरुझा, बिज्ञांनी तत्वमसी | 
॥ के खूटेमें अरुझा । शर छागे तेहि तीनसे साठ । तैहि तीन खूंटा अहु- | 
॥ पीठ गोह॒हाट श्रीहट येही तीन से खूट का तीनसे साठ शर छागे तीन | 
॥ से साठ हाड लगे ताते तीन खूथा खड़ा भया। औ बहत्तर कसनी 
॥ लगी सो बहत्तर हजार नाड़ी में सब हाड कसे गये ओ बहचर गांठी || 
॥| ठगी तांमें सब नाडिनका मुख एक गांठ नाभी में छगी । तहांते इंगछा | 
| पिंगढा सुषुभना तीन नाड़ी मई सो खुरखुर खुरखुर तीनों नाडीचलने ॥ 
॥| लगी तम बैठि जोछाहिम पठथि मारि। जोलाहिन कहिये सुषुमना ॥ 
| सो भीहट औ गोलहाट दोनों खूटा छोडके अहुटपीटरम सुषुमला नाडी || 
॥ बैठ गई । तब ऊपर नचनियां करत कोड ।ऊपर बल्लांड में नचनियां | 
॥ आंखि चढी औ करिंगह नाभी तामें सोह ये दोनों गोड चलने छंगे | 
| तब बाँंच तत्व औ बचीस प्रकृती देशों द्वार से पवन एक हुआ । || 
॥ तब सखी पांच तहां रची घमार । पाँच सखी कहिये पांच इन्‍्द्री, | 
| शो कानमें से अनहद शब्द उठा ओ नाकमें से जिबेणी थारा बही | 
॥ त्वचामेस आनंद उठां,जिभ्या में से रस उठा,अखिंस से नाना रंग रूप ॥ 
| उठा। औ संपूर्ण छय होके मन उन्मन हुआ । सो नाना प्रकारके भेष | 
॥ जीव बनाने लगे, रंगी बिरंगी चीर पहरने छगे।रंगी नाम जीवकासोी || 
॥ बिरंगी भये,कहू योगी भये।कहू जेगम भये,कहूँ संन्यासी भये।कहूँ सेव-॥ 
॥-डा भये, कहूँ दरबेश मये, कहूँ आह्ण भये औ भव वच्ध पहिरने / 
॥ लगे, कोई कारे कपड़े पहिरने छगे, कोई कंथा गुदरी पहिरने छगे 
॥ कोई हरे कपडे पहिरने छगे, कोई कम्मर सोहले पहिरने छगे |औ 























बसेत । (३५७१ ) 








हरी कहिये गुरुवालोग सो तिनके चरण बरके कह कबीर कबीर कहिये, 
जीवको, सो गुरुवा छोगोके चरण परके गाना मेष थारण करके 
॥ भक्ती ज्ञान योग कर्म उपासना एकको एक कहने छगे। ये अर्थ । 
॥ विरह अर्थ-अब जीव जा प्रकार से झीनी मायामें अरुझे सो सुनो 
॥ परखाया गृरुने अब मोटी मायाकी परखाते हैं सो सुनो । में आयों 
॥ मरतर मिलन तोहि । ये जीव काम के बश होके उन्मत्त भये तब सी 
॥ की चाह की । फिर थ्रीके नगीच जायके कया कहतेहें,कि हे मेस्तर 
प्रिये; में तेरे मिलने के वास्ते भोग करनेके वास्ते आया । अब ऋतु 
॥ बेसत कहिये ज्वानी ऋतु, सो मेरकी प्रीतीसे सब बिछासी बचने औ 
॥ रा बिछास पहिरावनी दे जाते मेरा मन प्रसन्न होय । तब छंबी 
॥ पुरिया विषय बासना बढी ओ नाना प्रकार: कामके छहरी चंबन 
॥ आसनादि करने छगे नारी विषय में जीव तह्ीन भये चौराप्तीके | 
॥ तानीमे अरुझे ताते पाई करने छगे; आवागबनम परे औ छीन भये । 
- अपना ऐश्वय तेज पराक्रम ओ सत्ता सेपृर्ण छीने हुई। भरे देखो गरेही 
॥| जीव जाने इच्छामात्र से संवर्ण झष्टी रचना की ताकी खाने पीनेकी 
| कपड़े की विपत्ति होतीहे ऐसा ये श्ली के सेंगये छीन हुवा ओ पाई 
| करने छगा मैथुन करने छूगा आवागवन मेंप्रा। ये अथ .। सूत 
पुराना। खूटा तीन । सो देखो ये जीव पुरान पुरुष सो तीन खूटेमे | 
॥ बंधा पशुषत स्त्री पत्र पन ये तीन खूटामे अरुझा ताहीते बारबार देह | 
॥ धरता है ओ बार बार बी के फंदे में रहती है चाहे कोई योनी में जाय 
| रे जा श्रीके फंदेभ तू परा है ओ महा नरक/गर्भवासका दुख सहता है 
॥ सो ख्री तो कौन अति उत्तम है तू बुझ् । शर छागे तेहि तीनसे साठ । 
|॥ तीनसे साठ हाडों की झोपड़ी ओ बहत्तर हजार मंद से कसी गे । 
॥ बहत्तर गांठी परी सोई बहत्तर कोठे ओ बंद नाडी ताके भीतर खुरखुर | 
॥| खुरखुर पवन चढछती है ओ हाडनपर रक्त मांससे छीयी है, वा 
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| कि पारधी,कि फांसी,कि खुशीका कैदखाना, तू कौन अति उत्तम 
॥ बस्तु देख के रीक्षा सी विचार के देख भाई। अरे पछथी मारफे बेठती 
। है, ऊपर आंखिन की मैन चलावती है,तरे ठमक पाँव डारती है मनसे 
॥ संकल्प विकल्प करती है।भीतर एक पुरुष वश किया है दूसरेपए नजर 
। रखती है। एके बातें करती है दुसरपर चित्त चछावती हे । एककी 
॥ मारी कहावती है दूसरा अच्छा नंजर में आया उसे धावती है। मैथुन 


॥ नाम हे तू हुशियार रहना नहीं तो एुख की वाधिन तेरे को खा छेगी 
| ऊपर के गंहसे रिश्वायके तरे के मुख से खा छेगी । अरे दशह द्वारमें 
॥ नके भरा है परंतु विषश्न बाबरे की अस्त ऐसा माहुम परता है।तामे 
|| एक महापघार बड़ा बांका है तहाँ सूत्र बार बार बहता है औ ताकारमे 
॥ जो गया सो फ़िर छोटा नहीं । बड़े बड़े वा थारमें गर्द भये बांचे 
॥ सोई सूर । और जहां पांचो इंद्र धमार रची है। जा घमार में ज्ञानिन 





 जाहि मारे पूर्ण घटा उरमाई है ॥ १. ॥ 











। चामसे मढी है,ऊपर घास से रोबां भुरभुर करते हैं; भीतर छार मृत 
॥ ग्‌ पित्त कफ भरा होभरे नारी है।कि डकिनी।कि जीव का बिजुका, || 


। इब्य दोझ चाहती है । परतु पांच तत्व पीस प्रकृति सहित ये नारे | 
॥ बाय जीवन को फॉसने खडी मई । अरे काम भक्षिनी या. नारीका | 


॥ का ज्ञान ओ ध्यानिनका ध्यान औ योगिन का योग भूछ जाता है। | 
॥  कृवित्त-नेत्रेन के कटाक्ष सोतो तीर ऐसे छागत आये, बेसरकी | 
॥ मोड जैसे नागिनित्ति थाई है। कानन के शोक सोती डरत धीख- | 
॥ जीव की त्वचा की शोभा तडित आँखिनपर छाई है ॥ जीमनकी | 
॥ बाते करन चाहत जिवधार्ते, देखी सुरतर मुनिमाते सो जीवन को || 
| भाई है।भांति भांति बच्च धारे काहु टरत नाहि दारे, सकछ जीव | 


हरि के चरण मे गाय कबीर | हरी कंहिये छ्ी को जाने सभन | 











बेब ( ३५३ ) 





नावाप्रकार के सिंगार वही दछी की बड़ाई गावने रूगे परन्तु ये पिंगार | 
संपृण जीवनकी बन्धन यथाथे परख के छोड़ो | थे अभिषाय॥ ३ ॥ 
। बर्धत ४. 


| बृढियाहँसि बोलिमें नितहि बार। मोसे तरुणि कहोकवनिनार | 
॥ दति गये मोर पान खाते । केश गये मोर गंगा नहाते | 
| नेन गये मोर कजरा देत ।वैस गई पर पुरुष छूत ॥ ॥ 
॥ जाने पुरुषवा मोर अहार । अनजाने का करों सिंगार॥ 
| कहृहि कबीखुढिया आनंदगाय । पूत भतारहि बैठी खाय ॥ ॥ 
| टीका मायामुख-ब॒ढ़िया कहिये कयाको, सो माया दो प्रकार | 
| की झीनी ओ मोटी झीनी माया गुरुषा ओ वेद ओऔ मोटी माया ख्री | 
| वाका हांस बचन गुरु बताते हैं यह तृष्णा देखो नितही बारी । जो |. 
॥ अनेकन देह जीवने धारण किया औ अनेक बुढाय के छूट गई परन्तु ॥ 
| जब जब चोढा पैदा हुवा तब तब तृष्णा नितही बारी। देह बुढाय |, 
॥ जाती है तृष्णा वहीं बुढाती ताते तृष्णा कहती है कि मोसे तरुनि कहु ॥ 
| कौनि नारी । जो संपूर्ण ख्रियां ज्वान से बूढ़ी होती हैं कहती हैं कि में | 
| नहीं बृढाती | ये अभ । अरे भाई गुरुवा छोग तृष्णा के- मारे जीवन || 
| को बाधते हैं, कि जामे हमारी प्रतिश्ठ होय औ हमारा नाम बढ़े | 
। पथ चले, चेछा चादी बहुत होयेँ, द्रव्य बहुत मिढे, ताके हेत मारे 
मरेफिरते हैं औ ताना बानी विद्या मंत्र तेन्र दृदावते हैं । देह बुढाय | 
गईं पर तृष्णा तरुण छलकारी मारी है। तैसे सनी तो बुढाय जाती हैं ॥ 
ओऔ इन्द्री मी थक जाती हैं पर वृष्णा विषय की छठकारी मारती है, ॥ 
ये अर्थ | दांत गये मोर पान खात । अब गुरुवाढोग बोलते हैं कि | 
हम नित्य बच्चन हैं औ जगत सब अनित्य है । हम पुराण पुरुष औ हमसे | 
तरुण ज्ञानी जग को तारने वाढे और कौन मक्त हैं।ये अथे। अरे पान | 
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(३५५ ) बीजक। 






। किये बेद सो वेद पढ़ते पढ़ते हमारे दाँत गये संकल्प सब छूट्गय । । 
॥ और केश कहिये पाप सी गेगादिक तीथे नहाते नहाते सब पाप गये | 
॥ और नयन गये मोरे मुद्रा करेत करते ओ बेस ज्वानी में साधन समाधी || 
|| साधी सो पर पुरुष कहिये जो पराके पार है तामें छीन होके निवि-॥ 
॥ कल्प दशा में बेस गई। जिन्ह सत पुरुंष पंरत्नह्न को अपरोक्ष करके | 
| जाना सो पुरुष मेरा स्वरुप है औ अनजाने जो जीबहैं विन को ब् | 
॥ अनुभव अपरोक्ष जाननेको नानाप्रकार के भेष शगार करतेहें। थे | 
।| अथ । गुश्सुखं-कहहिं. कबीर- बृढिया गुरुवाढोग सशिदानन्द को || 
। गावतेंहं औ नाना भेंष धारण करते हैं । पूत भतारकी बेठे खाते हैं | 
॥| भतार कहिये बल्म,पूत कहिये जीव, सो जीव था सो बन्न हुवा और | 
ब्रह्म था सो जीव हुवा तब पूत भतार कहिये जीवकों सी गुरुवालोग | 
॥ जीवको बैठे खातेहें भरमते हैं। ये अर्थ | विरिह अर्थ-ये गाया भी 
॥ जाने अन्ना विष्णु आदि सबकी पैदा किया ऐसी बुढिया सो बोलतीहै || 
कि मैं नितहि बारी । जा ख्रीसे पूछे सो कहतीहे कि मोसे तरुणी और | 
| कोई नारी नहीं । दांत गये मोरे पान खात। पान कहिये ज्वानी, दांत | 
| कहिये इंद्री,सो इंद्री शांत हो गई ज्वानी, खाते खाते । ओ केश | 
॥ कहिये काम सो काम गये अल्लांडम गेगा नहात शंगार करत । करे | 
॥ जो हमारे शंगार रस को जानेगा सो तो हमारे आहारमें आया | 
॥| बश भया परंतु हमारे कामकी तृत्ी भई नहीं।ताते अजान पुरुष जीव | 
॥ तिनके वास्ते शंगार करते हैं अपने कामकी तृप्ती करनेके वास्ते।जान | 
| पुरुषबा कहिये बह्मादिक मुनी तिनका तो अहार किया और अब || 
॥ संसारके जीवनकी मृति हरनेके वास्ते खीरूप होके पैदा: भई । सो गुरु ॥ 
। कहते. कि. माया विषय शगार गावती है औ पूत भतार जीवकों 
॥ खातीहै भरमाती है । ये अर्थ ॥ ४ ॥ 














वसंत । ( ३०७ ) 


























| वसंत ५. | 
॥ तुम बुझ बुझ पंडित कीनि नारि। काहुन व्याहलि है कुमारी ॥ | 
| सब देवन मिलिहरही दीन्ह | चारिउ युग हरिसंग लछीन्ह ॥ | 
| प्रथम पदमिनी रूप आहि। हे सांपिनि जंग खेदिखाहि ॥ | 
ई बर जोवत उबर नाहिं। अतिरेतेज जिया रैनि ताहि॥ | 
कहहिं कबीर ये जगपियारि। अपने बलकवहि रहलमाह॥ |. 
टीका गुरुमुख-हे पंडित बुद्धिमान तुम इचो कि यह कौन नारी || 
है जाने काहुको ब्याह नहीं ताते अनेक पुरुषनकी भा दिखाया पर | 
अभी कुमारी है। ये अथे ।सब देवने मिलिके विष्णु हि दीन्हतहां | 
लक्ष्मी होके बैठी । चारीउ युग विष्णुने संग छिया सो प्रथम पश्चि- | 
॥| नीहूप नाम लक्ष्मी होके विष्णुको छछा, फिर नागिनी श्री रूप होके || 
॥ सब जगत को चौरासी में खेदा ओ जगको खानेढगी । चार रुप | 
| धारण किया मायाने, प्िनी चित्रिणी हस्तिनी शंखिनी औ दो रूप | 
|| मिलित हैं नागिनी औ डंकिनी। जाम पश्चिनी ओ चित्रिणी दो रूप | 
॥ मिित रक्षण होय सोई सांगिनी। औ हस्तिनी भी शंखिनी दोनों के | 
॥ मिलित छक्षण जामें होय सोई डेकिनी ।इसप्रकारसे के रूप मायाने 
॥ धारण किये सो ताका विस्तार कोकशात्र में बहुत कहनेबाढेने कहा ॥ 
॥| है, यहां कछ विस्तार किया नहीं कि उसमें कछु हासिल नहीं नाहक | 
| टीका क्‍यों बढाना । ख्री छे प्रकारकी इनके पुरुष छे, पश्चिनीका पुरुष | 
॥ शशा,चित्रिणीका पुरुष मृगा। हस्तिनीका पुरुष बैल, शंखिनी का | 
॥ पुझुष गदहा, नागिनी का पुरुष तुरंग, डंकिनीका पुरुष भेंसा, इस | 
॥ अकारसे छै ख्री औ छे पुरुष सो अपने अपने पुरुषों को इूंढती हैं ख्री । | 
| न जा स्रीका पुरुष:ताको मिंठा तो काम पूरा भा अगर वियोग मिला 
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'तो अतिरे तेज त्रिया रैन ताहि। काम त्रियाको अति उम्र होता है फिर | 
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| वो ख्री का मन खाविन्द पर छगता नहीं। ई बर जोवत ऊ बर नाहीं। ॥ 
। है अपना पुरुष हूंढती है वी तो इसका पुरुष नहीं। तब महा तेज होके ॥ 
| त्रिया व्यभिचार करती है, काममें उन्मचत हो जाती है। जबछग उसका || 
॥ पुरुष न मिले तबछूग उसका काम नहीं शांत होता । सो गुरू कहते | 
॥ हैं कि देखो ये जग पियारी नारी जो अपने बालक सब पुरुष तिमकों | 
॥ मार रही है। अरे इस जीवन दो रूप धारण किया एक नारी एक || 
| परुष औ दोउ विधि माया में अरुझ्ा। माया कहिये काया, सी हे ऐती | 
| बुद्धिमान तुम परख के मत अरकज्ञौ। ये अभिषाय ।विरह अर्थ -तुम || 
| बुझ बुझ पंडित कौनि नारि। हे बुद्धिमान तुम बूझो ये कौन बानी है| 
॥ जाने काहूको ब्याहा नहीं जैसी पैदा हुई तैसी कूँवारी संसार में बनीहे | 
| औरे इस बानी ने बहुतेक जीवन की छगन धोखे से छगाई। पर वैसे | 
। ही बनी हैं. बेद बानी कल्पित बानी | थे अर्थ। सब अल्लादिक देव 
॥ वन ने विष्णुको दिया बेद, सो चारों युग परयंत विष्णुने बेद का बि- | 
"| चार किया । प्रथम भक्ति रूपी बानी पश्षिनी, दूसरी योगहूपी, तीसरी | 
| ज्ञानकपी ये तीनों देव॑नने संसारमें इृढाई । भक्तिहुपी विष्णुने इृढाई, | 
| गोगरुपी महादेव ने हृदाई, ज्ञानरूपी बहाने इढाई ।इसप्रकार से ये | 
| बानी सार्पेनी होके सब जगत को भ्रम खेदने छगी ओ भरमाने छूगी। | 
| ता बानीका आसरा करके संसार के जीव सब कोई एक पुरुष है ऐसा ॥| 
| अनुमान करते हैं, पर ऊ बर नहीं, वो पुरुष कछ नहीं,भऔ अति तेज ॥ 
॥ बिरह तो ये जीवको हुआ ताते दूसरा पुरुष अनुमान किया औ | 
| उसके बिरह में जरन छगे, महा भ्रम अधियांरी छाई जीवन पर । | 
॥ ऐसे मंक्तलोग संसार में बड़े प्यारे श्रेष्ठ कहछाये, इनके शिष्य शाखा | 
। संसार में होने लूगे | सी ये आपही भ्रम परे औ शिष्य शाखाको || 
भी भरमाया । ये अथ ॥ ५ ॥ 











॥ माई मोर मनसा अति सुजान। चैघे कुटिकुटिकरत बिहाना। | 
॥ बेंड़ी मोर वठि आंगन बाढ़। बड़े खांच छे गोबर काड़ ॥ | 
| बासी भाव मनुसे लिह खाय । बडा चेललिय पानीकी जायी। 


22. कहिये जगत, मो जगत सब खाय के ले करके आप ही भ्न हु हे । 
॥ अभिषाय । बड़ा पैल ढछिये पानी को जांय। बडा बैठ कहिये अह्मौड ॥ 
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॥ छगा। ये अर्थ । पन्ध कूटि कूटि करत बिहाम जैसा कोई पान 


|| को दरिद्रताई ओ नाना छेशन के मूसर से कूंटि कूटि शुद्ध क्ञानहुप || 
॥ आप रूप कर छेता है कि अनेक जन्म नित्य नेमित्तिक कर्म करके | 
॥ ईश्वर की अपन करता है जीव, सो उस्त जीव का ईश्वर ऋणी रहता ॥| 
| है। सो उस जीव का ऋण उतारने के वास्‍्ते गुरुरूप होंके औतार ॥ 
॥ लेता है औ जीव को ज्ञान बताता है। ओ कूटि क्ूटि योग साधना | 
॥ में जीव का अज्ञान भूसा उडाय के शुद्ध ज्ञानहपी करता है ताते बड़े | 
_॥ सुंजान ये प्रशंसा । बडी भोर उठि आंगन बाई, बड़े खांच छे गोबर | 

॥ काठु । बड़े सांच कहिये बहरंध्र अमरगुफा को छेके समाधी करी ओ || 
.॥ गोबर कहिये विषय तो सब कांड डर तब बड़ा ज्ञान उठा सचिदानद | 
| अनुभव ताते आगन बाढ़ । संपूर्ण कर्म झारके उडाय दिया शम दम 

॥ संपन्न हुये । थे अर्थ । बाली भात मनुसे लिहक खाब । बासी भात | 











- बच्चत ६. 


अपनेसेयां की में बाँघुगिपाट । छे बेचंगी हाट हाट ॥ 
कहहिं कबीर ये हरिके काज ।जोश्या केडिगरहिकीनिलाज॥ 
. टीका मायामुख--मनसा कहिबे मल या मनसा कहिये जो कुछ || 
मानने में आवे, सो जो इश देव या बह्न जिसके मानने में आया सोई || 
तित्तका खाविंद भया, आप उसका भक्त नारीहप बनके प्शेसा करने ॥| 


कूटि कूटिके शुद्ध चावछ निकाल छेता है तेसा. भगवान अपने मक्कत | 





/ह० ही... पर 
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॥ सी सब अल्लॉड अपने पेट में लिये | ऐसे ३श्वर जीव का ऋण फेरने के 
॥ वास्‍्ते गुरुरूप होके चोरासी हीन जीवन को छतार्थ किया ओ दुष्ट | 
॥ को नाश करके फिर क्षीर सागर में जाय के निवास किया पानी की | 
॥ जाय। ये अर्थ। अपने सैयां की मैं बांधुगी पाट,लेबेचूंगी हाटे हाट । | 
॥ जीव बोलता है कि अपना सैयां ईश्वर ताकी. अपने प्रेम भक्ती के जोर || 
| से बांधूंगा औ उसकी कीर्ती नाम सब बजार में हाट में गुझुलोग साधु ॥ 
| लोगांकी संगति में बेचूगा, या कोई शिष्प गाहक होयगा उसे देउंगा | 
॥ ये अथ । गुशमुख--कहहिं कबीर यह हरि के काज, जोइयाके ढिंग | 
| रहे कौन छाज । गुहू कहते हैं कि हे संतों देखो ये गुरुवा छोगों की | 
॥ बातें कि जो अपना खाबिंद बनाया ताको प्रेम से अनुमान बाला | 
| फिर हाटो होट कथाकी कीर्तन पोथी पुराण बेचते फिरते हैं । अब | 
॥ इन के भक्ती की कौन छाज । ये अर्थ ॥ ६ ॥ । 
| घरहि में बाबुलबादलीरारि। उठि उढठि छागलि चपल मारि ॥ || 
। एक बडी जाके पांच हाथ। पांचोंके पचीस साथ ॥ 
॥ पचीस बतावें और और । और बताबे. कईक ठौर॥ | 
॥ अंतर मध्ये अंब ले३। झकझोरि झोरा जीयहित देह॥ | 
॥आपन आपने चाहें मोग। कहु केसे कुशल परि है योग॥ || 
॥ बिबेक बिचार न॑ करे कोया सब खलक तमाशा देखे छोथ॥ | 
॥ सुख फारि हँसे सब राव रंका ताते धरे न पावै एको अंक॥ | 
॥नियरे न खोजे बतावें दूर। चहँ दिश बागुलि रहलि पूर॥ || 
लक्ष अहेरीः एक जीव ताते पुकारे परीव पीव ॥ | 
अब की वार जो होये चुकाव।कहहि कबीर ताकी एरि दाव७ | 
टीका गुरुमुख-हे बाबू जीव तुम्हारे घट ही में रार बढी जो हमें- || 
नल सनम सम 9 सं न्‍ न ल्‍ल्‍ कक असल ल्‍ भर भभसभक भल्‍अ असम क9>े है] 
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शा उठ-उठ के चपल माया तेरे पीछे छगी हैं माया कहिये, बानी || 
कहिये, कल्पना कहिये, गुरुषा कहिये, आशा कहिये, तृष्णा कहिये, | 
लोभ कहिये, मोह कहिये, काया कहिये, येतिक प्रक्तार कीमआया | 
और याके रूप अनेक हैं सो महा परम चपल तेरे पीछे छगती है। || 
में गुरूप सब ते बडी एक काया जाके पांच हाथ पांच तत्व और पांचोंके | 
।चीस साथ । आकाश पंचक अंतःकरण चित्त मद बुछों अहंकार || 
ओ बायू पंचक प्राण अपान समान बव्यान उदान, अपनी पंचक आंखि || 
कान नाक जीभ लचा, जरू पंचक शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पृथिवी | 
| पैचक हाथ पांवमुख गुदा छिंग ये पांचों के पच्चीस साथ । अब इनके ॥| 
पद्चीम विषय अंतःकरणका बिपय निर्विकल्प, मनका विषय सेकल्प ॥ 
विकर्प, चित्तका विषय अनुसंधान,बुद्धीका बिषय निश्चय, अहंकार का ॥ 
विषय करतूत,प्ोणका विषय चछब, अपानका विषय छोडब,समानका | 
विषय बेठब, उदान का बिपय उठब,ब्यान का बिषय पौढब, कानका || 
विषय शब्द घुनव, आंखि का विषय देखब, नाक का विषय सूधब, 
जीम का विषय बोठब,त्वचाका विषय रपर्श ये अभिपचक,अब्‌ जछू | 
पंचक,शब्दका विषय राग सुर अर्थ स्पर्शका विषय सूदुत्व शीतछृत्व | 
उष्णत्व, रूप का विषय सुन्दरत, रसका विषय स्वाद, गेघका विषय | 
सुप्सन्नतत । ये पच्चीस बतावें और और । यही परच्चीौस विषय में ॥ 
। जीर बन्ध गया।ताते ये विषय और कई एक ठोर कहिये चौरासी छक्ष | 
पोनी जीवकों बताते हैं । ये विषय केसे हैं कि अंतर मेगढ जाते हैं | 
फिर अंत्म जीवको अपने में मिलायके चौरासी में डारते हैं।ओ झक || 
॥ झोरा जीवही देय। ये विषय आवागमन का झोरा घोखा जीवको देते | 
हैं। ये अर्थ । ये सब पच्चीस कछा आपन आपने चाहे भोग तब 
केसे करके जीव कल्याण पढ़के योग्य होयगा।इन बंधनका विवेकबिचार | 
कोई करता नहीं कि संत्य क्‍या है औ झूठ क्या है सब खक बानी | 
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॥ विषयन का तमाशा देखता है अरुझ रहा है । ये अथे । गुख फारि 
। सब ईश्वरादिक जीव एक का एक उपहात्त करते हैं ताते एकी || 
॥ जीव स्थिति धरने न पाया एको अंक जीवका निर्णय व मय । || 
निंयरे सत्सक्षः में जीव खोजते नहीं ओऔ दूरे योग उपासना | 
वाले बताते हैं सोई बानी चहुं दिस पूर हो रही. है । छक्ष अहेरी | 
गुरुवा छोग फादनेवाे याने ठाख तरहके फांसे बनाये एक जीश | 
को फांसनेके बास्ते ताते जीव सब पीब पीब पुकार रहे हैं।ये अर्थ ।.॥| 
अबकी बार जो-सब फंदन को परख ले औ चुकाव छुटकाव हो || 
जाय पारख स्थिति होजाय, गुरू कहते हैं कि ताहि. नरकी पूरे ॥ 
दाव । ये अर्थ ॥ ७ ॥ ह कप 





















वर्तत ८. ॥ 
॥ करपक्व केबल खेले नारि। पण्डितहोय सो ढेय विचारे ॥ | 
॥ कपरा ने पहिरे रहे उधारि | निर्जिव से घनि अति पिया ॥ | 
॥ ललटी पलटी बाजू तार । काहू मारे काहू. उबार ॥॥| 
| कहहिं कबीर दासनके दास । काहू सुखदे काडू लिरास॥८॥ | 
॥. टीका शुशुसुख-केवठ नारी कहिये केवल आत्मा परमहंस, सो | 
॥ मूक दशा धारण करके करपट्ठथ खेलते हैं। कछु बाव कहना भई |: 
॥ तो. अंगुरी के इशारा से बताते हैं कि जो कोई चतुर पंडित होव॑गे सो 
॥ बिचार छेवेंगे। कपरा पहिरते नहीं नंगे फिरते हैं. औ निर्जीब नाथ 
| निरंजन तामें अती प्रिय, मिल गये । पतिबता जैसे अपना खाबिन्द 
4 मरा तो भीतिक मारे अपनी भी देह छोडती है । तद्त ये जीवनने शुना 
॥ कि अपना खाविन्द बे हूप है तो अपनी भी देहकी विस्मृती करना 
.॥ ऐसा निश्चय-करके बा उन्मत्तपिशाचबत मूक होके घूमने छगे जड़ 
होनेके ढिये । ये अर्थ । उल्टी पलटी बाजू तार; काहू मारे काहू 








वतन्त | (३६३) ) 


उथार । गुरु कहते हैं कि उछठि पछटि ये केबछ माया ने अनेक 
| औतार धारण किये और अपना हुकुम सब जीवन पर चलाया । 
॥ जाने हुकुम तहीं बाला रावण दुर्योधन आदि तिवकों मारा और 
जाने हुकुम काना पाण्डव बिभीषण आदिक तिनको बचाया। वाते 
॥ गुरुवा छोग बोलते हैं कि भगवान दासनका दत्व करतेहें आओ अपने 
|| भक्तनको छुख देते हैं औ अभक्तनको निरास करतेहें अभाव पारिके 
॥ विनाश करते हैं। ये अभिप्राय॥ ८ ॥ 
हा वर्सत ९. 
॥ ऐसो हुलेम जात शरीर | राम नाम भज्ञ छागू तीर ॥ 
॥ गये बेस बलि गये केस । दुर्योधन के बूडो बेश ॥ 
॥ पथ गये प्रथिवीके राव । त्रिविक्रम गये रहे न काव ॥ 
॥ छो चकवे मेडली के झारि। अजहै हो नर देखु बिचारि ॥ 
॥ देनुमन्त कश्यप जनक बालि। ई सब छेकल यमके द्वारि ॥ | 
गोपिचंद भल कीन्ह योग । जस रावण मास्यों करत भोग) | 
ऐसीजात देखि नरसबहीजान। कहहिं कपीर मझ रामनाम * | 

टीका शुझुमुख-ऐसो दुरूम मानुष शरीर वाहक में जाता है सो | 
है जीव तुम सैपृर्ण घीखिको परखो ओ राम कहिये सगुण ओऔ नाम कहिये | 
निरगुण सो दौनों मिथ्या भोखा। यथार्थ परखके छोड़ो औ पारणखिन | 
॥ के संगम छगो जांत पारख स्थिति शाप्त होय । ये अथ । आरे बड़े | 
॥ बड़े सामभेवान भय सो सभ् मरि गये मानुष जन्म ब्ोखे में खोया । 
॥ राजा बेनु, राजा बली ,औ राजा केंप्तराजा दुर्योधनका बेश दूडा | 
॥ पर का हू जीवने विचार किया नहीं परपतम उन्मतत होके मरे । राजा | 
॥ पृथु सरीके जिन संपूर्ण भूमि वश किया परंतु जीवकी स्थिति नहीं की। | 
॥ औ त्रिविक्रम औतार हुवा। बलीकी छछा सेपृणण प्रथिवी तीन पैर | 
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॥ किया और बलिहरण करके इंदको राज दिया पर अपनी स्थितिन | 
| किया तो पुरुंषार्थ सब मिथ्या:तो ऐसे ऐसे बढ़े बड़े मरगये काहकी 
॥ स्थिति -भई नहीं।अरे छो चक्रवर्ती बडे समर्थ भये पर सब सामथ्थ धूलमें 
॥ मिल्ि एक पारख बिना। हे नरतूं अब तो भी विचार करके देख कि 
। तेश स्वरूप क्‍या है अरे हनुमान, कश्यप, जनक,बढी ये सब गर्भ- || 
। बांस में छेके गये एक पारख बिना । ते देख सबकी बानी ओ बेद | 
. । बानी. बिदित है जो प्रथम भास हुवा इसको सोई मास में सब जीव 
$ अरुश्े, स्थिति कहूकीमी भई नहीं। गोपीचदने राज छोडके योग 
साधन बड़ा किया औ बअक्षमें मिले, सो बह्मकको बेदांत शास्र 
॥ बोलता है कि सेपृण जगत अल्यरूपीहै तब ये योग,बैराग्य, किया तभी । 
| बन्च और नहीं किया तो भी बलह्च, तो हकनाहक राज छोड । 
| भरा जो राज न छोडता औ योग न करता तो जगतहूप बल्च था 
4 कि नहीं। औ रावण छेकाकी भोग करता था सी कल्पना उठी 
॥| कि रामके हाथसे मरना औ मोक्ष होना,ताते भोग करते करते मारा 
| गया ओ राम होके जगमें मरा , माना प्रकारके सुख दुख भोगने 
॥ छगा धोखेग मारा गया । याहीसे गुरु कहते हैं कि हे नर ये सबही 
| की बिना पारख गर्भवास में जाते देखा सो तूं निगुण सगुण दोनों 


5 


। धरि दे ओ पारख पर ठहर! ये अर्थ ॥ ९ ॥ 


| | वसंत १०. । 
| सबहीं मद माते कोइ न जाग ।संगहि चोर घर मूसन लाग!। | 
| योंगी माते योग ध्यान। पंडित माते पंढि पुराण ॥ | 
॥ तपसी माते तपके भेव । संनन्‍्यासी माते करि हंसेव ॥ ॥ 
॥ मोलना माते पढि झुसाफ। काजी माले दे निसाफ ॥॥ 
संसारी माते मायाकी थार । राजा माते करि इंकार ॥ | 

















वसम्त। (३६३) 










माते सुखदेव उपव अकृर ।हचुमन्त गाते के कँगृर ॥ ॥ 
| शिव मातें हरि चरण सेव | कलि माते नागा जेदेश ॥ ॥ 
| सत्य सत्य कहें सुम्नति वेद | जस राबण मारे घरके सेढ॥ | 
॥ चचल मन के अचम काम |कहहिं कबीर मेज राम गाम ॥ | 
॥ टीका जुरुझुख-मद कहिये जामे जीव मस्त होजाब आओ कछु | 
॥ सूझे नहीं । जासे मस्त होय तामें असक्ती बनी रह ओ गाफिली होये | 
5 सोई भेद । थे अथ्थ । सब संसार आठ मदमे आता गाफिल हुवा कोई ॥ 
। जागा नहीं चेता नहीं । औ चोर मन जीवके सेग छगाहै सो जीव | 
| का घर साच विचार घीरता दया शीछ आदि सम्पूर्ण छूटताहै। ये 
॥ अर्थ। अब कौन कौन मद कौन कौन किस तरह से गाते सो सुनो । | 
| पहिछे योग मद, उन्मनी आदि ध्यान करते करते औ कल्प किया 
॥ आसन समाधी करते करते पिछ हुये महादेव गोरख आदि संपूर्ण ध्यान ह, 
| में माते गाकिल हुये कुछ पारख पदकी भ्राप्ती हुई नहीं। इनकी बानी |॥, 
॥ प्रत्यक्ष जो पिंडॉडनर्मेसे जीव बह्मांड में योग धारण करके छेजाना | . 
॥ औ बक्नम मिछ रहना तो बंह्यांड फूट जायगा ओ आनन्द विनाश | 

॥ जायगा। जब चोढा छूटा तब चोले का कर्तव्य योग समाधी सब || 
नाश हो जागगी फिर ये हँस गर्भबासम समायगा ताते ये भी मिथ्या | 
' | गाफिली । ये अर्थ | विद्यामद, जो व्यास शुक भादि पुराण पढके || 
॥ माते कि हम ईश्वरकी कीर्ती गायी परन्तु इनके प्राण औ कीर्ती जब | 
गरोढा छूटेगा तब सब भूल जायगी आखिर जीव नाना कल्पनाके | 
॥ बश होके चौरासीम जायगा पारख बिना। तपस्वी विश्वामित्र आदि ॥ 
॥ तपस्थाके मंद माते, गाफिल होके अन्न पान वश्च छोड़ा आओ जंगढ ॥ 
॥ में रहने लगे जैसे बनके खग मृग गज हरिन रीछ आदिक,तद्वत फुछ || 
॥ फूल मूठ पत्र तृण पवन अहार करन लगे तो चोछा छूट जकूलके पशु ॥| 
॥ होबेंगे। ओ बह्लांड में बासा रखते हैं सो नभबासी पक्षी होवेंगे।॥ 




































































। ओऔ पुराणिक स्पार होगेंगे । ओ संन्यारी ज्ञान मद में मति कि 
। । बह्च औ। जगत सब इंद्र जाछुबत,तो ये बक्ष होके जगतमें रहे अंतर्म | 
॥ इनकी स्थिति कहांहे नाहक ऋमगे पढे औ जगत आत्मा पारखबिना | 
"| कहिके जगतमें आये नाना योनी बह्न होके भोगतेहै। ये आठ मदें 
| सब संसार माता औ गाफिल होके बेधन में परा । ये अर्थ | मोना | 
॥ लोग मुंसाफ पढ़िके भाते पर जब इनका चोढा छूटेगा तंब मुसाफ 
भछ जायगा औ गुरगेकी योनीमें जाके बांग पुकारा करंगे । औ काजी | 
॥॥ नाना सरीयत की बानी पृढि पढ़ि माते पर अंत में सब भूछ जाथगो | 
.। बिना पारख जीवकी स्थिति कृहां होगेगी ताते गाफिक बकरे की | 
॥ योगीर्म जायेंगे । ये अर्थ । और संसारी पृष्र श्री धन जाति पांति॥ 
॥ कुछ गोत आदि विषय में भाते परम्तु देह छूट पर सब रह जायगा || 
| औ श्वान शूकर आदि योनी को प्राप्त होवेंगे। औ राजा राजमदर्म | 
॥ भांति तो जब देह बाश होयगी तब राजपदबी छूट जायगी ओ हाथी 
' ल्‍ अथवा अनेक पाप थोनीमें जायेंगे । अरे प्रबही गाफिल हुये | 
| कोई पारख स्थिति को पाया नहीं । देखो सभनकी बानी प्रत्यक्षहे | 
| शुकदेव ऊबव अकर आदि जो ज्ञानी भये सो समनकी मत प्रथम भास | 
| छूगतहै आगे कोई पार पाया नहीं सब गाफिडीमें रहे ताते आवाग- | 
| बनमें परे। ये अथे । हनुमान अपने दुम के बल से जो भक्ती के | 
|| बढसे गाफिल हुये आखिर वो भी जगत जाढमें रहे;बिना पारख। | 
ये अर्थ । शिव माते भक्ती विषय परन्तु मिथ्या धौखा उनके परख- | 
ने में न आया तो अंत स्थिति कहां होयेगी आखिर जगत | 
॥ जालमें आये, बिना पारख। औ कलियुग में नामा ओ जयदेव भय | 
॥ सो सब भक्ती. में दिवाने भेये परन्तु कल्पना उनके भी परखनेम || 
4 न आई ताते फिर फिर योनी संकट भोगतेहं । ये अर्थ। अरे सब | 
ना प्रकार का धोखा स्मृति वेद सत्य सत्य कहिये जीव को इंढाता | " 



























' है औ वेद के भरोसे सब्र जीव अम में परे हैं कोई निज पारख हव- | 
॥ तन निरपक्ष होके करते नहीं | औ कोई अधिक शंका करने चा- | 
॥ हैता है तो बेद ओ गुरुषालोग उसे रोकते हैं, कहते हैं कि पेदबाहा 
शंका मत करा। इस भकार से गुरुवा छोंगनके भेद मे जीव मारे 
॥ जाते हैं जैसा घरके भाई बिभीषण के भेद से रावण मारा गशा। 


कप 


| तसे जीव की कल्वना से जीव मारा गया । ये अर्थ । है सती थे 
॥ सब चंचल मन के अधम काम हैं सब घोखा। सो तू सभुण राम ॥ 
| औ निगुग नाम दोनों परख के छोड औ पारख पर स्थिर हो । 
॥ ये अर्थ ॥ १० ॥ ह 


वसेतें 3१ 


॥ शिव का शीकैसी भई तुम्हरि अजहू हो शिवलेहु विचारि॥ 
 चयोवा चन्दन अगर पान | घर घर सुम्ृति होते पुराण ॥ | 
| बहु बिधि भवने छागू भोग । ऐसे नत्र कोझाहछू करत छोग || 
| बहु बिधि परजा छोग तोर । तेहि कारण चित छीठ घोर ॥ || 
॥ हमरे बालकवाके इह्दे ज्ञान | वोहराके सघुझावे आमने ॥॥ 
। जो जेहि मन से रहल आय । जीवका भरण कहुँकहों समाय॥ || 
| ताकर जो कछु होय अकाज । ताहि दोष नहिं साहेब लाज ॥ ॥| 
हर हर्पित सो कहल भेव । जहाँ हम तहाँ दूसरा ने केव ॥ | 
॥ दिना चारि मन घरहु चीर । जस देखें तस कहें कबी/ ११ 


टीका गुझुसुख-शिव कहिये, आनेद कहिये, बह्न कहिये,परमेहंस 














कास्तत... (३६५) 





कहिये । जो साधन चतुष्टय संपन्न होके फिर वेदन्त अ्वण मंनन | 
करके देहकी विस्मृति किये ओ बाढ़ पिशाच उन्मत्तमूक जडयत देशा- || 
| क्षोप्राप्त भें; पड उरी रहित भये पी शिव सो परमहस औ परमहँस | 
| कहिये आत्मवित्‌ बह्नवित्‌ ॥ तिनसे गुरु कहते हैं कि हैं शिव तुम | 


| 


(३१३६)... बीजक । 
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|| सचिदानन्द स्वरुपुम्हारे में असत जडदुःख ये देह कैसे पेदा भई। || 
| काशी कहिये काया सो काया बिना तुम अवर्ण स्फृर्ण होके तुम्हरे में | 
॥ काया कैसी निमोण भई औ फिर तुम सशिदानन्द बने तो अस्त जड | 
॥ दुःख कहां गया है शिव ठुम अजहू बिचार करो जो पहिले असत सतसे ॥ 
|| उत्पन्न भयाओ चैतन्य से जड उम्त्नु भया ओ आनन्द से दुख उसझ् | _ 
| भया औअब चैतन्य में जड समाया अजहूँ हो शिव छेहु बिचारि रा 
.॥ देखो अब तुम्हारी सेवा संसार सब करते हैं कोई चोवा कोई चन्दन || 
| कोई अर्गजा तुम्हारे अंग में लगाते हैं, नाना प्रकार के पक्के पान के बीडे | 
॥ पाते हैं औ घर घर पंडित श्रुति स्मृतियुराणन में तुम्हारा महात्म बडा || 
॥ करते हैं और अपने अपने वर के ढोग के जाय के नानाप्रकार के पक- | - 
॥ बान व्येजन बनवाय के आप को भोग लगवाते हैं, ऐसे नगर संसार || 
|| में कोौछाहल लोग करते हैं कि परमहंस परमात्मा इनसे कोई अधिक || 
॥ नहीं । ओ आप के प्रजा छोग शिष्पशाखा बहु बिधी विशेषता आपकी || 
॥ वर्णन करते हैं-तेहि कारण चित हमारा भी दृढ़ मया कि परमहंस | . 
॥ छोग आपही परमात्मा । ताते में पछता हीं कि तुम निर्विकार होके ॥ 
-॥ फिर तुम्हारे में जगत देह विकार केसे पेदा भया संब विकारके अधिष्ठान 
"| होके फिर निर्विकार कैसे कछहाते हो । अरे हमारे बढकवा के ईहै ॥ 
॥| ज्ञान, कि हमारा जीव ढोगों का यही ज्ञान है। औ आप तो सर्वा- 
॥ विश्टॉन सर्वेहूप तो भा संपूर्ण तो तुम आपही हो अखंड एक रस । 6. 
॥ तो तोहरा के समुझावै आन। तुम कहोगे कि कोई नहीं तो बेद औ ॥ 
मुनि किसीकी उपदेश करते हैं। येअथ । जो जके मनमें आया | 
॥ सी बोलता है ऐसी अनेक बानी है, तो जीव का मरण कहो कहाँ समाता 
है जब जीव देह छोडता है तब कहां समाता है । जो. कहोगे कि अन्न 
॥ उंलन होताहै ओ बहामे समाता है तो बहामें उत्पत्ती प्ठयछगी तो जीव 


अंकाज भया। जो बढी मेहनत किया ओ बल् में समाया तो मद्ल् 
































नल वसनन्‍्त । ( ३६७ ) 
उत्तत्ती प्रढय छगी तो उल्तत्तीपछय जीवकी कसी छुंटे अब जीवका तो 
॥ अकाज हुवा गुरुषा छोगोंकी बानी घुनके,तो उप्तको कछ दोष नहीं 
॥ पूर्ण गुरुवा छोगों का दोष । ओऔ बडी शरमकी बात है जो सब 
॥ गरुवा छोगों के भरोसे हैं सो गुरुवाढोग आपकही धोखे में परे हैं, | 
॥ कोई पारख नहीं करते बिचार नहीं करते । ये अर्थ | मुरुझुख-अब । 
॥ गुरुवा अल्नज्ञानी बोलते हैं अपना अनुभव कि जहां हम विचार किया 

॥| वो जहां हम ब्न हैं तहां दूसरा कोई नहीं अखंड अद्दैतं एकरस एक 








॥| किया, न पाप न पुण्य, में एक अन्म। ये अर्थ । गुझुझुख-वब 
॥ गरु बोलते हैं कि दिना चारि मन धरहु धीर । अरे जबछग ये देह 
॥ तबलग में आत्मा मैं बह् ऐसा कहिके घीर पकडो पर जब देह 
॥ छूटेगी तब तुम्हारा धीरज औ बह्न औ आत्मा कहां रहेगा सब नाश 
॥ होजायगा, जो कछु देहसे भास हुवा है सो सब देहके सेग नाश 
॥ हो जायगा । जब देह छूट जायगी तब फिर गर्भबासको प्राप्त होगा 


| । इस जीवने स्थूछ देखा तब कहा कि येही मेरा रूप ओऔ जब सूक्ष्म 
। देखा तब कहा कि येही मेरां हूप, जब कारण मासा तब कहा कि 
॥ येही मेरा रूप, जब महाकारण भासा तब कहा कि थेही मेरा रूप 
॥ जब केवक आत्मा भासा सब कहा कि येही मेरा रूप । परन्तु आप 
॥ सब का भासिक ये न जाना ओ अपना स्वरूप पारख ताकी प्रा 

॥ ने भई ताते ऋण में परा ओ दुख सुख भोगता है। ये अर्थ॥११॥ 
| -- वसन्त १९, 

॥ मरे कहलक नहिं पतियार। आपु बुडे नर सब्लि घार॥ 
॥ अंचा कहे अंथा पतिआय । जस विश्वाके लगन घराय।॥ 








त्मा तहाँ न उपंजना न बिनसना, नछाज न शरम, ने के ने 


।| जीव । ओर ये जीव जसा देखते हैं तैसाही अपना स्वरूप कहते है । 


>> 


। 
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(३७८) बीजक | 











(सो तो कहिये ऐसो अबूझ । खसम ठाढ ढिंग माहि सूझ॥ 
| आपने आपने चाहे गान। झूठ प्रंपेच सांच करि जाना। 
| झुठा कबहु मे करि हैं काज । हों बरजों तोहि सुन निलाज॥ 
छाडह पार्खंड मानों बात । नहिं तो परबेह यमके हात ॥ 
॥ कहहि कबीर नर कियोन खोज। मद कि छुवा जस वनका रोक्। 


|... टीका शुरुछ्ुख-ये संसारकी कल्पना के हेत अनेक प्रकार से || 
। समुझाया परन्तु गुरू कहते हैं कि हमारे कहने की प्रतीत इस नरकी || 





॥ बिना पारख नहीं आती/तीते आपही कल्पना कर करके नाना बेद 
॥ आदिक बानी बनाई और आपही नर वह बानी के पार में इंबे -अंधा 
॥ कहे अंधा परतियायाप्रथम अंधथा बलह्मा सो वह नाना बेद बानी बीछा 
। बूसरे अंधे समकादि अहासी हमार ऋषी तिमने मामा औप्रतीतक्षि 


| या; आगे उनको कछ समझ ने परा ताते अन्ध ओ अंधे संसार के ॥| 
| गुरुवा छोग जो नाना प्रकार के उपदेश करते हैं भी जीव सब मांवते | 


ॉ 


॥ हैं ओ गुरुषा ढोगों की बानी की सब कोड पतियाते हैं। जैसे | 


॥ विश्वाकी लगन घरी जाती है नित नये खेसम आते हैं मो नित ज 


| हैं तैसे जीवको गुरुबा छोगन की बानी ने गन छगाई अनेक खसम | 


| बनाये। राम कृष्ण नरसिंह बराह शिव शक्ती सूये गणपती विष्ण मैरंव 
। और अनेक देवता जीवके खसभ हुये जैंस वेश्याके बहुत खसमायेअ्थ। 








ग7 नजदीक बेठ के दूसरा खसम खड़ा करते- हैं औइसकी आंखि 
से सूझ तो परता नहीं ओ मान तो लेता है ऐसा अबूझ । आपन- 
| आपन इष्ट सब माना भी चाह बढ़ी सो झूठ पपंचको सांच करके काज 





3 जीवने माना। तो गुरू कहते हैं किझृंठा घोखा तेरा काज कपीनहीं |. 


रनेका ताते में बरजता हो कि नोहक-बोसेमें क्यो बेचा: जाताहै। 
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 बत। (३६५ ) 
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नलछज्ज बेशरम तू बहत दिन से धोखे में पके खराब हवा तो अब 
वोभी सुन । अरे आचार, पूजा, इ४ उपासना, जाति पांति, संन्र 
पाखड छोड आओ बात मान । विचार करके पारख पदकी प्राप्त ही! नहीं 
वी गुझवा छोगन की बातनमें बन्ध रहेगा ती फिए गर्भवासमें जाथग 
(ओ मायाके हाथ परेगा फिर बहुत दुख तेरेकी होवेगा | अरे बह्न 
आ आत्मा जो जो पिडात तुमने माना हे सो सब कहां है है जीव संपृर्ण 
तेश भास हैं। परंतु तुमने खोज किया नहिं सो बिना पारख तू इस | 
भास से छूटने नहीं पाता औ हकनाहक वेद बानीमें मटक के मरता है | 
जैसे बनका रोझ । बन बोनी, बन संसार, रोझ पंडित औ रोझ विषयी | . 
जीव, सो बन्धन्म मस्त होके संसार में बारम्वार देह घरके भटक |. 
भटक के मरते हैं पारख बिना ये अर्थ ॥ १श-॥ 
जेहि कारण - बारंबार बंसत होता था सो कारण कृप्तर गुझने 
बताई.। बसेत कहिये उपची परठय, सो उत्पत्ती पठयका कारण बह्म | 
बानी औ री, सी ज्ञान भक्ती योग विषय तिनंकी कृंप्रर बताई । ॥ 
| अब आगे मायाका खेल जामे जीए परम मोहित भये सी फांसी चाचर ॥ 
में गुरु समझते हैं । | 


व 





! ... इति बसन्‍्त दीका सहित गुरुकी दयासे सम्पूर्ण 











। ॥ दया झुझकी ॥ | 
. ॥ झथ चाचर लिख्यते॥ 
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। चाचर १. . 
| खेलति-माया मोहनी जिन्ह। जर कियो संसार ॥ || 
| रचेठ रंगते चूनरी को३। सुंदरि पहिरे आय ॥ | 
॥ शोभा अद्भुत रूप वाकी । महिमा बरणि न जाय ॥ 
॥ चन्द्रबदनि म्ृगछोचनी माया । बुन्द का दियौ उघार ॥ | 
| यती सती संब मोहिया । गजगति ऐसी जाकी चाल॥ || 
नारद को खुख मांडिके। लीन्हों बसन छोडाय ॥॥ 
गर्भ गहेली गर्भ ते। उलटिे चली मुसकाय ॥ | 
॥शिवसन अह्या दौरि के |  दूनो पकरे धाय॥ | 
| फणवा. लछीन्ह छुडाय के ।बहुरि दियों छिटकाय ॥ 
॥ अनहंद घुनि बाजा बजे ।अवण सुनत भो चाव ॥ | 
॥खेलनहारा खेलि है । जैसी वाकी दाव ॥ | 
(क्ञानदाल आगे दियो। टारे रैन पॉँव॥ | 
[खिलनहारा खेलि है।बहुरि न वाकी दाव ॥ | 
। सुर नर घुनि ओ देवता। गोरख दत्त औ ब्यास॥ 
॥ सनक सनंदन हारिया ।और की केतिक बात,॥ || 
॥छिहकत थोथे श्रेमसों | मारे पिचकारी गाव ॥ 
॥ कै लीन्हों बसि आपने।|फिर फिर चितवत जात ॥ | 
जान डांग ले रोपिया। त्िगुण दियो है साथ ॥ 
। रिवेसन ब्रह्म लेन कह्मो हैं। और की केतिक बात ॥॥ 
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चाचर । . (३७१) 





| एक ओर सुर नर मुनि ठाडे। एक अकेलों आप ॥॥| 
॥ देष्टि परे उन काहु न छाडे । के लीन्हों एके धाप ॥ | 
॥जैते थे तेते. लिये। बुघुट मांहि समाय ॥॥ 
| कैजल वाकी रेख है। अदग गया नहीं कोय ॥ || 
[३7 कृष्ण द्वरे खडे। .लोचन लकषचि लजाय ॥ || 
॥| कहहिं कबीर ते ऊबरें । जाहि न मोह समाय ॥ १ ॥ || 


| टीका गुरुमुख-माया का रूप अनेक तामे मुख्य रूप दो एक || 
॥ गुरुवा छोग ओ दूसरी स्री, सो अनेक रूपसे माया मोहनी खेढती है| 
| जिसने सब संसारकों जेर किया ओ अपने विषय रह्षसे दो देह रची ॥ 
॥ जीवनकी अरुझानेके वासंते कि कोई सुन्दरि विचारमान जीव होय | 
| सो आंगके पहिरे अज्ञीकोर करे। ये अर्थ । ऐसी अदभुत शोभा उस | 
॥ मायाके रुपकी बनी कि काहूकी गती चछती नहीं सब देखते ही भूले ॥| 
॥ औ कामवश हुये | फिर उसकी तारीफ सब जीव करने छगे, तो || 
॥ कोकशाख्र बनाया ओ नाना शंगार शासत्र बनाये ओऔ नाटक अलंकार ॥| 
॥ बनाये तहां मायाका रूप वर्णन किया । सो माया केसी जोकां। 
| मुख चन्द्रके माफिक,भी अधरम मधुर रस, ओ मृगके ऐसे जाके लेते ॥ 


. । मस्तकम शुदका छगायके उधार दिया । सो सम्पूर्ण शोभा देखके थती | 


"| सती सबे मोहि डारा । औ गजगति ऐसी जाकीचाढ । अरे देखो | 
| ये जीवने अपने विषयके वास्ते क्या रूप पैदा किया जामें बन्ध भया | 
॥ एक दिन भीनगरमें नारद गये सो वहां राजकन्या का स्वयम्बर होती | 
॥ था सो राजकन्या को देखके नारद मोहित भये ।:तंब बिष्णुके पास | 
॥ जायके नारदने अर्ज किया कि हे- भगवान हम तेरी निरंतर भक्ती | 
| करतेहें ओर तू हमारा मालिक है ताते हमारी विनती मानों औ | 
|| हमारे को अपना रूप देव । तब. बिष्णुने कहा कि हे ऋषी तुब। 
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॥ केहि. कारण हुप मांगते हो ऋषी कहते हैंकि महाराज अब मेरी इच्छा || 
॥ ऐसी है कि गहस्थाश्म करना। तब विष्णने अपना हूप नारदकी दिया || 
॥ पर गेंह बन्दरका बनाया तब नारद स्वयम्बर में आयके खडे भये औ | 
॥ रूप देखिके हर्षित भय तहाँ विष्णुने आरके राजकम्यासे विवाह किया ॥| 
॥ तब नारद॒का मुख कास भया सब योग तपस्या का तेज जाता रहा | 
॥ ओ खिसियाने भय । तब विष्णुकी शाप दिया कि मेरी श्री तने | 
॥ हरलिया तेरी राक्षस हर छे जायगा। तब यहां शिव दूत खड़े थे | 
॥ सो नारदकी दशा देखके हेँंसे, कि देखो नारद ज्ञानी औ महाकाल | 
| की ओ जितेदिय तो इनकी क्या गती भई मायाको देखके भूले औ | 
॥ खिसियाने होके जिष्णुकी शाप दिया परेतु अपना मुख महीं देखते | 
॥ जो बन्द्रका गुख बनायके खडे भगे हैं. । शिवके दूतनकी बातें | 
॥ सुनके नारद कोपायमान भय औ शिवशूतनक्को शाप दिया कि ओरे॥ 
हुए हो तुम मेरी हेंती करते हो तो राक्षस होके उत्न्न होगी । तब 
॥ अपना मुंह पानीने देखा सो बन्दरका फ़िर नारद बहुत खिशियाने भये | 


॥| वेब विष्णुने अपनी गाया खैंच रिया औ विष्णु वैकुण्ठको गये । वहां |. 
॥ नाखके मुँहमें केक छगायके माया गुप्त भई मुसकायके। ये अर्थ । | ' 


॥| अरे गाया बडी गर्भ गहेली संसारकी जेर करके उलटके जीवमे समाय ||. 

॥ गई औ सबको बन्धन विया। येअर्थ। अरे प्रथम आरम्भमें इस ख्रीने ॥ 

। रुप धारण किया सो बच्य। शिव दोनौको दौरके पकड़ा औ -काम | 
बुद्दी सब हर लिया ओ सत्र में फेछाय दिया। यह मायाकों सब 

॥ कोई अनिषेचनीय अनहद कहतेह सो श्वण मायाका शज्ञगर भया,तब ॥ 

॥ जीवकी चाह बदा ऑ सेलनेवाले गुरुषा छोग बह्या विष्णु महेश 

॥ आदिसब खेल रहें हैं। जैसे वह माया दाव बतादो है तेसे खेलते हैं |. 


इस भायाने बडे बढ़े ज्ञानिन को मश्माया। इस जीव ने क्ञास |. 


लेके भायाको आड किया परन्तु बह रुकी नहीं।.. 
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॥ भरे किल्ली के वारे माया का पाँव टरा नहीं सब माया के सेग खेक 
॥ ने वाले हार गये पर किसी का दाव माया पर छगा नहीं । सुर नर 
| मनी देवता गोरख दत्तानेय व्यास सनक सनंदनादि सब हार गये ल्‍ 
| अब और की केतिक बात । अरे बाया खाली पेम से छिलक रही है 
॥ आओ काम की पिचकारी सब मर के अंतःकरण मे भारी ओ बढ़े बड़े 
॥ बल्लादिकन को अपने बश क्र लिया | अब फ़िर फिरचितवत जाता || 
॥ ओरे था माया से ज्ञान बानी छेके अपना विषय रोपा औ त्िगुण काम | 
। ऋोध मोह सब जीवन को साथ दिया । शिवसन भ्मा ठेने कहतीह | 
॥ वी और जीव की केतिक बात । एक और छुर नर मुनी खडे औरएक | 
॥ तरफ आय अकेली भाया,जो जो उसकी हृष्टी में आंगा सो सबः को ॥| 
॥ एके कौर कर लिया। अरे जेते बडे बढ़े. थे तेते सब अपने गर्भ में समाय || 
॥ छिये । अरे भाई मे माया काजर की रख है; यासे कोई अदाग गया ' 
-॥ नहीं बड़े बडेन की दाग लछगाया। ये अथ । इंद्र कृष्ण आंविक सब ॥| 
| माया के द्वार में खडे हैं नेत्र जिनके छलचार्य रहे हैं। गुरु कहते हैं | 
॥ कि तेई ऊबरे जाने संपृण माया, फांसी परख लिया है ओ ख्ीका || 
॥ मोह जाम नहीं समाया;जाको ख्ीका निरंतर तिरस्कार हो सोई बचे 
| ये अथ। विरह अर्थ-मभायां गोहनी कहिये गुरुबालोग सो सब संसार ॥ 
"| में खेलते हैं, नाता प्रकार की बानी ठेके सब संसार को जेर किया ॥ 
॥ ओ वानाप्रकार की कल्पना इृठाई | प्रथमारभ में जब सब भिविधी || 
॥ तापमें दृखित भये ओ अकुछाय के नाना मेष थारण किया कि | 
| कोई हमारा कर्ता है सो केसहू हमकी मिले । फ़िर बह भेषन ने लाना ॥| 
॥ प्रकार की बानी वैराग रूपी ओ बिरहरूुपी कथन की जागे जीव सब || 
| सुन सुन के भेष पहिर औ शिष्प होय। ऐसा वर्णन किया कि भगवान | 
॥ की शोभा अदभुत है जहाँ बेद नेति नेति कहते है जाके एक एक रोम ॥ 
| में कोटि कोटि सूर्य उदय होते हैं बाकी महिमा बेदहू से बरणी ने 
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॥ जाय । चेदबदन शृगलोचनी माया कहिये गुरुषा छोग चंद 


कहिये चिंदाकाश, अपनी आंखि कान मेद के सनन्‍्मुखी सदर 


॥ लगाई तब चंद्रबिव प्रकाश भया ताका नाम चिदाकाश धरा गुरुवा । 
॥ छोगों ने अपने बदनसे। ताते गुरू कहते हैं कि चृंशबदनी माया ओऔ || 
भूगछोचनी कहिये जो गुरुवा छोग आपहि कहते हैं कि जगत मृग जल | 


वृत्‌ औ फिर जगतको छोचवे हैं उपदेश करते फ़िरते हैं वाते | 


शृगछोचनी । ये अर्थ। फिर संसार में नाना प्रकार का उपदेश | 
| किया औ बुंदका उधार दिया । बुंदका आत्मा शो आखिरको || 
ते कक हि भी 0७, 
-बेदातर्म कहि दिया कि सब आत्मा है और दूसरा कछु नहीं। 


ता आत्मसिद्धांत में बदीनारायण, भीषमपितामह, हनुमत आदि सब 
यती मोहे ओ हरिश्वन्द्र आदि गयूरध्वज आदि सती सब मोहित मे] || 


॥ गजगती कहिये उन्‍्मत दशा सो: दशा छेके गुरुषा छोग संसारमे | 
| रमतेहँ । ये अर्थ वारदादि भकवके झख में मारके वसन छुझायके ॥| 
॥ छंगोट पहिराये अरे बड़े बढे गुरुषा छोग जो भये सो सब भहा गर्भ | 
॥ के मांहि रहे औ नाना धोखा पकड के उलट के गर्भबास में बेधे हुवे || 

"| चढे गये। शिव बच्ा ये पहिले पुरुष भय सो दोनों कल्पना में दौरके | 
॥| परे । फिर इनहिलसे सब ऋषी सुनी मिलके उपदेश लिया ओ समा रा 
॥ फिर वही कल्पना नाना अन्थ बनायके छिटकाय दिया ओऔ अनहद ॥ 
॥ नादका उपदेश दिया सो जीवने सुना ओ भीति बढी।सो खेलन कहिये ॥ 


| जीवकी सो हारा अनहद नादमें छुय हुवा । ये अथ । जैसी जैसी ॥ 
॥ युक्ति गुरुवा छोग बताने छगे तैसी वैसी जीव सब करने लगे ।' कर्म | 
॥ उपासना योग ज्ञान ये संपूर्ण कल्पना लेके रोपत किया औ एक से | 
॥ एक झगरने छगे। कोई किप्ती के टारे टरते नहीं, कहते हैं कि योग ॥| 
॥ ध्यान करेसे छतार्थ होवेगा नहीं तो बहुरि न वाको दाव मिलेगा । | 





| सुर लेर मुनी ओ देवता गोरख दत्ताजेय व्यास इत्यादिक सबकल्पना ना] 





चाचर। | (8७७ ) 


काश, ापकापाकधजा/ताए 















हट 








! के वश होके धोखे में परे । सनक सनदेन आदि सब बेद बानी के | 
| भरोसे खोजते २ हारे आखिर सर्व आत्मा कहिके रहे । तो और | 
॥ जीव की केतिक अकिल है जो उनसे पार जायेंगे । खाली बातका | 
| प्रेम करके संसार में जीव सब लाचते हैं और एककी एक प्रेमकी | 
| पिचकारी भारत हैं। ऐसा करके संसार को कल्पनाने बंश कर क्‍ ।! 
॥ ओ फिर रहे रहाये जीवन को वश करती है ।ज्ञान ढांग छे रोपिया। || 
कर्म बानी उपासना बानी दोनों छोडके ज्ञान बानी वेदांत छेके जीवन || 
॥ को रोषिया औ त्रिगण तत्वमश्षीका जीवकों उपदेश क्िया। शिव || 
॥ आदिक संस्यासी औ बह्ा आदिक जाह्मण सबने छेने की श्रद्धा किया || 
॥ ओ लेके यहि तत्वमस्ती सिद्धांपरर सब ठहरे तब और जीवन की || 
| केतिक बात है। अब एक ओर छुर नर मुनी खडे सुर कहिये | 
| सात्विको जीव मगवतके उपासक ओ नर कहिये राजसी जीव कर्मी राज | 
उपास्तक, हब्य उपासक ख्री उपासक, पृत्र उपासक, झुनी कहिये योगी || 
॥ यो सब हारके असीपद आत्मारुषी हुये, एक अकंली आप आत्मा। | 
॥ ये अर्थ । ये गुरुवालोगोंकी बानी जाके हृटी में परी तिनकों एक बह्म || 
| कहिके खाय छिया। जेते ज्ञानी थे तिनको बेद बानी ने वश करके || 
| तत्वमसी घेघुट में समाय लिया ।इं कृष्ण आदि संपूर्ण द्वारे में खडे | 
| हैं तुरिया अवस्था में खड़े रहि के आशा कैवल्य की करते हैं औ | 
॥ सब बंध हो रहे हैं। गुरु कहते हैं कि ये धोखे से वही बचे जिश्नकों | 

माया बानी का मोह नहीं समाया । ये अर्थ ॥ १ ॥ " 
का चाचर २. 


जारो जगका नेहरा मन बौरा हो। '. 
|. जामें सोग संताप समझि मन बौरा हो॥ | 
॥. तन घन ते क्या गर्भसी मन बौस हो।. ॥ 





































>> लनकनन-टन मत, नम», 








( 8७६ ) बीजक । " 
भस्प कीन्ह जाके साज सपुक्ि मन बौरा हो 
बिना नेंवका देवधश भरने “बौरा हो ) 
बिलु कहलगिलकी ईंट सपुझि मन बौरा हो ॥ 
कालबूतकी हस्तिनी मम बौरा हो। 
चित्र र्वो जगदीश समुझि मन बोरा हो ॥ 
... कामअंथ गज बशि परे सन बौरा हो । . 

- अंकुश सहियों शीश सज्ि मन बौरा हो ॥ 
मर्केट शूढी स्वाद. को मन बौरा हो । 
लीन्हों धुजा पसारि सप्ृज्ि मन बौरा हो॥ - | 
छूटनकी सेशय परी मन बोरा हो । 
घर घर नाचेउ ड्वार समझि मन बौरा हो ॥ - ॥ 
ऊच नीच समुझेठ नहीं मन बौरा हो 
घर घर खायेउ डांग समुझि भने बौग हो ॥ 
ज्यों छुबना नलिनी गह्यो मन बौशा हो 

 ऐसो भम्र विचार सशुशि मन बोरा हो ॥ 
पढ़े गुने क्या कोजिये मन बोरा हो । 
अंत बिलेया. खाय सपुझि मन बौरा हो॥ 

- सूने. घरका पाहुना मन बोौरा हो ।. 

. ज्यों आवे त्योंजाय समुझि मन बौरा हो ॥ -- 
नहाने को तीर्थ घना मन बोर हो । 

:.. पुजबे को बहु देव संसुक्ि मन बौरा हो ॥ 

|  वितु पानी नर बूडही मत बौरा हो। 

॥ - तुम टेकहु राम जहाज समुझ्ि मनबोरा हो ॥ 

-कहहि कबीर जग भामया मन बौरा हो 6 

तुम छाडहु दरीकी सेव सुसुझि मन बौरा हो ॥ २. ॥ 






























: | नाना अंकुश रुपी दुख सहन किया । परंतु जैसा मकेट मृठी पकडता | 


.। अब तू झेच नीच बर्ण विचार करता है परंतु ऊंच नीच एक नहीं | 





चाचर। .. (३७७) 








टीका धुरुयुख-स्री पत्र कुटंब आदि सम्पूर्ण जगव का नेह जो । 
॥ मान के करता है सो सम्पृण जगत का नेह तेरे फसने का जारा है। | 
॥ सी ताही में मेरा धन, भेरा पत्र, मेरी स्री, मेरी जाति, मेरी पांति, | 
| ऐसा मानके तू अपनेकी गूछा औ दिवाना हुवा सो जारा तौर डार । | 
॥ भरे जामें अनेक लोग संताप हैं सो समझ के छोड । ये अथ। अरे ॥ 
५ । वन धनका क्‍या गये करता है ये संपूर्ण भस्म हो जायेगा । इस तने | 

| भनकों मानके नाहक क्यों दियाना हो रहा है सो संपूर्ण नाशवेत है ॥ 
.॥॥ अब तो भी समझि केइसका अध्यास छोड । भरे ई तन बिना नेंवका || 
| देवधरा है औ बिना कीचड की ईंट बिनासेगी तो तुम समझो । ये | 
| हाड चामकी देह छिनभंगुर है थे देह नाहक मानके तुम दिवाने भये। | 
॥ कालबूत की हस्तिनी मन बौरा हो । कालबूत की हस्तिनी कहिये | 
॥ थी, सो चित्र जगदीश पुरुष ने रचा अपनी इच्छा से सो तू समझ । || 
| और आपकी वो खरीकी देखके काम अध गजके सरीखा बशिपरा तांते | 





. | है फिर छालच के मारे छोड नहीं सक्ता तेसा ये जीवने स्ली विषयके छा- | 

| छचसे मूठी मोहकी पकडी।अर श्री पृत्र पन आदिक माया भुजा पस्तार | 
॥ के इनने पकड़ा पर ताही ते नाना योनी में भ्रमंता है.औ अनेक इंख | 
॥ भोगता है औ ये दशा हो रही है जो कछ नहीं हो सक्ता बडा छा- | 
.॥ चार भया सो हे दिवाने तू समझ । नाहक मानके तू दिवाना क्यों हो रहा | 
| है।ये अर्थ। अरे हे विबाने तूने ख्री आदि भपंच पकडा है ओ अब छूटने | 
-॥ की संशय पडी,जो तू छोडे तो तेरा पकडनेवाला कोई नहीं तूनेही | 
| पकड़ा है ताहीते घर घर नाना योनीमे नाचता फिरता है। हे दिवाने | 








॥ समझा। चींटी से हस्ती तलूग सब योनिन में ऊेच नीचमें भरमा ओ मान || 





' । के बौरा हुआ सो घरघर डांग खाता फ़िरा पशु आदि योनीमेंगयें अथ । | | 








(३३८) बीजक । 








॥ जैसा छुवा आपही नलिनी पकड के फंद जाता है वैसे नाना प्रकार की 

' | बानी औ कल्पना औ विषय है तू फंदा ये खूंब समझ के देख । आरे |, 
॥ बहुत बेद शाख्र पठा और उसका गुनाव न किया तो क्यामुक्ती होती हे | 
॥ आखिर तो कल्पना और थी खाती है । जैसा सूने घर पाहुना जाताहे || 
॥ तो वहाँ कोई आदर करनेवाढा नहीं जैसे जाता है वैसेही फिर पूर्व स्थल || 
। को आवाहै, तहत हे जीव शुन्य में जाता है बल्मांड में जाता है तो | 
॥ जैसे जाते हैं वेसे उलट के गर्भवास में चले आते हैं । तुम समझ 

| देखों ओ छोडों नाहक बानके दिवाने मत होवो। अरे तूने ही कल्पना 
॥| कर करके नहाने को तीर्थ बनाये औ पूजन को बहुत बेद बनाये सो 

| नाहक जीव सब थोखे में परे । अब जेसे जाते हैं तेसेही बाहर निकरते 
॥ हैं । ये अर्थ । अरे बिना पानी संसार सब डुबता है एक अनुमानका 
भवज्ञागर बनायके अरे मवस्ागर कछ पानी नहीं एक अनुमान है औ 
॥ राम नाम जहाज जो तुमने टेकाहे स्रों कछ जहाज नहीं सो भी कल्प- 
| ता । मिथ्यासागर मिथ्या नाव मिथ्या पूजा मिथ्या देव, मिथ्या तीर्थ | 
! मिथ्या भाव कर्णघार विथ्यों समुदाव । तो ये जग मिथ्या धोखा मा- || 
नि के भरमा ओ दिवाना हुवा तो तुम परख के हरीकी सेवा छोडों | 
| हरी कहिये, गुरुवा कहिये, माया कहिये, बानी कहिये, काया कहिये, ॥ 
॥ कल्पना कहिये, येती बात मान के बौराय रहे हो सो परख के छोडी || 
॥ ओ पारख पर थीर होगो । ये अर्थ ॥ २ ॥ । 


इति चाचर टीकासहित गुरुकी दयासे संपूर्ण । 












































बॉल । 


दया गुरुकी 0 





॥ झथ बेलि लिख्यलें ॥ 


जन-अश 84 क वीशिय--पए 7 
बलि १ 

हंसा सर्वर शरीरमें रमेयाराम। 
गत चोर धर झसहि हो स्मेयाराम ॥ 
जो जाग सो भागल हो स्मेयाराम । 
सोबत गैंछ बिगोय हो रमैयाराम ॥ 
आज बसेरा नियरे हो रमेयाराम । 
काल बसेरा बडि दूर हो. रमेयाराम ॥ 
जे हो बिराने देश हो स्मेयाराम । 


नैन भरोगे.. दूर हो स्मेयाराम ॥। 
आसमथन दविमंथन कियोहों स्मेयाराम। 


भवन मथेउ भरपूरी हो. रमेयारामी! 
फिरिके हंसा पाहुन भयो हो रमेयाराम । 
बेघिन पद निर्वान हो समेयाराम ॥ 
तुम हंसा मन मानिक हो रमेयाराम । 


. (३७५० ) 


हटको न मानेहु मोर हो रमेयाराम॥ 


जसरे कियहु तस पायेउ हो रभेयाराम । 
हमरे दोष का देहु हो रमेयाराम॥ 
अगम काटि गम कियेहु हो रमेयाराम । 
सहज कियेहू विश्वास हो रमेयाराम ॥ 


.... शममाम घनबनिज कियोहो स्मेयाराम। 








(३८० ) । बीजक । 


पषपप्लापका ला 24 ६द पपरापकापटा 





ध्ध््ध्च््च््य्य्य््ध्य्य््प्य्य्प्क्म्मप्य्य्य्य्चच्च्च्पस्प्यप््प्स 
छादेउ बस्तु अम्नोल हो. स्मेयाराम ॥ 
पाँच लदनुवां लादि चलेहो रमेयाराप । 

' नौ बहियां दश गोनि हो रमेयाराम ॥ . 
पांच लद॒नुवां खागि परे हो रमैयाराम । 
खाखर डारिने फोरि हो स्मेयाशम ॥ 
शिर जुने इंसा उडि चले हो रमेयाराम। 
सरबर मीत जोहारि हो स्मेयाराम ॥ 
आगि जो छागी सररम हो रेयारगाम । 
सरवर जरि भी पूरि हो. स्मेयागम ॥ 
कहहिं कबीर सुनो संतो हो समेयाराम । . 
पराखे लेहु खरा खोद हो सरमैयाराम ॥ १॥ 


|. टीका गुरुमुख-हे हंसा हे जीव तेरा सरवर शरीरमें या | 
॥ तू सब में रमा है ताते तेरे बिना कोई देह खाली नहीं औ देह छोडके || 
- ॥ तेरी स्थितिं हो सक्ती नहीं | सो उपाधी तेरे पीछे छगतीहै । अरे तू | 
॥ जागृतिहंप चैतन्य होके चौर तेरा घर छटते हैं। चोर कहिये काम | 
|| कोष छोम मोह, पंथविषय, सी पुत्र ओ गुरुवा लोग ये संपूर्ण चोर; ॥ 
| वेरा घर जानमिनी हरतेहैं गाफ़िल करते हैं । तू तो इन चोरनमें | 
. ॥ रमि गया ताते हे राम तेरी स्थिति कैसे होवेगी तू चोरन में सोय 
॥ रहा है। औ जो कोई जागा चोरन को परख डिया सो. सभी || 
| चोरनमें से भागा औ पारख भूमिकापर आया बैठा जहाँ किसी चोरका | 
-॥ छोग नहीं । औ जो यह चोरन के मोहसे इन में गाफिछ भया सो || 
॥ चाहे ज्ञानी होय चाहे वैरागी होय सब छूटा गया. औ चौरासी योगी || 
॥ में गर्भवास मेंकेद भया । सो देखो इन चोरोके छक्षण मोहित करके 
| डी विवेक विचार: सांच पेय प्रताप संपृर्ण हरलेते हैं 




































| बेढि। | . (३८१) 





| फिर चोरात्ी छक्ष योनी यही अंधेरी कोठी तामें जीव को कद | 
| करते हैं। उपरात फिर केदखाने से अवधी पाय के जीव छूठता हैं | 
॥ बहर आता है तो फिर भी सब मोहित करके जो कछु कमाई किया | 
| सो हटके फ़िर केंद करते हैं, ताते सोथा बिगोया । थे अर्थ | आजु | 
बेसरा नियेर हो आज मानुष्र तन में हो ते। तुम सतोग में विचार ॥ 
॥ करके देखो तुम्हारा पद नजदीक है ओ काल दूर हो जायगा फिर || 
॥ इसरी योनी में जावोंगे तब तुम्हारा पद बडी दूर हो जावेगा है रमेया | 
पूं सब में क्या रमि रहा है सब जग इःख रूप है ताको परख के || 
॥ छोड़। है रमया तू अपनी मनुष्य बीवी छाडि के जब दूसरी योनी मे |... 
॥ जायगा तब वहाँ बहुत कष्ट गरभवासका होयगा । जठराशीकां तंडाका ॥ 
| लगेगा ओ अंग अंग में जब जरेगा तब रोय रोग तेरे नैन मरंगे तब ॥ 
॥ वहां कोई दुख छुड़ाने को नहीं अनिका । तो हे सती देखों ये जीवने | 
। गर्भवास छूटने के बास्ते बहुत जास करके सब बेद शास्र मंथन किया || 
| औ संसारम सब कर्ताको खोजने छगे। आखिर करती का तो ठिकाना | 
भी ने छूगा ओ उमर तो. आखिर मई तब चीला छूटा औ हंसा | 
पाहुन भय फिर गर्भवास को गये । हे रभेयाराम ऐसी अनेक जन्म | 
॥ तेरी गति भई ,अरे हे रमैया निर्बान पद तुम बेघे सुन्नभे बेधे ताते ॥ . 
.॥ गर्भबास की पराप्ती मई । ये अर्थ । तुम तो हंस ओ निवीन बल्ल | 
॥ आत्मा ईश्वर ये सब तुम्हारे मन के माने हुये धोखे, तिन के भरोसे | 
| तुध रहि गये औ नाना योनी भोगे । हमने बहुत तुम्हारे को हटका || 

| परंतु हटकान माना तांते हे रमैया तुम सब संसारम रमे । तो जैसा | 
| तुमने किया तैसा तुमने पाया अरे तुम गाफिली न करते दो ऐसी दशा | 
| दुखंह॒पी ने पाते ओ हमने बहुंत कहा पर तेरे को सूझा नहीं अब | 
॥ हमारे की क्या दोष देता है, तेरे को अनेक प्रकार से मेंने परखादा | 
:॥ पर तुबने परखा नहीं जो तहीं न परखें तो पारखकी क्या दोष | | 











































| ( ३८३ ) बीजक । 




































॥ ओरे तूती नानों कल्पना में इृढ हुवा, आखिर को परमात्मा अगम है| 
] ल्‍ कहा फिर अगम भी काटि के गम किया । तू जह्न बना औ || 
॥ सहज ही विश्वास किया कि जो वेदने बहन कहा था सो हमहीं हैं ऐसा | 
| विश्वास किया परंतु धोखा तेरे को न सूझा ।. राम नाम धन समझ | 
| के गुरुवा छोगों के संग बनिज किया,शरण में जाय के सलज्ञ किया | 
|| औ नाना बानी में रमि गया । औ सब बानिन का विश्वास किया |" 
॥ ओ बानी के प्रमाण से राम नाम अमोछ वस्तू जानके भजन भक्ती | 
| करने छगा। पांच लद॒नुवां अंतःकरण पांचों सो छादि चले।किभाई । 
“ || राम सबका मालिक सवज्ञ दूसरा है ये संकल्प मनने माना।अब रामकी | 
| नानामूर्ति बताना औ रामकी नाना पूजा करना,औ रामकी कथा झुन- | 
॥ ना औ रामका कीर्वन स्मरण करना, राम का भेष माला कैंठी विलक || 
॥ लगाना औ राम के हेत नाना पुरान सुनना,नाना चरित्र करना,राम || 
॥| छोड और कछु नहीं ऐसा माना ये हंकारने छादा करतृत।रमेति रामः। | 
जो सब में रमा है चैतन्य,सूत्र मणि न्‍्याय,सोई राम ये छादा चित्तने। | 

|| राम निर्विकल्प सचिदानंद्‌ अखंड एकरस ये छादा अतः्करण ने । | 
| संपूर्ण राम जैसे का तैसा जल तरंग न्याय,सुवर्ण भूषण न्‍्याय,मृत्तिका | 
| विकार न्याय,निश्वय किया बुद्धी ने इस प्रकार पांच छुद॒नुवां छादि | 
॥ चले।नो बहिया दश गोनी,नौ बहिया नौ व्याकरण, देश गोनी ॥ 
॥ चार बेंद छो शाक्ष, ये संपूर्ण. बानी अंतःकरण पंचक छादिलेचढे। || 
| है रमैया तुम सब में रमे । ये अथ। पांचों अंतेःकरण जब खागमिपरे ॥ 
थकि गये तब श्वासा आखिर भई औ चोछा छूट गया खांखर मुरदा || 
|| रहि गया । सो सब लोगन मिलिके मसान में जराय दिया औ हंडिया | 
॥ फोर डारी शिर धुनि के हँसा उडि चे । देह के विषय में शिर मार || 
॥ भार आखिर चोढा छोड के सुषुम्ना नाढी के संग हैसा उडि गर्भ-] 
स्‌ को चले । जा देह गेहसों मिताई किया था सो विषयन में मनु- दि 
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हा तन हारा औ चौरापी में रमें। वबन आग छगी शरबर में दह | 
। में सो देह जरके पर हो गई न कोई सक्क भेया ने कोई काम आया। 
॥ अब बह्म आत्मा कती तो भी दूसरा कहां है, हे सम्तो सब खरा ओऔ 
॥ खोटा परख लेह | जो देह गेह आदि, करता बच्च आत्मावत्व प्रकृति | 
"| अनुमान कल्पना भास प्रत्यक्ष ये सब मिथ्या औ मासिक जीव 
॥ सत्य । सो जासे भास भासिक सब परखनेम आगे सो पारख पद 
। ताही पर स्थिर होवो। ये अर्थ ॥ १ ॥ । 
। बेली २. 
भल सुन्ृति जहडाये३ हो रमैयाराम । - 
धोखे कियेउ विशास हो रमेयाराम ॥ 
. सो तो है बन्सी कसी हो रमेयाराम । 
.  सोरे कियेहु विश्वास हो स्मेयाराम ॥ 
शाश्न हो समेयाराम । 
गुर दीहल मोहि थापि हो रमैयाराम ॥ 
गोबर कोट उठायउ हो रमैयाराम। 
परिहरि जेबहु खेत हो स्मेयाराम । . 
मन बुद्धि जहँवां ना पहुँचे हो रमेथाराग । 
तहां खोज केसे होथ हो रमैयाराम ॥ 
यहसुनिके मन धीरजघरहुहो समैयाराम। 
मन बढ़िरल लजाय हो स्मेयाराम ॥। 
फिर पीछे जनि हेरहु. हो रमेयाराम ।. 
काल्यूत सब आहि हो रमेयाराम ॥ 
कहहि कबीर सुनो संतो हो स्मेयाराम । 
: मन बुद्धि ढिग फलायउ हो स्मेयाराम ॥ २ ॥ 
























(३८४) बीजक । 
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टीका गुइमुख-गुरू कहते हैं कि हे सुभृति, हे पंडित, हे ज्ञानी | 
तुमन मछा खराब किया स्मैयारामको,ओ रमैयाराम ऐसी सम्बीधना | 
॥ जीवको है । सो गुरू कहते हैंकि है जीव तुम बेद बानी में खूब | 
| जहँडाये खराब हुये ओ पोखेका विश्वास किया कि में. बह्म में |... 
| आत्मा अथवा दूजा कर्ता ऐसा विश्वास किया औ नाना कम उपा- | 


0 


सना ज्ञान करने लगे सो तो गुरुषा लोगोने बन्सी ढगांई है । जैसा | 





!| बानी जीवकी पकडनेके वास्‍्ते छगाई । ता कह प्रापिःश्वर्ग भापति, | 
॥ सिद्धि आाप्तिये आशा छालच छगाई,सो छांढव देखके तुपने विश्वास | 
॥ किया ओ जच्य बना, सबसे रणा, आपहि राय कहलाया ।येंअर्थ।॥ 
| जीवमुख-ई वो है बेद शाश्रका प्रमाण औ गुरु बल्लादिक का उप- || 
| देश, कि जो सर्व्यापी सब में समा है बटाकाश ब्याय सो जबह्य | 
पीके हूप एक संगुण जो क्षीरसागर निवासी जाकी अनन्त कछा, || 
॥ अनन्त अवतार औ एक निगुण जो जीव माजमें: चींटी से बह्चा | 
॥ परियन्त भरा हैं और एक संपूर्ण आत्मा अधिष्ठान हूप।सो भक्ती ज्ञान | 
| योग थे तीन मांग से तीनों रूपकी प्राधी होती है येही निश्चय | 
॥ गुरु दीहछ गोहि थापि। गुझुशझुख-गोबर कोट उठागेहु हो रमैया | 
| राम । गो कहिये इन्द्री, बर कहिये श्रेष्ठ, सो इंडिनका विषय ओह | 
॥ ताकी कोट बनायेहु ताकीं नाम बच्चे कहेहु । अरे. निबिकल्प अंतः- | 
॥ करण का विषय, सबिकल्प चित्तका विषय, ज्यों का त्यों बृद्धिका | 
“विषय, देत कता मन को विषय, प्रत्यक्ष देह तत्व. अहंकार का 
विषय, शब्द सिद्ध करेगा तो आकाश का विषय रपश आनन्‍्दादि 
. | सिख करेगा तो वायूका विषय, हूप प्रकाशादि सिद्ध करेंगा तो 
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॥ मच्छ पकडनेके वास्ते धीमर बन्सी छगाते हैं तद्वत गुरुवा छोगोने नाना |. 
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॥ करेगा तो गोबर कोट घुरा ठहरा यामें कछु अस्तित्व नहीं । ये देह 
॥ ऐटेगा तब येते सिद्धांत सब छोडके औ खेत गर्भवास में जायगा ।मे | 
| अर्थ । ये हो रमैथा जहां मन बुद्धी कछ पहुँचती नहीं तहां तुम बन्न | 
॥ खीज करते हो तो तहां खोज केसे होगा । इतना निर्णय सुनके विचार ॥| 
॥ करके धीरज धरो, अरे न कहूँ बह्य, न कहू ईश्वर, सब तुम्हारे मन || 
|| की कल्पना, सो जैसा तुम्हारा मन बढ़ा तैसे तैसे तुम मानेत चले जहां | 
॥ मन थका तहाँ स्वरूप बह्म निश्चय क्रिया ओ जगतका कारण रूप | 
॥ बने सो कारण ओ देह चतुष्रण आदि जगत सब कार्य ओ हंस कर्ता | 
| ये तीनों जब उड़े तब पारख पदकी प्राति होय। जबलग कार्य कारण || 
- । कर्ता चिपुटी है तबलग पारख पदकी प्राप्ती नहीं । अब बेदांत शांख> 

वाला बोल्ताहे कि जिपुटी नाश होये तब बहन प्रात्ती.होय। सो इनकी || 
| निपुटी भी देखो औ गुरु जो जिपुटी छुडातेहैं सो जिपृटी भी देखो । 
| वेदीतकी भिपुदी ध्याता ध्यान ध्येय ये जीवकी त्रिपुटी, अब ध्याता | 
| कहिये स्थूछ औ ध्यान कहिये सूक्ष्म, ध्येय कहिये कारण, तो द्रव ॥ / 
॥ एकत्व भावमें ये जिपुटी उठी ओ जीव ईश्वरकी एकता भई तब तुरिया || 
- | अवस्था मह कारणरूप दुब्ा। तो तहाँ ईश्वर की त्रिपुटी उडानो ॥ 
| ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ज्ञाता कहिये ईश्वर, ज्ञान कहिये मूल प्रकती तुरिया, ॥ 
॥ गेय कहिये अव्याकृत कारण ओ हिरण्य गर्भ सूक्ष्म औ विराद स्थूछ || 
| ये संपूर्ण ज्ञेम इस प्रकारसे छे पुटि छोड़े तब एक बह्न एक आत्मा अखंड ॥ 

॥ दशाकों भाप्त होय । तो भला ये जिपुटी छोडी औ एकता बहा भावकी ॥ 
प्राप्त हुंआ तो सब जगत ओ ईश्वरका कारण हुवा। बंह्म ईश्वर जगवका || 
-॥ अधिष्ठान,बह्नविना जगत ईशर दोनों नहीं औ -दोनोंमे बह्नहही ब्यापा । | 
| बह ,जड़ चेतन्यका अविष्ठन, औ ब्न ज्ञान अज्ञानका अधिष्ठन,ये छे || 
हम | कार्य यामें कारण बह भराहै ये वेद वचन बृहदारण्य शारीरका प्रमाण ॥ 
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६ श्ट छ्‌ ) बीजक । 
तब सबका कारण बचह्य औ ईश्वर आदि जगत सेब कारगर, इनका | 
॥ कती हँस, मे तीनों जिपुठी नासे तब पारख पदकी प्रात्ती होम । तो | 
॥ वेदात की अधिकाई क्या जो वदांतकी छे पुटी उड़ी तब बह्च हुवा । | 
॥ तो एक पुटी उडी काय उडा, कारण क॒तो दो उनके परखनेम ने आगे | 
॥ ताते वारंबार देह परेंगे । तू त्रिपुटी परखके छोड ओ फिर पाछे मत 
॥ देखहु हो हे स्मैयाराम।ये जिपुटी सब काछूबुत घोखे की टाटी नाशमान। 
ये अथे । गुरु कहतेहें कि ये भिपुटी छे पटी संब मन की बाडहै सोई | 
 संम्ार में फेली है। हे संतो तुम चीन्हीं ओ परख के छोडी, स्वच्छ 
 पारख में ठहरो औ कछ मानो मंत । ये अथ ॥ २ 
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इत्ति बैलि टीकासहित गुरुकी दयासे सम्पूर्ण । 











बिरहुली । ६ इ८७ ) 
॥ दया गुरुकी ॥ 
बिर द्वार 6 ६ पितजी] 
॥था।बरहुईडा! छर्यत।॥ 
“०8 टऊ #कपट<-. 
ह ... बिरहुली १. 
॥ आदि अंत नहिं होते बिरहुली | नहिं जर पह्व डार बिरहुली 
॥ निशि बासर नहिं होते विरहुछी। पौन पानी नहिं मूल बिरहुली 
॥ बल्मादिक समका दिक बिरहुली।कथिगयेयोगअपारबिरहुली॥ 
+ मास असारे शीतल बिरुली ।बोहनि सातो बीज-बिरहुली॥ 
॥नित गोडे नित सींचे बिरहुली।नित नव पछव डारबिरहुली॥ 
छिडिलि बिरुली छिछिलि बिरहुली । 
है -छिछिलि रहल तिदहू छोक बबिरहुली ॥ 
| फूछ एक भर फुलल बिरहुली ।फूलि रहरू संसारबिरहुली॥ 
सो फुल छोढे संतजना बिरहुली।बंदिके राउर जाय बिरहुली॥ 
॥ सो फल बेंदे मक्तजनाबिरहुली । डास्िगोंबे तल सांप बिरहुली 
॥विषहर मंत्र न माने बिरहुली |गारुड बोले अपार बिरहुली॥ 
॥ विषकीक्यारीतुमबोयहुबिरहुडी।अबलोढतकापछिताहुबिरहुली || 
जन्म जन्मरअतरे बिरहुली | फल एक कनयर डार बिरहुली 
। कहें कबीर सच पाय बिरहुली।जो फल चाखह मोर बिरहुली॥ 


टीका गुरुमुख-आत्मा का आदि अंत कछू नहीं औ जर पहव 
| हार कछ नहीं, जर कहिये निर्गेण औ डार कहिये सगुण औ पहुच 
| कहिये वेद बानी,सी आदि अंत रहित अखंड एक रस आत्मा | न 

॥ सगुण,न निर्गुण,न आत्मा, न बेद,न बानी, न ज्ञान,न अज्ञान तो 



















































| जैसे का तैशा । नेति नेति श्रुति । तो न दिन राति, नपवन, || 
॥ न पानी; न आकाश आदि तत्व, तो आत्मो निराबेब निराकार || 
| निरंजन । ये अर्थ | सनकादिक बल्लादिक येही योग कंथि गये येही | 
॥ सिद्धांत कथि गये ताते संसार में बिरह बढ ओ जीव सब बिरही | 
| हुये। ताते बिरही जीवर्न को बिरहुली संबोधन! देके गुरु कहते हैं ॥| 
। ल्‍ सब बिरह की जड एक घोखा गाफिली जाके मारे जीव सब || 
| अथीर भगे । मास असारे शीतछ- बिरहुडी । मास कहिये बानी, ॥ 
॥ असार कहिये मिथ्या,असांर कहिये विष, अस्तार कहिये आसा सो || 
॥ आंसारुपी बानी जो गुरुवा छोगों ने उपदेश किया सो मिथ्या बानी | 
| का विष जीवन पर चढा ओ जीव गाफ़िल भये शांत भंग्रे शीतछ || 
ह भये। ये अथ । अब सात ब्रकारकी आशा रोपत किया सोई आबा- | 
॥ गबन का बीज|सो अब ता बीज में डार पछ्ठव कौन कौन निकरा सो | 
|| सुनौ। भी रेसोएँ हीं की ये सात बीज बोये सो सात अंकुर निकरे, || 
| कर्म उपासना योग ज्ञान उत्पत्ती स्थिति छयथे । सो सातों अंकुरों ॥ 
“की चितरुपी-कुदार से मिंत गोढने छगे ओ बुंखिरपी जल से सींचने॥. 
॥ छंगे, अहकार कां- अछवाल बांघा,मन रूपी खाद डारा, अंतःकरण ॥ 
हूपी भूमिका में बीज बोया, सो सात अंकुर निकरे ओ मित नबी 
| पछव डार फूटने छगे | डार कहिये अनेक प्रकार के कर्म औ॥ 

| अनेक प्रकार की उपासना ओ अनेक प्रकार के योग आओ अनेक |. 
| प्रकारके ज्ञान औ अनेक प्रकार के उतत्ती औस्थिति औ छय॑ येही. | 
॥॥ डर, ओ अनेकप्रकार की सती की बानी सोई पहवे. ये. सात | 
॥ बीज जो कबीर साहेब बोले हैं सो इनका फूट करके जो अथ | 
बढ़ना चहता हों तो सारी एृथिंवी की बानी ओ सब ऋषी मुनो बेद | 
गख्िन का सिद्धांत आना चाहता है तो टीका बहुत, बढती है कहे | 
ताते बाम संज्ञा जनाया। अब दूसरा अथ कंहता हों | 











बिग्हुली । है (१८९, ) 











गुरुवा छोग बोईल:सातें बीज | अब प्रथम कर्म का बीजऊ तामे | 

॥ कगे अंकुर निकरा । ताकी मंयकी आलबाल बाँधा,छोम जल्से सींचा ॥ 
सो तामे सात हार फूटी, यजन याजन अध्ययव अध्यापन दाल प्रति- || 
प्रह मैथुन, ओ सातों कर्मकी नाना बानी बनी सोई पछव आया ,बासना | 
पूछ फूछा ओ पाप: एण्य दो फछ आगे । दूसरा उपासना का बीज || 
थीं, वाम उपासना अंकुर निकरा ताकों मख्यादा अल्वाछ बांधा भाव | 
जछसे सींचा, ताम सात शाखा फूठीं, शिव विष्ण गणपती सूर्थ शक्ती 
सार कृष्ण, ओ पह्र कोटि महामंत्र ये पहद आया, छोकादिक फूछ ॥ 
पूछे ओ जारण मारण उच्चाटन आकर्षण वशीकारण स्तभन मोहन ये | 
॥ फल छगे।तीवरा योगका बीज रँ तसे योग: अंकुर निकरा ।ताकों क्रिया | 
|| रूपी अलवाल:बांधा; साधन जलसे सींचा,:तामे सात शाखा फूटीं । 
॥ हेठबोग,। छययोग, कुंडली योग, छंगिका योग, तारक योग, अगनस्क | 
योग ओऔ सांख्ययोग। पातंजठी शाख पछय आया भौ समाधी फूल 
॥ फूछा, अणिमादिकृसिद्धि फठ आये । चोथा ज्ञावका बीज सी वासे 
| ज्ञान अंकुर निकरा, ताको मक्तीका अछवारू बनाया, पेमरूपी जलसे 
॥ सींचा, तामे सात शाखा फूर्टी । शुमइच्छा शुविचारणा  तनुमानसा 
॥ सत्वापत्ति असंशक्ती पदार्थामावनी ओ तुर्था । औसातोंकी बहुत बानी | 
॥| बनी सोई पहव आया परोक्ष ज्ञान सोई फूछ फूछा ओ अपरोश्ष ज्ञान 
॥ सोई फल लगे । पांचवाँएँ उलचीका बीज तासे उतत्ती अंकुर निकरा 
| विषयरूपी अलछवार बनाया ओ वासना जडसे सींचा, सात प्रकार 
॥ की उत्पती सोई डार फूटी । शब्दस मेबके:की ई ओऔ मेषा मेंडकी आदि 
॥ की उतपत्ती; सवर्शति मैथुनी योनीकी उततती; रूपसे अण्डज पक्षी आदि 
बोनीकी उल्त्ती,जेते इश्भिवसे रति करे सी हूपकी उत्पत्ती, रससे 
जरूचर ओ फल वृक्षतके.कीरटनेकी उत्पत्ी, गन्धतें उपमज योनीकी 
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(8९० ) बीजक । 
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| उलत्ती,वासना से मृतथोनी औ देवयोनीकी उलतची औ इच्छासे 
॥ सिद्ययोनी की उलत्ती । शब्द रपशे रूप रस गंध वासना ओइच्छा | 
| ये सात उत्पत्ती बीजका अंकुर ओ इनकी उत्तत्ती सोई पह्ुव नारी 
॥ फ़छ ओ पुरुष फल । छठवां श्थितिका बीज हीं तासे स्थिति अंकुर | 
॥ बिकरा । तामे मायाहपी अठकाल बनाया मोह जलसे शैचा,तब सात | 
॥ ढार फूर्टी | अन्न जल तृण पत्र फूल फू औ पृथिवी । मनुष्यकी | 
/ स्थिति अकछ, जलूचरकी स्थिति जरू, तणचरकी स्थिति तृण, पंत्रचर | 
| की स्थिति पत्र,पृष्पचरकी स्थिति पुष्प, फचरकी स्थिति फ़छ औ | 
लप्ते प्रथिवीसे जो पैदा भये तिनकी स्थिति मैठ प्रथिवी । इनका 

बहुत विस्तार भयउ सोई पछव, अनेक खानेके पदाथे बने सोई एूछ | 
| औ सदाक्ाढ शरीर पोषण झोई स्थिति फल । सातवां प्रछयका बीज | 
की तासे प्रलय अंकर निकरा ताथ कठोरता अल्वाढ बनाया, |. 

जल्से सींचा, तब सात बार कूटी, एशथिवि पानी अशी पवन छात हाथ || 
दांत, ताश करने के अनेक हुब्य सोई पछच, भय पूछ औ शृतु फल | 
अर्थ । छिछिलि. बिरहुली छिछिलि बिरहुली छिछिकि रहल तिहुं | 
लोक ब्रिहुली । मो शाखा पह्व॑ बानी बढ़ी औ तीन छोके में छाथ || 
गई ता बानी का फूल जो पूछा तामें संसार सब फूल रहा, पूछ | 
कहिये तुर्पा औफूछ कहिये समाधी सो पूछ सैतजन अंगीकार करते | 
हैं ओ बंदी गुरुवा छोग तिन की शरण में राउर जीव जाते हैं जा फूछ |. 
का बेदन भक्तजन करते हैं । सो डसि गो बेतछ सांप । गुझुवा छोगों | 
५ उपदेश । ये अथीओ नानाप्रकार के विष सो जीवंपर विप चढ़ा ॥ 
और जीव विषहृर मंत्र नहीं मानता तो विष कैसे उत्ते जाके मारे | 
गाकिल हो रहे हैं । विषहर मंत्र कहिये जासे सब विष हर जाय. माश |... 
जाय सो पारख ये नहीं मानता । औ गारुंड पारखी अनेक तरह मे 






















बिरुली । :. (३५०१) ) 





।प परखाते हैं औ अपार शब्द बहुत बीछते हैं पर अभीछग समझ ने | 
॥ परी। ये अथ।विषकी क्यारी तुम बोगेह बिरहुली तुम्हारे अंतःकरण | 
॥ में बिष बह् अध्यास, जगत अध्यास, नाना विषय अध्यासत, यही | 
चौरासी का बीज तुमने अंतःकरण में योगा सो तुम को चौरासी देह | 
॥ पाप भई सो तुम अब भोगनेकी कया पछताते ही। अरे इसी प्रकार | 
। से जन्म जन्म गुरुवा छोगों ने भी ख्ियन ने जन्म जन्म भोखा | 
[| दिया। फछ एक कनयर ढार बिरहुडी । फछ एक बासना बीखा | 
| कान में फूंका ताहिते बिरह छगा ओ जन्म छन्‍प पोखा || 
| पडा । ये अर्थ । मायापुख-कहेँ कबीर सच पाव बिरहुली, | 
. ॥ जो फछ चाखहु मोर बिरुठी । माया का उपदेश ऐसा है कि 
' | वेद बाढय औ गुरु प्रतीत करेगा तो अर्थ धर्म काम मोक्नादिक फुछ 
'। पाप होगा ऐसी आशा छगाई'। ये अथ्थ । जो विरह मया था सो बिरह- ॥| 
| छी शब्द कहके गुरुन. निवुत्ती किया अब जीव सब क्रम आ आबा- || 
॥ गवन में झूछते हैं सो गुरु परखाय के छुडाते हैं सी सुनी ॥ ३ ॥ ॥ 
| सोरठा-हे गुरु दीम दयाल । बिरह व्यालते जीव दुखित । 
मेंटेआ फंदा काल। अब हिंडोल निषयकरहु॥ १॥ 

इति रहुला दाकासाहत गुद्का दयासे सप्ृूण । 














(३९२) | बीजक ॥ 

























शा भा विनननान, 


- ॥ दया गुरुकी ॥ 








अंथ।हडाला छख्थत 
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हिंडोला १. 


है भरप हिंडोला झंडे सत्र जग आय 
0 पाप पुण्यु के खेमा दोझ। मे माया भाँहि ॥ 
. लछोम मँवरा बिपय मशवा। काम कौला ठानि ॥ 
6 शुभ अशुभबनायेडांडी । गहे इूनों पानी ॥ ॥ 
॥ कर्म पढरिया बैठि के | को की न झूठे आनि ॥ || 
झुूटव गण गंध मुनिवर। झूलठत  सुरपति इईंआ ॥ 
. झूलत नारद शारदा | झूलत व्यास फर्णीद्र ॥ 
॥  झूलंतबिरंचिमहेशशुकमुनि! झुूछत सूरज चंद्र ॥ 
| आप निर्गुण सगुण होय । झूलिया गोविन्द ॥ -#| 
 छो चारि चौदह सातपकइईस। तीनिए छोक बनाये ॥ | 
॥ खानी बानी खोजि देखह । स्थिर न कोह रहाय॥ 
खंड ब्रह्मांड खोजि देखहु। छूटंव कतेह भाहि. ॥ 
॥ साधु संगति खोजि देखहु। जीव निस्तरिकित जाहि॥ 
॥ शशि सूर रेनि शारदी। वहाँ तत्व परलूय नाहिं ॥ 
| : काल अकाल परलय नाहि। तहां संत बिरछे जाहि ॥. 
.॥. तेहांके बिछुरे बृहु कल्पबीते। भ्रूमि परे झुलाय ॥ || 
साधु संगति खोजि देखहु । बहुरी न उल॒टि समाय॥ .. ॥| 
। गी भय॑ नहीं।जो होय॑ सन्त छुजान॥ | 
कृत मिले, तोबहुरि नझ्ूले आन॥ -॥ 














टीका शुरुमुख-अगरुपी हिंडोछा सब जग झुूछते हैं, ध्म कहिये || 
॥ तह तामे जीव झूछते हैं।बह से पुरुष,पुरुष से बकृती, प्रकतीसे महा- | 
॥ तत्व, महातलसे अहकार, अहकारसे जिगुण, भिगुणसे संसार, शंवी- | 
॥| गुण से देवता, रजोगुणवे दश इंद्री औ तमोगुणसे विषय पंचक । भी | 
4 विषय तमो गुण भें छय किये, तमोगुण इंद्रिमे छय हुवा,ई दि रजोगुणम | 
| लय हुई।रजोगुण देवतनम लग हुवा,देवतनको सतोगुणम ठय किया, | 
-॥ सतोगुणजगतसह्त अहंकारमें छय हुवा, अहंकारकी महातत्वमें छय | 
॥ किया, महातत्वकी पकृती खाय गई प्रक्ृती पूुष में जाम समाई, पुरुष ॥ 


॥ जिंगुण आदि जगत सब बना । ओ चन्न कछु वस्तु नहीं जहाँ जीव | 
गे स्थिति होय ताते आवागवन में परा, बह् कहिये भ्रम ।सो गृछू॥ - 
| कहतेहँ कि बारंबार भ्रव हिंढोले में जीव झूछते हैं सब जगत, बसे | 

| जगत जगतसे बह्च होत है । थे अथ । पाप पण्यके खभा दोझ । | 


हे पाप कहिये जगत जीव, पृण्य कहिये ईश्वर ये दोनों खमा और 


॥“की डांडी सो माया तुर्या,बल्म श्राप्ती का ठोम सोद भवरा,शुगुक्षु सोइ | 
. मंवरा औ समाधी विषय सोई सुगन्ध, मरुवा तामे योगी भेँवरा छुब्ध | 
-॥ हो रहेंहे औ चाह मोई किह्,सिद्धीका किहा ठोंका | शुभ अंशुभ बनाये | 
। डांडी ।शुभ कहिये ज्ञॉनइच्छा ओ अशुभ कहिये भोगइच्छा सोई सब्य | . 
॥ अपरक्य दोनों डांडी की रस्सी औ नाना कर्म सोई पटरिया,बोग कम | 

_॥ ज्ञान कर्म, उपासनाकर्म, विषयकर्म व्णाश्रम कमे,ये पेटरिया पर सब | 
:  ॥ आरूंढ हो बेठ सो सब कोई आवागवनम झूठे आवागषनका झूछा ॥ 
:.। महा कठिन है। जो शुभ कम किया तो शुभ छोककी प्राप्त मया किर। |... 


.. ॥ क्षीणे एंण्ये मृत्युोके वसेति । ऐसा स्मृतीका प्रमाण है । औ अक 


| किया तो लेके आदि छोकको गया फ़िर शृतछोक को आया यूत | 
॥ की उपासना किया महादवकी उपासना किया तो गणों की देह भाष्त है| 


>सा3:7. 
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। बह्न में छू हुवा फिर पवेवत बह्म से पुरुष, पुरुषस माया, गायासे | .. 








(१९४ ) बीजक ; 

॥ मई, भूत योनी घारण करके महादेवके पास रहा फिर हजार वर्ष या | 
| देश हजार वर्ष भूतयोनीमें रहा फ़िर गर्भवासमें आया। कोर्तन भक्ती | 
| किया तो गन्धव योनी धारण करके देवतनके पास जबछग मंयीदा | 
॥ तबछग रहा फिर क्षीणे पुण्ये गर्भवासमें आतेहे । ऐसेही मनिवर महा 

॥ तपस्था करते करते मरे औ तपीलोक को गये अथवा देव इंद्र भये || 
|| तो भी क्षीणे पृण्ये शतंलोकमे आते हैं।अब औरकी केतिक तपस्या नारद ॥| 
॥ शारदादि व्यास शेषादि पुनः पुनः प्रलय होते हैं औ गर्भवासमें आते |: 
| 5 ऐसा बेद बोलताहै तो उनकी बानीके भरोसे जो शक्न बन बैठते [ 
| हैं तिनकी स्थिति केसे होवेगी ये तो बिना पारख बारम्बार गर्भवास || 
॥ मे आदेंगे। ये अथ । झूछत विरंचि मेहश शुकशुनी । अनेक बार अनेक | 
॥ बच्चा भये ओऔ अनेक महादंव गये औ अनेक शुकाचार्य भये ऐसा बेद | 
| बोलताह, कि जब प्रलय होठीहँ तब तब सूर्य चद्ादि सब नाश होतेहे ॥ 
| ओ उतलत्ती समय सब उसज्न होते हैं ताते आवागमन में शिदेव आदिसूर्य | 
2 चद्र सब झूछते हैं। ये अथ । अरे जो आप निगुंण बह्न सगुण अब- || 
| तार धारण कर बार्म्बार झूछे । ये अर्थ । छे चारि चौदह सात | 
एकइस । छो कनभक्ष जैमिनी कणाद गौतम शेष कपिल ओ ब्यास || 
चारि सनक समेदन सनतकुमार सनकादि,चौदृह मनु, सत रवगे,सात (| 
काषी, एकश्स बह्ांड, एक्स गणपत्ती, तीनढोक, तीनदेब,ये सेपर्ण |. 
प्रढ्यर्मे नाश होतेहें ओ उत्तत्ती समय उपजतेहं ऐसा बेद गावताहै। | 
आवागबनर्म सब झूलते हैचार खानी औ चार बानी याहीमें तुम खोजि | 
देखो सब झूलते हैं पर स्थिर कोई भंये नहीं । अरे नौ खेंड पृथिवी 
ल्‍ ओ बल्लांड सब जीवन को बन्धन है छुटका कहीं नहीं । ये अर्थ । | 
है साधु है जीव तुम सत्सेग में खोजि देखो जो जीव निश्तर के 
कहाँ जायगा ।ये अर्थ सायाजुख-शशि झुर रेनी शारदी॥ 


किक पम विपपक पक तप ऊ पक >> कक कक... 



































॥ वहाँ तत्व परढय वाहिं । नहीं तहां चन्द्रनहीं तहाँ सूर्य औ नहीं | 
॥ वहीं सुएुभना, ने तहाँ पाँच तत्व, वे तहाँ तिगुण, न तहां काछ, ने 
॥ अक्ीड न पछप, त्ोई बह् । तहाँ मत बिरले जाही । गोगी शानी 





॥ तहां कोई जाय । ये अथथ । ये जीव तहां बहा से बिछरो बहुत क्षहप 
| बीते औ स्थूढ देह धारण करके भूमिये माया के बश थूछि परे, 
॥ मो फिर वो बहा को प्राप्त होष ती थे जीव का निस्तार होगये 
: ॥ माया अमिष्राय। गुझशुख-गठ कहते हैं कि हे साथ तुम सत्यंगत /. 
॥ में टक्सार में खोजि देखो कि थे बह्च जगत का कारण; जो बल्ल | 

॥ से जगत आओ जगत से बहजारम्वार होता है। बच्न में मिला सोई | | 
॥ जगत का अधिकारी है ताते परखके देखो जामे बहुरि नज्झ्षमें उ-| 

| ढटि समाय । अनेक जन्म से जो झूठे जगत से बह्, औ जमा से ॥ 
॥ जगत अनेक दाई मये सी कछ भये नहीं, परन्तु जो कोई सुन्नावी | 
| विचारमान होय सब तत्वमसी आदि परख के पारख पर शर्त 
' ॥ होय तोये झूलने की भय नहीं । गुर कहते हँकि सचापारख के 
। जो जीव जाय मिले, तो बंहुरि व झुछ आब । फिर आधवागष॑न में | 
। 'नही झलनेका।मे अथविर्ह अर्थ-भर्म हिडोछा झेझ रब जग आपा | 
॥ गुह कहते हैं कि जाने प्रथम शम खड़ा हुआ सोई हंस सेसार में जीव | 
, | कहाय के झूठा । ये अथे। पाप पुण्य के खेभा दोक । पाप कहिये | 
 ॥ पर थी औ पए्य कहिये अपनी :बिवाह की ख्री येही दोनों खंभा, | 
| अब ये दोनों प्रकारकी नारी ताका रूप ओ शगार सोई गाया खंभा | 





| सना सोई सुगस्व, विषय छोमी सोई भौंरा होके बिषण बाशना में | 
॥ ठुब्ध भेये ओ काम सोई किल्ठा मारा । तामे शुभ घरकी की से हुश्ब | 
। होना औ अशुभ परखी से गमन करना ये दोनों होरी,संकत्म विक- ॥: 
:॥ ल्पात्मक कर्मी अकर्गी दोनोंने गही औ कर्म मैथुनादिक सोई पटरिया || 


थे, 
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। के ऊपर की डांही,भ विषय सोई महवादिक फूछ,ताग विएय बा- ॥ 
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॥| वापर बेठके को की ने झले आन ।तो विषय झूले म॑ सेब जो कोई 
रुब्ब हुये सो झठे । ये अर्थ|गण गन्वव बुनिवर देव इंड,नारद शारदा 
व्यास फरणाद बल्ला महेश शुकदेव सूप चंद्र विष्णु छो शाक्री,चार बेदी 

॥ चौदेह मंनु,सप्त कपी, एकइस गणपती,तीन छोग आदि जेते खानीबा 

"॥ नी हैं सो सब खोजि देखो कोई स्थिर नहीं गुरुने जेते पीछे बताये सोसव- || 

| खली भोग औ विषयनमेंआसक्त' भये ताते परम बेहाक हैं। औ आवागवन | . 

| में झलते हैं गर्भवास में जाते हैं. फिर बाहर निकरते हैं भीतर से बाहर || 

॥ बाहर से भीतर जाते आते है। सो सतसेग में पारख पदकी खोजि | 

॥ देखो जाते जीव बहुरि गर्भवांस में न उलटी समाय तो थे झूछबे की || 

॥ भय नहीं । परंतु जो पारख पायके शांत भये ऐसा जो सुन्लाव होय | 

| यथार्थ सत्त पारख बिले सुछत जीवको तो बहुरि न शूढे आन । | 

| जो जीवको पारख प्राप्त होय तो फिर गर्भविषय में आसक्त नहोंग | 

5 तो आवागमन काहे का सब मिथ्या भूत । ये अर्थ॥ १ ॥ 

| हिंडोला २ द 

बहु विधि चित्र बनाय के ) हरी रचिन कीडा राख ॥ ॥ 

नाहि न इच्छा झूलबेकी | ऐसी बुधि के पास 
झुछत झूलछत बहु कल्प बीते । मन बहिं छाड़े आस ॥ |. 

॥ 'रथ्यों रस हिंडोखा ।निशिचारिउ्युगचोमास॥ | 

| कंबहुंक ऊंचे कबहुक नीचे । स्वर्ग मृत ले जाये ॥ ॥ 

3 आंति मरमित भरम हिंडोखा। नेकु महिं ठहराय के ॥.. 

| डरबत हों यह झूलबेकीं। राखू यादवराय ॥ |. 

॥ की कबीर गोपाल विनती। शरण हरि तुव आये॥२॥ ॥ 

गुरुगख-वीर्थ मूर्तिदेव देवरा कथा पुराने पोथी : गेथे ॥ 

ओ नाना मेष, योगी संन्‍्यारी जंगम बैरागी, काहू खाक | 










































लपेटी, को भगवें बच्ध पहिरे, कोई कान फारे, कोई बाछ उन्मत्त ह 
पिशाच हुये ऐसे बहु विधि चित्र बनाय के हरी कहिये गुरुबा | 
माया सो ताने क्रीडारास खेछ रचा । अब हरी कहिये माया,माया | 
कहिये श्री, सो ताने नाना प्रकार के सिंगार किया। । 
॥ . कवित्त-नाक में बेसर रचि अंगहूं केघर जामें, मेहकी कमान ॥ 
॥ बिच अंजन रेख छाई है ॥ कर्म फुलेल टीका. बेंदी काहुजामें मेल, | 
| मोतिन के झेल सारी जरतारी भाई है ॥ सोभत बिसाढ भाल ताहुपर || 
॥ रेख छाल, कर्ण भूषण कंठमाल डोछत छबि छाई है॥ चपकली | 
॥ पेचकली दुढूरि तिल॒रि मोहन मार, रत्नमालमुक्तमाल यूषित.अधिं- 
| काई है । केकन किंकिनि एद्रिका चप्रक चुरी, पांवोंके तुपुर दे ॥ 
_कामको जगाइ है ॥ १ ॥ 
। इस प्रकार से बहुविधि चित्र ब्वी गाया ने बनाया ओ आप की 
॥ करने के वास्ते रास मेडठ विषय मेडल संसार रचा । ये अथ। अब 
| स्री माया औ गुरुवा माया ये दोनों के रास क्रीडा भक्ती विषयमें न | 
॥ झूलनां ऐसी बुद्धी कहि पास। झूलने की आसा बेद सब कोई हैं। ये ॥ 
॥ अर्थ । झूछत झूछत बहु कल्प बीते । अनेक बार जगत जाके बहा 
॥ हुवा ञी ब्रह्म जाके जगत हवा पर अबहा किसकी आशा छूट्ती नहा) ॥ 


| इस गरुवा माया के रहस में अनेक दांव जीव राजा हुये ओ अनेक | 


| दांव दरिद्री हुये औ अनेक दांव भागवत हुये। औ ख्री मायाकेरहस | 
| में अनेक दांवकुच्ता आदि विषय बोनिन को प्राप्त भये पर | 

॥ मन अभी आशा छोडता नहीं रच्यो रहस हिंडोरवा निशि चारिउ | 
यंग चौमास | ये रहसे रूपी हिंडोला माया ने रचा । निशि॥ 
_कहिये गाफिली भूछ, सो चारिउ युग भूलहीमें उपजते हैं औ भूलही | 
मे जाते हैं। चौमासा चार वेद, सोई' अधियारी में बानी बरसते | 
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६ जागे जीव सब भीजते जाते हैं औ झूछत जाते हैं। ये अर्थ औ || 
। [ चार युग कहिये आठ प्रकार के मैथुन येही महा गाफिली अंधियारी, || 
.॥ भंग मुख दोनों कुच येही चार मात में सब झूठ रहे हैं। कबहुकऊच | 
॥ कबहुँक नीचे स्वर्ग भूतढे जाथ, अति भ्रमित कम हिंडोरंबा नेंकु ॥ 
॥ नहिं ठहराय । अति भ्रमित भ्रम हिंडोरवा जामे संपूर्ण जीव शूलूतह | 
ये गुरुवा माया औ स्री माया दोनों के रास वश हुये और कबहूँ | 
॥ ऊंचे घर ऊंचे योनी में पैदा भय कबहू नीचे घर नीचे योनी में पैदा | 

न्‍ ये औ नाना दुख भोगे । कबहूं स्वर्गादि योनिनमें गये कबहू पताछ || 
| में अधो योनिन में परे । ऐसा अति भ्रमित बानी गुरुवाई और श्री | 
॥ का अम हिंडोला है जामें जीव सब॒ झूल रहे हैं जिन की अनुभात्र | 
.. स्थिति नहीं। ये अर्थ । जीवमुख-ये जगत का महा इस औ || 
 ॥ गर्भ यातना का दूख ओ नाना बानी का ज्ञास देखके जीव तप्त | 
6 होके बोलते हैं। डरपते हैं यह झूलबेकों राखु यादवराय कहें कबीर || 
गोपाल बिनती शरण हरी ठुब आय । जीव भिविधि ताप में तभ हीके | 
| दूसरा कर्ता निश्चय किया औ बोलने छंगे कि हे. भगवेत हमारी | 
| बिनती सुनो,हम दीन छाचार तुम्हारी शरण आये । ये प्रपेंच झूल || 
|| से हम बहुत डरते हैं हमारे को रक्ष रक्ष हम तुम्हारे शरण हैं। हमारे |. 
0 को आवागवन से बचाव । येअथ ॥ ९॥ | 


6; हिंडोग ऊ... | 
॥ लोभ मोह के खँभा दोऊ। मन से रच्चों है हिंडोर॥ | 
॥ झूलहि जीव जहान जहॉालग । कितहूँ न देखों थित छोर ॥ | 
॥ चतुर झूलहि चतुराइया । झूलहि राजा शेष ॥ ० 
॥ चांद सूर्य दोउ झूलहीं।उर्नहूँ न आज्ञा' भेष ॥॥. 
| लेख चोरासी जीव झलहीं । रविसुत घरिया ध्यांने ॥ ॥- 

















हिंडोला । (३९५९ .) 





॥ कोटि कहए -शुग बीतिया।अजई न माने हारि ॥ | 
.॥ परती अकाश दो हीं ।झूलहीं पवना सीर ॥ 

(बह धरे हरि झुलहीं | ठाढे देखहि इस कवीर।३8॥ | 

॥ टीका गुरुमुख-लोभ स्वर्गादिक बासना ओ मोह ख्री पत्र घर 
॥ पैन आदिक विषय थे दोनों खभा, ओ मन की कल्पना बानी 
॥ निवृत्ती ओ प्रबुत्ती ये दो रस्सी, ताका अपने मन में हिंडोला रचा जीवने | 
॥ पाम आपही झूलने ठछगा | थे अथ । झूलाहे जीव जहान जहांछग। 
॥ अब जेते जहान के जीव हैं सो सब भरम कर्म में झूठते है कहीं 
॥ स्थिति ठोर दीखती नहीं । जो बड़े बडे महात्मा सब पेदा भग्रे तिवकी 
॥ सब की बानी आ बेद बानी हाजिर है;तुम विचार करके देखो पारख 
|| ठौर कहीं प्राप्त मद नहीं । कि कोई वेदादिक बानीमें पारख स्थिति 
दिखाती नहीं। ये अर्थ । चतुर बल्नादि ज्ञानी चतुराई ज्ञान में झूलते 
॥ हैं, कहते ह कि हम बल्ल हमारे ऊपर कोई नहीं । झूलहिं राजा 
॥ शेष । योग समाधी में शप झूछते हैं कहते हैं कि हम झुक्त, 
| हम सिद्ध । चांद सूर्स दोऊ झुलहीं । चोद कहिये कमंग्रोगी, सूर्य 
॥ केहिये कम संन्‍्यासी, ये दोनों बेद आज्ञा प्रमाण भेष धारण 
.। करके नाना कल्पना में झूठते हैं। छख चौरासी जीव झूछ हीं। 
'॥ चौरासी कहिये देह, सो देह अभिमान युक्त सब जीव होके ख्री देह 
. पर छक्ष लगाये | रविसुत कहिये यम, यम कहिये श्री सो जीवको 
॥ ख्रीका ध्यान लगा, सो कोटी कल्प हो गये आज परयंत जीव झूछते 
| जाते हैं कोई हार नहीं मानता । ख्ियन के पांच सोई खंभा, विषय 
| झूछे पर बैठ के भग में जाते हैं बाहर निकरते हैं फिर गर्भ में जाते 
॥ हैं। ये अर्थ । धरती आकाश दोऊ झूल ही, झूछही पंवना नीर । 
'॥ जब ख्री का निदिध्यास छगा तंब काम अप्नी प्रचंड हुवा औ पनंजय 
'॥ बायू ने रेत हछाय दिया। तब धरती देह औ अकाश काम ये दोनों 













( 8०० ) बीजक । 
में मृक्त होके जीव बिषय:झुछे पर बैठे औ भगद्नारे में झूछते है।इसी 
॥ भकार से हरी माया देह घारण करके जीव सेब आवागवन में, स्वगे 
| नरक में, अह्म जगत में, श्री पुरुष में झूलते है। ओ हेस कबीर 
॥ कहिये पारखी जीव सो सदा पारख १९ आरूढ होके सब का तमाशा 
_॥ देखते हैं औजा पर छृपा करते हैं वाह को परखाय देते हैं । 
>॥ मे अभिषाय | तो याकी ताल अर्थ ऐसा है कि जो कोई पारख पर 
आह भये सो पारखरूप होके आवागवन, जगत बल्लस्वर्ग नर्के,पिड 
; ॥ बच्चांड, ये चार प्रकार के झूंले से सोई बचे ओ ज्ञादी भक्त योगी सब 

॥ झूछे में झूलते हैं। ये अर्थ । धरती कहिये स्थुर, नीर कंहिये- सक्षम, 
॥ गूर कहिये कारण, पषन कहिये महाकारण, आकाश कहिये केवस्य 
॥ ये पांच देह वेद के प्रभाण से जीवन ने भावी मरोई झछा रचा। 
॥ सूक्ष्म स्थृछ दोनों खंभा ओ केवल्य सोई डांडी, महाकारण सोई रस्सी 
॥ ओ कारण शोई पटरिया, झलने बाला जीव । अथवा मा बाप 
। दोऊ खेभा, हष्य संपत्ती डांडी, पुत्र कुटुंब आदि डोरी ओ श्री 
॥ पृटरिया। झूलनेवाढा, जीव ।-अथवा जीव शिव दोऊ संभा औ 
॥ पारबल्न डॉडी, ईश्वर डोरी, माया पटरिया, झूेनवाछा जीव । 
।॥ अथवा स्थूछ बैराट दोझ संभा ओ आया डांडी, तुभी पूछ माया 
॥ ढोरी, अविधा कारण पटरिया; झूलनेवाढा जीव । अथवा बल्लां 
। विष्णू दोनों खंभा, बह्म डांडी ओ माया डोरी, अज्ञान पेंटरिया) | 
॥ भू लनवाठा: जीव । अथवा इंगछा पिंगछा दोनों खंभा; सह डोरी | 
॥ अं निविकल्प डांडी, सुषुमना पटरियां, झुठनेवोंठा जीव) अथवा | 
॥ हकार मन दोनों: संभा, अंतः्करंण डांडी, चित डोरी, बुंदी पटरिया, ४ 
॥ झुलनबाछा जीव । अथवा निर्गण संगुण दोनों सभा, वेद डांडी | 

: श्रुति डोरी, स्पृती पटरिया, शुढनेबाढा जीव । अथवा कंगे उपीसेनों | 
ज्ञान होंडी, योग डोरी। भक्ति पंटरियां अुंलनेवाल् ॥ 



























नमनन---2 अमन मम नमन कल ५०527: 





















शक +++५५०७०० कम अक अंमकयपन्‍क 





| हिंडोला । (४०१ ) 





जीव | अथवा अकार उकार दोनों खम्मा, बिशु डॉंडी, अर्धमान्ा | 


होरी, मकार पटरिया, झुछनेवाला जीत अथवा शुभ अशुभ- आशा 


सोई खम्भा,देवता डांडी सम कोटी महामन्त्र छोरी ओ यंत्र तंत्र क्रिया | 
पटरिया झूलनैबाढा जीव । अथवा बरती जल दोनों खम्भा,आकाश | 
डॉडी, बायू डोरी, अग्नि पटरिया, झुलनेबाला जीव अथवा जागृती | 
स्वप्त दोनों खंभा, उन्‍्मनी डांडी,तुर्या डोरी,सुपोप्ती पटरिया झूलने- | 
वाला जीव । ये अर्थ । इस प्रकारका हिंडोला गुरुने बताया जामें ॥ 
सब जीव झूठतेहे सो हे सन्‍्तो ये झुल छोडो ये अभिष्नाय । तो गुरुने ॥ 
झूला तो परखांया परन्तु बिना भूमिका कछु झूछा खश होता नहीं। | 
ये शंका । तो छठ तेरी देह सोई झूले की भूमिका । सो तू झूछा ॥| 














॥ छोड ओ भूमिका पर ठहर । ये अभिष्ाय । तो थे पांच पाँच पचीस | 


प्रक्रती सम्पृण झूठे बने औजीब सब अनेक प्रकारसे झूलने छगे । औ || 


॥ जो उतर परा झूलेसे सो भूमिकापर ठहरा परन्तु ये झूला तो कछ ॥ 


नाश हुवा नहीं औ नाश करे नाश होता भी नहीं । जो झूछा सब जीव 
मात्रको प्रिय छगा सो कोई डोरीमें ही छंगे हैं।कोई डांडीमेंही छगे | 
हैं, कोई खम्भन में ही ढगे हैं कोई पटरियामें ही ढगे हैं कोई बेडे हैं ॥ 
ऐसा झूठा सबको प्रिय है।भछा जोझूछेते उतर परा जीव आ झूढी | 
तो उसके सामने बनाहे,तो फिर कृधी झूलेपर जीव चढ़े तो कया करना ॥ 
क्योंकिश्रुठा भी वही मकान पर है औ जीव भी वही यकानपर 


| दोनोंकी भूमिका एक । ये शका। रे जाने झ्ूठेका हवाढू सब संमुझा | 
“ओ दुख रूपी जानके छोड़ा सो फिर काहेकी चंढेगा।जेसा सपे बिच्छुक्की |... 


जो जानताहैं सो कछु छूता नहीं । ये इशांत । भला झूछाके पूथोरंभ || 










में ये जीव कैसा था औ कौन तरह कौन भूमिकापर था। औ स्वतंत्र | 
था.कि इसपर कोई दूसरा मालिक था । औ झूठा किससे खडा | 
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॥ हुवा कि स्वतेत्र है औ जीव झूले पर कबसे चढा कि निरंतर श्षलेें | 
॥ पर है। औ झूछेका कारण कौन है या कोई नहीं । याका भेद हे | 
॥ गुरु दीनदयाढ बतलाइये ऐसी शेका सन्‍्तन को भई । तब थुरु साखी || 
॥ कहिये सम्पूर्ण शंका निराकरण करते हैं सो सुनके मनन करेगा ताकी | 
| अपरोश्ष पारख स्थिति प्राप्त होषगी। ये निश्चय ॥ ३ ॥ । 

४ इति हिंडोला टी क्रासहित गुरुकी दयासे सम्पूर्ण । 
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.. ॥ दया शुद्दकी ॥ 
अथ' साखी लिख्यते । 


। नंथम अंजुसार ! 
॥ साखी-जहिया जन्म घुक्ता हता । तहिया हता न कोय ॥ ॥ 
॥ छठीतुम्हीरी हों जगा। तू कहां चछा बिगोय ।२॥ || 
॥ टीका शुरुमुख-गरु कहतेहँ कि जब पृथिवी जल तेज वायू ॥ 
॥ आकाश आदि तजिगुण अवस्था प्रकती औ स्लरी आदि, चार खानी ॥ 
॥ आ दूसरा मानुष जातभी कोई न हता, तब ये जीव आप मुक्त था॥ 


ह कौन प्रकार से | ये शंका । तो दूसरा: बिजातीय बंधन तो कछु || 


॥ थाही नहीं तो मुक्त सहजही था + ये अमिभ्राय । जो बेधन मूलम न | 
॥ था सो बीच में कैसे पैदा भया औ पांच तत्त्व ने थे तब ये जीव कहां ॥ 
॥ था। थे शंका । तो जब॑ प्रथिवी न हती तब सांच भूमिका हती ओऔ || 
॥ जल न हता तब विचाररुपी जछू था ओ अंग्री न हती तब शीढका 
0 प्रकाश था ओ वायू न हता तब दया का पंस्तारथा औ आकाश ने ॥ 
॥॥ हता तब घीरजका आकाश था ये जीवके पांचों अनादि तत्त्व,याही 
। को बह्लॉढ औ याही तत्वतकी देह हंसाकी हती । पक्के तत्वन के | 
॥ आधारसे पक्का देह हंसाका हता;तामें हंस एक ओ रूप एक, दूसरा | 
-.॥ भाव कछु न हता, जीव आपही स्वतः सिद्ध याको कर्ता कोई दूसरा | 
| नहीं । ये निश्वय । हे संतो सोई तुम्हारी छठी देह ताको छोडके- तुम | 

] पंच देहन के हिंदीछामे बैठे । ये अभिषाय । तो कौन प्रकारसे पंच देह । 
: | पैदा भई औ कौन प्रकार छठी देह छूटी ओ कौन प्रकार जीव हिंडोले | 
- | मैंपरा । ये शंका । तो छठई देहमें जब हंस था तब बहुत चैनमें हुखी 





(४९०४) बीजक । 


एष्यदारयशराा 


































9 आय पक पड केक 'एछछीा। 
था,सो एक समय हंसने अपना देह ओ अपना बल्लांड देखके परम हर्षा- | 
। । वा । तब इंद्री गोलक ओ इंद्रियनके विषय थे कि नहीं।ये शंका। | 
| तो न कच्चे इंद्री गोलक न कब्चे इंद्िनके ब्यौहार थे; तो कैसे थे औ | 
॥ करा देखा सो सुनो । विचार रूपी नेत्र औ शीलका प्रकाश औ सत्त है 
॥ सोई भास सो विचारूूपी नेत्से देखा | ये अभिष्नाय । अब छठ३ देह || 
| प्रथम वर्णन करताहीं सो सुनो। सांचकी परकृती निर्णय नाडी, निबिंदु | 
॥ निर्मल मास प्रकाश त्वचा, स्थिर हाड, छिमा रोम । विचारकी प्रकृती | 
| अस्ति नास्ति पद्‌ विछगान सोई पसीना, शुद्ध सोई बिंदु, हेतु सोई रक्त | 
॥ अमल सोई रार,निर्मल सोई पृत्र । शीलकी प्रकती अक्षुधा, अतृषा 
॥ निर्मेधन निराल्स, अनिद्रा । दयाकी प्रकती अलोढ, अचल, अपसर ॥| 
 ॥ असंकोच, अधावन अब घीरजकी प्रकती अकाम, अक्रोध, निर्लोभ | 
निर्मोह निर्मय। ये पांचकी पचीस प्रकती। अब दश इंदी सुनो,शीढकी | 
_॥ इंद्री नेत्र पांव, धीरजकी इंद्री कान बाक, सांचकी ईडी गुदा नाक, | 

| दयाकी इंही त्वचा हाथ|विचारकी इंद्री छिंए औ जीम । ये दश | 
॥ इंद्री । अब तीन गुण सुनो, विवेक वेराग्य ओ बोधभाव । इसप्रकार || 
॥ की तेरी छठई देह, सो ताही देहकी हेसने देखा ओ खुशी हुवा सोई || 
॥ हों जागा आनंद जागा जो सर्वोत्तष्ट आनंद, तहां हंसकी तत्व प्रकती । 
॥ आमंद में छय हो गई ओ देहकी विस्मृती सुषृप्तिवत भई । सो हंस दि 
॥ देह छूटी औ कैवल्य देह हंसको प्राप्त मई । तहां अमाव भूमिका,विज्ञान | 
॥ जर,बह्ामरी अम्मी निरांत बात, निजाकाश आंकाश, तत्वमस्यादि | 
4 तरिगुण औ प्रकतीतीत प्रकृती । तहां हेस कछु का रहे फिर चैतन्य 
'॥ स्कु्ती हुई सो कैवल्य देह हंसकी छूटी जाको सब आत्मा अधभिशन बल्ल 
॥ बोढतेहें, फिर हेसको महाकारण देह प्राप्त मई । तहां सुछीन भूमिका: 
जानीब जल, प्रकाश, अभी बढवाग्ी, चिल्मय बात, -चिंदाकाश॥ 


























- (४०४) 


॥ आकाश, तुर्या अवस्था, साक्षी बोध ज्ञान ये तिगुण, सकछ संपत्ति | 

॥ रहित थाप्त भई । फ़िर तहां ते प्रत्यज्ञात्मा अभिमान से पराज्ष अभिमान | 

| उलन्न भया तब सुबुत्तिअवस्था भई तब हेसको कारण देह प्राम मद । | 
| वहाँ सीलेशता भूमिका, आवश जल, मेदात्री अभी, थिर पवन, मह- || 

-॥ काश आकाश, जड़ जाह मृढ ये त्िगुण । तहां हंस कछ काछ | 

"| रहे फिर प्ाज्ञ अभिमान से तेजस उपजा तब हेशकों छिंगदेह प्रात | 

॥ हैं। तहां स्वन अवस्था, गतागव भूमिका, चंचल जछ, कामाभी,अग्ी 

॥| गुछफ बायू, मठाकाश आकाश, रेचक पूरक कुभक ये तिगुण । इस | 

_॥ भकारका छिग देह तहांते तेजत॒ अभिमान से विश्व अभिमान पैदा | 

| हवा सो स्थूल देह हस को भाप्त भद्दीतहां जाग्रत अवस्था;क्षित्रा भूमिका ॥ 

॥ कीम जछ, जठरामी अभि,श्वास वायू शून्य घटाकाश रज तम रत ये || 

“| बिगुण,दश इंद्री आदि बिकार गोलक विषय सब पैदा भये । ओ || 

-  हँसको स्थृति आई हंकार खड़ा हुवा । तब पांच पंचक पैदा भये। | 

॥ अतःकरण चित्त मन बुद्धि हकार | आकाश पंचक-अधशून्य उद्धशू्य | 

॥ मध्यशून्य सवशन्य महाशून्य। वायू पंचक-प्राण अपान समाल ब्यान ॥| 

| उवान। अग्नि पंचक-कान नाक आंखि जीम लचा । जलंपचक- || 

: | शब्द रपशे रूप रस गेध । पृथिवी पंचक-हाथ पांव मुख गुदा छिंग,एवं ॥ 

॥ पंच पंचक निमोण भये ओ पचीत प्रकृती निर्माण भई । हँसका पक्का | 

॥ देह जायके कचा देह हुवा ओ पक्का बह्मांड जायकेकबा ब्लांड हुवा। | 


-॥ धीरजते आकाश, दयाते बायू, शीतते तेज, बिचारते जर,सं्तते | 


| पृथिवी, गुणन्म गुण औ प्रकती की प्रकृती, इंस प्रकार से तेरी छठई | 
. बेहसे हों. भाव आनंद जागा वाते पढ़ेका कच्चा हुवा । तब हकार | 
3 आंयों ओ इच्छा किया ताते नोरी आदि चौरासी योनी पेदा मई ओ | 
॥ सब आय समाया । फिर कल्पित दूपरा. कती खड़ा किया । औ || 
.। कल्पि कल्पि नाना बानी वेद शाक्ष पुराण स्मृती छंद प्रबंध मेत्र | 














(४०६) बीजक । 
| तंत्र येत्र बनाया औ इन के पीछे तू कहाँ चछा बिगोय । हे ॥९, | 
॥ बिगोने का अधिष्ठान मेरी छठी देह, सो सब भास अध्यास छोडक जो || 
॥ मैं छठी भूमिका पर ठहरा तो फिर येही दशाको प्राप्त होगा । क्यो | 
॥ कि जब कछु न हता औ जीव स्वतेत्र इक्त था तो उसे क्या खुशीथी | 
| कि मेरी पक्की देह जाय ओ कची देह होय ओ ऐसी दरिद्र दशा होथ | - 
॥ ये कछु उसको इच्छा न होके ये दशा भाष्त मई । तो अब वो देह को || 
आप भया ओऔ फिर ऐसी दशा नहोवेगी याको प्रमाण क्या । थे | 
| सेपृ्णे कृचा मसाढछा पंच देह सहित छठी देह में था अगर न होता तो ॥ 
| कहाँ से निकरता ॥ ये शेका । तो छठी देह, तो हों भाव ओ सब || 
| बिकार का बूठ ठहरा | अब तेरा छठयां देह कहां है औ पंच देह | 
॥ कहां हैं तू यथार्थ परखके देख । तो हैं गुरु, अब तो मेरे को पक्का | 
_॥ देह आदि चारों देह कथे स्थुरू देह में माड़म होते हैं तो हंस तुम 
| बिचार करो कि प्रथभारम्भ में एथूछ देह आदि पांचों देह एक पक्के | 
| देहमें थे औ अब पक्का आदि पंच देह स्थू में है। वो सोई पक्का || 
॥ कच्चा होगया अब पक्का क्या कही यारा बैठा है। ताहक मिथ्या 
॥| कल्पना काहे को करता है। ये पांच देह तेरे को पारख के छडाने के 
॥ बार्ते छठी देह सिद्ध किया सो तू छवो देह परख के पारख यूमिका 
| पर ठहर पारखी को ने पक्की से काम ने कच्ची से काम । जो छवतों | 
॥ भूमिका परख मो पारखी ताका स्वहूप पारख तो पारखी पारखं रूप || 
॥ एक पारख जीव की भूमिका और सब नास्ती धोखा | पारखीमें कथी 
। पक्की कछु संभवती नहीं जब कच्ची नासी तब पक्की भी गई । जबछूग || 
पक्की तबढूग कच्ची जबलग कच्ची तबरूग पक्की की रहनी छेना। : 
पर पक्की कच्ची से कछ काम नहीं यथार्थ पारख पर स्थिर होना 





 एफ्फयशधपादगप्रपचापरदापस्धाप बच चिट ष पड परध्यधथाधए, ॥ 





















साखी। (४०७ ) 





मे दोनों कांड वेद बना परस्तु संशय केंछु छूटी नहीं । तंब घट में | 














साखी-शब्द हमाग तू शब्दका !सुन मात जाह सरकी॥ 
जो चाहो निज्ञ तत्व की तो शब्दहि लेह परख॥र॥ 


| टीका मायामुख-शब्द कहिये, आवाज कहिये,निराकार कहिये, 
॥ निअक्षर कहिये, बल्न कहिये, सो बहस जगत की उत्पत्ती भई । शब्द | 
| बल्लेति भ्रृंति | है जीव तू शब्द का माया जीव को उपदेश करती 
॥ है कि तू बह्चका अंश कौन तरह से सो छुनो । परल्तु सुनके थोखे 
॥ में सरक मत जाना । मैं तुम्हें परखानेके वास्‍्ते कहता हों जो तुम्हारे 
॥ की पारख पद मिक्ठे ऐसा गुरू कहते हैं गुझशु ख- जो चाहो निज 
| वत्व को, तो शब्दहि लेहु परख | शब्दका आकार सोह अवाज 
॥ का आकार %, निराकार का आकार अनहेद, अनहद कहिये 
| निअक्षर का आकार आकाशवत्‌ समाद्षी अथवा श्रांस 
' । शो निअक्षर, सो निअक्षर ते अक्षर दृग्स्‍्थ आदि रुब जीव पैदा 
| भय ऐसा रब समर्थन का ओ देदका प्रमाण है । औ थासा से 
॥ हीं $ रे ये तीन अक्षर पैदा भये ये योग्नि का "रण । तब आथि 
॥ शब्द निशनक्षर ताते तीन शब्द अक्षरहप्रीपदा झुये तो येढू निअ 

| जगा मड्टी का विकार मह्टी, जल्का का बिकार जछ दद्त | ये | 
॥ निश्चय जीवन को कसा हुवा सी सुनी । परथमारस्म में जीव पक्के से | 
॥ का भया तब नाना प्रकार के सुख दुख जन्म मरण आदि ग्राप्त भेये। || 
॥ तब अनुमान जीव में खड़ा भया कि हमारा कर्ता कोई दूसरा है॥ 
। तब अश्ति बल्लेति | ऐसी बानी बोला । ताही से बेद पैदा भये ओ | 
। करता का खोज बाहर करने छगे । तब कम कांड, उपासना कांड | 








- ॥ सुरत छगायके खोज करता मया। तो शाम सह शब्द मालूम हुवा, 
॥ नामी से श्वास सकार छेके उठा ओ भिकुठी के ऊर्घ कुंभ पास आया 
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४०८) ..... बीजक । 


॥ तब है शब्द हुवा सो सोह सोह में खुरत छगी । तब सोहे हंसा | 
॥ छोम विलोम चार अक्षर ध्यान में आये औ ढक्ष थीर हुवा। 
॥ तब श्वासा तिकुटी से केठ में आया औ- तेजसे अभिमान खड़ा 
॥ हुवा ताते स्वम अवस्था भई तब नाना प्रकार के पशु पक्की खानी | 
॥ पदा भई । हिरण्यगर्म का अनुभव छेक्े श्वास हृदय में आया सो ॥ 
3 वहां से प्राज्ञ अभिमान खड़ा हुवा ओ तेजस छूय हो गया तब | 
| स्थावर खानी नाना प्रकारके अंकुरादि पैदा मये ओ गाफिंढी मई ॥ 
॥ गाढ निद्रा छुगी.। अध्योक्षत का अनुभव ढेके आगे नाभीस्थानम | 
श्वास छूय भया ओ प्रत्य॑ज्ञात्मा अभिमान सहित चिस्मेय बत्ती होके | 
॥ तुयी अवस्था मई । तब अष्ट रिद्धी नौ निधी आदि पडरुण ऐश्वर्य | 
3 उत्पन्न मया । औ मूढगाया का अनुभव ऐके निरंजन अभिमान पेदा |. 
॥ भया तथ निर्भेकत्प समाधी भई। औ दर्थादीत अवस्था, भाषातीय | 
| भाष॑करातीत कूछा, ध्मर गुफा में श्वास रूय भया, सो पुर्णानन्द | 
स्वरूप को अनुभव हुवा, तब समाधी झुढी इल्ल सिश्विय हुवा तब ॥ 
॥ सोह बल्लास्मि । वाकय सिद्ध हुवा । इस पकार से सोहे शब्द बनाया। || 
॥ किर पांच जगा की पांच मात्रा लेके $ कार शब्द बनाया । तब | 
:॥ भवण बारे से बल्मांड में रक्ष ढगाया तो रारां शब्द माहूम भया वहाँ | 
| से छय योग बनाया। इस प्रकार से तीन शब्द सोह # रमकार | 
- निर्माण भया तब योगकांड बेद्‌ में बना । फिर तीनों श॑द | 
का अर्थ विचारने छुगा सोई ज्ञान कांड । इस प्रेकोर से || 
- | संपृ्णे चारों बेद पैदा मये । सीहका अर्थ कि सो कोई जह्न है सो मैंही।॥ 
बोहंका अर्थ कि वो कोई बल्न है सो पेंही, रंका अर्थ कि सब प्रकाश | 

शी तेज मैंही। इस प्रकार से एक अद्वेत चैतन्य बहन ऐसा जो शब्द | 
'बुरूप ऐसी मानंदी जीवको हुई । सो संसार में ईश्वर |. 














साखी।.. - (४०९) : 











॥ औ गुरु कहछाये औ दूसरे जीवन को उपदेश किया कितू ईश्वर का || 
॥ अंश है ओ शब्द तेरा मालिक है। तो शब्द हमारा उपदेश औ तू | 
॥ शुब्द का चेढा, ऐसां उपदेश जगत में गुरुवा छोग करते हैं सो तू छुम | 
॥ के शरके मंत भमे मत ऐसा गुरु जीव को समझाते हैं | कि है जीव || 
|| सोह 3१ ररे औ चार बेद छो श्र संपूर्ण जीवकी कल्पना औ जेतिक || 
। आनंदी दत अद्दैद निर्विकल्प सबिकल्प सो सेब. जीव का अनुमान || 
|| अध्यास भांस बंधन है कुछ निज स्वरूप नहीं । जो तू निज रवरूप | 
॥ चाहता है तो भास अध्यास कछु माने मत । शब्द तोतेरे से होता है | 
और तुरतही नाश होता है सो बंधन में तू मत परे शब्द को परख छे। || 
जासे शब्द परखने में आबे सोई तेरा निज स्वरूप । ये अर्थ॥ २॥ ॥ 
सासी-शब्द हमारा आदिका | शब्दे पेठा जीव ॥ | 
... फूल रहन की टोकरी | घोरे खाया धीव॥ दे ॥ 
टीका गुरुसुख-शब्द हमारा आदिका ये मायाका उपदेश भया | 
तब जीव सबमें बैठे । किस्ती ने सोहं शब्द में सुरत छगाई, किसी ने | 
अनहद शब्द में मुरत लगाई, किसी ने वेद में सुरत छगाई इस 
प्रकार से शब्ः में जीव पेठे ओ शब्द रूपी. होके मगन.. भये सो 
शब्द की रहनी में फूछ के बह्न बने, कोई दाप्त बने, कोई साधक ॥ 
कर्मी बने इस प्रकार से घोरे खाया बीव । थोरा कहिये,माठा कहिये, ॥ 
: शक्ष कहिये, शब्द कहिये, बानी कहिये, कल्पना कहिये; मास कृहिये, | 
अनुमान कहिये, वाने जीव को खाय लिया अपने में समाय छिया। दूध || 
॥| कहिये जीव हूप, छांछ कहिये कल्पना, घीव कहिये जीव। ये अर्थ | 
कंवित्त-कोई बह्न बन कोई इश बने, कोई दास कहाय गुलाम | 
॥ घने ॥ कोई देहकी आपन रूप बने, विविचार विशेषन कौन गने ॥ |, 
| कोई विषय मोहमें रहत सने, जिन सत्त विचार सदाहि मने । ताले ॥ 













































६9१० ) .... बीजक । 
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॥ वरुण पारख दूरि रहो, श्रमि जीव अनेकन पार बच्ची ॥ नाना 
॥ मत कल्पिके छत्त गद्यो, तब घीख अनेकन मांटि बच्चो ॥ १ ॥ 
॥. भा शब्द तो जीवका अनुमान ठहरा औशूद से माना सो 

| अनुमान वहरा । तो शब्द मानना बेही जीव को बंधन ठहरा औ 
शब्द अंतःकरण से उठाना ये जीवकी कल्पना ठहरी।तो शब्द उठान 






























. || पारख आस्ती औ सब नास्तीतोजब गुरु आस्ती तब शिष्य सहजही 


“| आस्ती। ये अर्थ । याको एकदेशी इशांत कहता हों, कि जैसा एकड ॥| 
| गाली पर बैठके सब डगाली काटी औ जिस पर बैठा सो डगाढी कछ || 
| काटी नहीं अगर वो डगाछी काटी तो आप ही नाश हुवा ये अर्थ | 
:.. ॥ तंद्त गुरुसे सब मिथ्या फांसी कट गई औ गुरु कछु मिथ्या कल्पनासे | 
| कट सकते महीं-अगर कोई कहेगा अपनी गाफिली से तो नाश हुवा | 


घोखे में परा । ये अथ । भला शब्द धोखा ओऔपारख गह सत्य परंतु 
ने भी शब्दही बोढा याकी मानिये कि न मानिये।ये शेका॥ ३॥। 
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| भी नहीं औ मानना भी नहीं तो क्या गुमझुम हो रहना ये शंका । 
॥ तो गुरू कहते हैं कि गुमसुम होना ओ शब्द उठाना औ मानना | 
॥ ये सब जीवका अनुमान मिथ्या घोखा। भरे जाहीते संपूर्ण शब्द | 
॥ अनुपान भास प्रयक्ष थे चारों धोखा परखने में आबेसो पारख | 
॥ पर शीर होता औ सबकी परखते रहना, शब्द पोखेंग क्यों. पर- 
' | ता ये अभिष्राय । तो जो शब्दकी, मानंदी न हुई तो बेद बानी ओऔ | 
॥ गुरुवाई सिखाई सब मिथ्यायें शंका । मछा गुरुवाइ मिथ्या भई तब | 
खाई सहजही मिथ्या भद। परंतु जाम सब अरुवाई सिखाह परखनेत | 
| आई सो पारख गुरु तो सत्य है कौन तरहसे सो शुनो।जाते सब गुरु- | 
॥ बाई घिखाई बेद बानी मिथ्या माछूम भई सो पारख की मिथ्या | 
॥ बालम होती नहीं क्योंकि पारख बिना विथ्यो वस्तु ओ सत्य वस्तु काहे || 
॥ से गालम होवेगी | तो जाते सब सत्य मिथ्या परखने में आबे सो | 








सत्खी । ( ४११ ) 
साखी-शब्द बिना शति आँपरी । कहो कहांको जाय ॥ 
द्वार नपावे शब्दका फिर फिर अटका खाये ॥४॥ 
टीका सायाझुख-अरे शब्द बिना जीव की सुरत अंबी है कहो 
जो मे शब्द न बोलता तो झुरत कहाँकी जाती।ओ सुस्त शब्द हा 
चढती है ताते मंने भी शब्द कहा परंतु सब शब्तकी परखानेके 
वास्‍्ते कछ गहनी बंधनके वास्ते सहीं। जैसे कांटओे काटा निक्षा- 
ना या बजसे बज्ञ काटना तहत। मे अर्थ। शब्दके द्वारे घार 
वे व अग्ी ओसार। तो जोढों चार द्वारेका भेद ने पावेगा, 
तोडों बोले में परा रहेगा भी फिर चोराधीयें अटका खायगा 
ये अभिषाय | बरेका अर्थ कि महलका दरा बिना महछ के 
ढारा नहीं, परंतु. महछमें पेठने बास्तेके हारा कछ द्वरेयें पेठनेके 
वास्‍्ते द्वारा नहीं । तो द्वारा. कहिये चारों मुख जीवरुख गायाएुल 
॥ गहगुख गुरुख थे चार द्वारा औ बार पद जाने तब अम मिट | || 
| ये अथ ॥४ ॥ । 
| साखी-शब्द शब्द बहु अतरे। धार शब्द मथि र्जे ॥ | 
॥ कहहि कबीर जहां सार शब्द नहीं ।धूग जीवन सो जोजे। ५। || 
|. टीका शुझुशुख-जेते जेते महा पुरुष भगे सो सब ने अपने अपने || 
॥ अनुमान करके शब्द बोछे,सोई घुन के जीवन पर बढ़ा परदा | 
| परा ओऔ जीव भूछे, ताते सार शब्द मथि छीजे। सार शब्द कहिये || 
॥ जासे सब शब्दन का निर्णय होय ओ सब शब्दन की केसर जा शु- || 
॥ ब्द से माहम होय । औ जा शब्द में कछ कसर पक्ष अपक्ष अनुमान | 
॥ कल्पना इंश्य अद्श्य भावना न होये । औ जा शब्द से जीव पारख | 
- । पद की प्राप्ती होय सो सार शब्द । सब शब्दनमें से मंथि के काडि | 
| लेना । तो पारख पद प्राप्त होयथ । नहिं तो जहाँ सार शब्द की | 
प्री नहिं, ता. जीवका जीवना छूग पशुवत्‌ चौरासी का जीव । || 


[बेअर्थ॥६७॥ 


ए स्पा एयादपरधारमपपददीफाकापपपघाएफाए॥्रपशरपापदटापवपक 
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कल 9 बीजक । 


| 
॥  दीका शुरुगुख-हे जीव तुम अपना पद जानो तो सब जीव | 
॥ असार देह हो रहे हैं इनका सार पारख करो ओ थीर करो । क्योंकि | 
॥ जीव तुम्हारेकों नरदेहमें कैंसे मिले हैं जैसे पाहुना फ़िर दूसरी बार तुम्हें | 
॥ मिलनेके नहीं नरतन छोडके चौराप्ीमें जाय परेंगे । ये अर्थ ॥ १० ॥ || 
॥ साखी-जोजानहुजग जीवना । जो जानहु सी जीव ॥ || 

पानी पचावह आपना । तो पानी मांगिन पीव। ११। | 
| . टीका गुरुसुख-गुरु कहते हैं कि हे जीव जो ठुम जमा जानो || 
. ॥| सो आपही को जानो तुम से परे कोई नहीं। न बह्ल न आत्मा ने पर- 
" ॥ मात्या, न देह, न सत्य,न झँठ, ने शब्द, ये सब तुम्हारे से होताहै औ- | 
॥ तुरतही नाश होता है, ताते जो कुछ जानो शो ये जीव हैं । औ पानी [| 
. ॥ पचावहु आपना । पानी कहिये बानी, सब वेद शा बेदांत सिद्धांत ॥ 
कक, | तुम्हारी कल्पनासे भई सो कल्पना को पचावों सब पारखके देहमें | 
जराबो ओ तुम पारस पर 6 होवो । जब देह नाशभाव तब देहका 
॥ भास अध्यास आनेदादि सब नाशमान । एक जीव सत्य जगा और' 
' सब खर्च । ताते और बानी ओ उपदेश गुरुवा छोगन से . मत मांगो 
| तेरे पर दूसरा पीव कोई नहीं। ये अर्थ ॥ ११ ॥ ह 
.  साखी-पानी पियावत क्या फिसे । घर घर सायर बारी॥ 
.. तृषावंत जो होयगा। पीदेगा झक मारि ॥१९१॥ 
|. टीका गुरुझुख-अरे घरघर उपदेश करते कया फिरते हो, घर-॥ 
“घर तो नाना प्रकारकी कल्पना कछोछ कर रहीहै भी नाना प्रकार | 
॥ की साथर बानी भर रही है ताते जीवनको कछु होश नहीं। बच्ा। 
॥ विष्णु शिवादि सब बेहोश हैं इनके पीछे हे संतों तुम कहाँ. छो-| : 
बेजार होवोंगे औ उपाधी में पढोगे. । ताते संसारकी, आशा 
के निशपाधी हो रहो ।. जाको अपनी स्थिति को चाह होवेगी || 
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॥ शी आपही झख मारके तुम्हारी शरणमे आयके विचार करके स्थिर | 
॥| होवेगा पारख पदको प्राप्त होवेगा। ये अर्थ ॥ १२ ॥ | 
साखी-हंसा मोती बिकानिया । कंचन थार भराय ॥ | 

जो जाको मर्म न जाने। सो ताको काह कराय१३ | 
॥ टीका गुरुपुख-हंसनका चारा मोती सो अपने चारंके वास्ते | 
॥ हैसा बिक गये जीव विषय बिक गये । घन थान्‍्य पृन्न पीन्न | 
| ऋद्धि सिद्धि अंणिमादि विषयके वास्ते ओ ख्री विषमके बास्ते एकके || 
॥ एक गुलाम हो रहे हैं। कोई देवतनके गुलाम, कोई मंत्र यन्त्रनके | 
|| अछाम, कोई राजनक्‌ गुलाम, कोई भनुष्यनक गुलाम, कोई ख्वियन | 
॥ के गुलाम, कोई देहके गुलाम बने । | । 
॥  चौबोला-कोई देवके गुठाम कोई मेत्रके गुलाम, कोई यंत्रके / 
॥ गुलाम, कोई तंत्रके गुछाम हैं ॥ राजके गुढाम कोई काजके गुछाम ॥ 
॥ कीई, नाजके गुठाम महाराजके गुलाम हैं । रानीके गुलाम महारा- ॥ 
॥ नीके गुलाम, वेद वानीके गुलाम दिलजानीके गुाम हैं । गोगके | 
॥ गुलाम कोई भोगके गुलाम, महारोगके गुंछोम पूर्ण पर्स आठों | 
जामहें ॥ १ ॥ | 
॥ मोती कहिये मुक्ती, सो चार अकारकी बेदने. वर्णन कियां. है, ॥ 
| सालोक्य सामीष्य साहुप्यं सायुज्य | सालोक्य कहिये जो स्व: में | 
॥ निवास पांव देवयोनीम बिलास करे | सामीप्य कहिये जो मालिक | 
॥ के नजदीक रहे हजूरी दास । सारूप्य कहिये कीट भुज्ञ न्याय जेसा 
| मालिकका स्वहृप तैसा अपना स्वरूप होय । सायुज्य कहिये. मालिक | 
॥॥ का औ अपना स्वरूप एक होजाय जल तरज्ञः न्याय । में चार. 
॥ मुक्ती बेदने बताया ताके वास्ते जीवैनकी अनुराग भंया ओ कश्न 
॥ की थांरी भर भरके गुरुवा छोगनके पास तन मन घन. सहित - 
॥ विकाय गये । परन्तु जो गुरुवाई करते हैं उनहू को माठिकका परम । 
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(४१६ ) बीजक । 


॥ मालम नहीं सो ये जीवकी मक्ती क्‍या करेंगे । गुरुवा छोग भी युक्ती 
के भरोसे बडे हैं वाते अन्ध हैं मालिक तो जीवही है और दूसरा | 
॥ मालिक कोई नहीं, तब चार प्रकारकी मक्ती मिथ्या धोखा । परन्तु | 
। जो आपही मर्म नहीं जानता सो दूसरे को क्या करेगा। ये अभिष्नाय। | 
कोई ज्ञानी महान कहावते हैं। सो तो अपने अध्यासमें अहंब्न्लास्मि || 
_- ॥ बहैबाहमस्मि मैं आत्मा पूर्ण जैसेका तैसा, ऐसा कहायके बन्‍्ध || 
भंग ताते आगे इनका छक्ष चलता नहीं। सो गुरु तो कहायें परन्तु || 
| गुरुपदका मर्म कछ जाना नहीं तो दूसरेकी क्या बतावेंगे न 
.। कछ भरमायेंगे । ये अभिषाय। ओ महान-योगी जो हैं सो भी अपने २ 
॥ भाभमें बन्ध भये, जो कछ भास भयो अक्यासते ताहीकों मंत्न माना 
| औ नाना सिद्धि ऋद्धिमें भूले ताते गुरुपदका मर्म इन नहीं जाना 
॥ सो दूसरे को क्या करेंगे नाहक भटकारेंगे | ये अमिप्राय । तिप्तरी | 
॥ गरुषाई उपासक की सो तो मिथ्या अनुमानमें ढुब्ध हुये नाना | 
_॥ परकारकी कल्पनामें बंधे । रुद्रयाम बह्यामछः बिष्णुयारू आदि | 
॥| यन्त्र मन्त्र तन्त्रनमें आसक्त रहते हैं । ये गुरुपदका मर्म क्या जाने | 
॥ जो अपनेही परखनेमे नहीं आया सो शिष्यको कया परखाबेगा । | 
| औ चौथे कर्मी, पत्यक्ष कर्म के बन्धम परे थे गुरुपदका मर्भ क्या 
.॥ जाने । प्रत्यक्ष कहिये जो आंखि सो जान परे तामें बँपे देह अमि- 
: | मानी । जो ऐसेही ऐसे बन्धनम आपही परे हैं सो दूसरे को क्‍या मुक्त | 
2 करेंगे धोखा मिथ्या । ताते गुरु आगे हंसको उपदेश करते हैं अशेत्ता | 
करकरकेसोीसुनी ॥ १३६॥ ४ 7. ह 
साखी- हंसा तू सुबर्ण बर्ण। क्या वर्णों में तोहि॥ ॥. 
तर पाय पहेलि हो । तबे 3० 7277. तोहि ॥१४॥ | 
टीका गुरुसुख-गुरू कहतेहे ।के हसा तू सुवर्ण कक्रि सब वर्णन | 
| सुरर्ण कहिये शुद्ध ज्ञानबं्ण । औ वर्ण कहिये ज्ञानता 


























साखी । (४१७) 
_ | एल पजापका पपतटपा पर अयपमत घाव का पाए ल्रकप कार फरयसतन कप वा घ एवम पपकरीप्रगफरए-ाकएपक, 

वर्णन का निर्णय कर्ता सो हेसा तृही है औ कुबर्ण कहिये चश्षगो- 
चर, भवणगोचर, तचागीचर, धाण गोचर, जीभगोचर, चित्त 
मन बुद्धी हंकार अंतःकरण गोचर ये सब कुवर्ण ओ इनका जानने 
बाला सुबर्ण सो 'ता सुवर्ण का निर्णय कतो वर्ण तू है शुवर्ण । ताते 
समस्त वर्णका वर्णन करनेबाला तू हेस वर्ण, और तेरा बणन करने- || 
वाला कोई नहीं जो कछु जमा है सो तुंही है।ये अभिष्नाय । वरि- | 
बर कहिये मनुष्य देह औ तरिवर कहिये शब्द औ तरिबर  कहिये | 
वक्ष, तरिवर कहिये जो नाना बानीका दक्ष जहां मन पक्षी विभाम | 
( पवे सो तरिवर । ये अर्थ । तो ऐसा मनुष्य तन पाय के सकछः बानी 
पहिलीहो इश्िहो। देह आदिक बानी बन्धन -इझके पारख पदको 
प्राप्त होई हो। तबे सराहों तोहि. अरे मनुष्य तन पायके जीवकी | 
स्थिति भई तो तारीफ है नहीं तो जैसा पशू तंसा नर । ये अर्थ । | 
ताते फिर हेसकी गुरु उपदेश करते हैं सो सुनी ॥ १४ ॥ । 


साखी-हँसा तृतों सबेल था। हलकी आपन चाल॥ 
रंगकुरंगेरंगिया । तें किया और छगवार ॥ १५॥ | 

टीका गुरुमुख-गुरू कहतेहें कि हे हसा तू सबल स्व शक्तिमान ॥ 

थां | जो तेरी सत्तामांचसे संपर्ण जगत चार खानी चौरासी रक्षयोनी | 
पैदा भई नाना विचित्र । सोई देख के तू अपने को भूछा ओ देहको || 
मान के विषयन में आसक्त भया येही अपनी चाछ हढकी जो अपनी || 
कल्पना से देह गृह पृत्र आदि सृष्टि पैदा की औ ताही के वश भया। | 
सेपूर्ण बढ सत्ता जायके निवेझ आसंक्त भया ताते अनेक इुर्खकी ॥ 
| प्राप्ती भह। जैसा राजा अपने मेत्रिनके वश भया ताते मन्‍्त्री प्रबछे | 

















भये ओ राजाकी आज्ञा नहीं मानते सब रेयल बहकाय दिये तब | 


राजाका हुकुम सब अदूछ किया तब राजा बेकाम हुवा, तब आपही ।॥ 
है 22००० 777 ०००००००००००००००००००००००००० १२००६: 7 7 0 ० 
ज हु 


( ४१८ ) बीजक । 
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॥ कर्तव्य के बश होके निबल छाचार हुवा इंद्रिनकी आज्ञा रहने 
ढगा, येही हलकी चाल से नाना दुख प्रा्त भये । तब दूसरा कर्ता 
॥ कोई है ऐसी कल्पना खडी भई ओ नाना कर्म उपासना खड़े भये औ 
॥ ज्ञान विज्ञान खड़ा भया सोई रंग कुरंगमें तू रंगा औ दूसरा छगवार 
| कोई है ऐसा अनुमान करके माना सोई बेधन में परा । सो हे हंसा 
। अपनी चाल्से दुख पावता है ताते इंद्विनके वश हो रहाहै ओ नाना 
| अनुमान कत्पनाके वश होरहाहै सो हलकी चाल- छोडदे औ अपने 


ये 


| को समझ नहीं तो जसी गति होतीहे तेसा गुंछ बयान कंरतेह॥१०॥ 





साखी-हसा सरवर तांजे चले। देही परि गौ सून ॥ 
कहहिं कबीर पुकारिके । तेही दर तेहि थून॥१६ ॥ 


» | की मानदी सोई हेसेका मान सरोवर, खस्री विषयादि नाना विषय सोई 
..  ॥ मानसरोबर, जो हेसका सुखका धाम सोई मान सरोवर । ये अथ । 
॥ जबछग देह साबुत है तबठग नाना सुख नाना ससाधी वाना भोग, 
| नाना कर्मोका विछास हंस करताहै । फिर जब देह छूटतीहै,तब संपूर्ण 
. ॥ विषय विछास छूट जाताहै,न समाधी रहतीहै,न कम, ने ज्ञान,न योग, 
: - न विषय रहतेहें सब नाश होतेहँ । पर उनका अध्यास हँसके भीतर 
:.. बीजरूपी रहंताहे ओ देह शून्य हो जातीहे तब सुषोधी अवस्था जीव 
को होतीहै । सो मांनंदी सरवर छोडके मानंदी का बीज ढेके हंस 
सुषधना नाडीक संग चले ओ देह शून्य पड गई छोग कहने लगे कि 





| सब रैयत की खुशामद करने ढगा दीनवत््‌ । तद्त ये जीव अपने 








.  -/ दीका गुरुसुख-हँसा कहिये जीव ओ सरवर कहिये जीवकी मानेदी के 
| बल्न इथरादि नाना कल्पना, द्वेत अद्वेत विशिष्टाद्वेत,ऐसी नाना मत | 


सो जीव कहाँ है सब - बाचोसे- पुकारते हो कि कोई 






साखी । (४9१५९ ) 








विचार भी करके देखते हो । रे तेही दर तेहि थून । अपने स्वरूप ' 
॥ की पाप्ती बिना फ़िर जठर योनी गया । जैसा कमका दर बनाथा | 
'॥ तैसा थ्रून होके अध्यास हो गडि रहा । दर कहिये, दरार कहिये, भग | 
|| कहिये;ताते जहाँसे सब पैदा इय्रे फिर वोही भगम आसक्त हो रहे।ताते : 
| जब देह त्याग भई औ हंस जगत तजि चले सुषोधीरूप होके सुप- | 
+ मना पवन मिले; सो सुषुमता जाय मैथुन समय पुरुषकी सुपुमनामें | 
| मिली पुरुषकी सुषमना जड रेत मिली,ताते सुषुमनाने हेसकी रेतमे || 
| मिछाय दिया. तब हंसा रेत रूपी होके तेही दर भगदर में चढे।थ्र् | 
0 कहिये,थनी कहिये लिंग कहिये मैथुन कहिये,समय मैथुन सो लिंगद्वारसे | 
.. -| भगद्वारें होके गर्भवासु भाप्त । तो चाहे कर्म करे, चाहे योगकरे चाहें | 

3 उपासना करे,चाहे ज्ञान अनुभव होय; चाहे जगतकी विस्मृती करके | 
॥ सदा समाधिस्थ रहै,परेतु गर्भवास छूटता नहीं पारखकी प्राप्ती होयबिना | 
' “तो कर्म अध्यास, उपासना अध्यास, योग अध्यास, समावी अध्यास 
| थेही गर्भवासमें जाने का बीज है । ये अभिष्ाय। ताते सम्पूर्ण बीज 
॥ पोरखसे त्याग होताहै,औ बिना पारख हेस बकु एक रंग बह्ल हो रहे | - 
: हैं, ताते गुरु परखातेह ॥ १६ ॥ 


साखी-ईस बगु देखा .एकरंग। चरें हारियारे ताल ॥ 
हंसा क्षीर्ते जानिये । बगुहि परेंगे काल॥ १७॥ 
















॥ टीका गुशसुख-हंस कहिये जो तीर क्षीरका: निर्णय करे । तो 
॥ क्षीर कहिये जीव और नीर कहिये देह,देह कहिये पांच तत्व तीनगृण 
॥ मिलके समृदाय,ता्में जीव मिल रहाहै ताका निरुबारा करके जीवको 
॥ देह अध्यास से निकारके अपने पदपर थीर करे ताको. हंस कहिये 
|| पारखी कहिये । औ जो संपूर्ण चराचरज्ञानी अज्ञानी, साधू असाधू- 


) 








(४२० ) बीजक । 





अविवेकी,गदहा संत,एक रंग देखते हैं कहते हैं कि,सर्वे सल्विद | 
बह्च अखंड अद्वेत एक आत्मा, ऐसा सिद्धांत करके कहतेहें सो बकुछे ॥ 
बेपारखी । ये अर्थ । तो हरियारा ताल कहिये संत्तार केहि प्रकार 
सो सो सुनो । हरी कहिये जो सर्वका हरण करे औ आप रहे सोई 
॥.मूलमाया, येर कहिये पेरणा, सो मायाकी प्रेरणा सोई जगत तामें हंस | 
. | बगु देखा एकरेंग। कि हंसाभी श्रेत औ बकुछाभी श्रेत। तद्त विज्ञा- 
नी बहज्ञानी इनका बोलना औ भेष औ निर्णय कर्ता पारखी इनका | 
बीलना औ भेष अज्ञांनीकों एकही रंग माछूम होताहै ओऔ दोनों जग | 
तमें विचरतह परन्तु हस क्षीरमें जानिये | जो दूध औं पानी मिलाहे | . . 
ताको न्यारा करे दूधकी गहण ओ पानीकों त्याग करे सोई हेस | 
जानिये तैसा जीव नाना भास नाना अध्यास नाना कल्पना नाना | 
| अनुमानम मिल रहाहै ताको न्‍्यारा न्‍्यारा करे औ जीवको ग्रहण करे |... 
| देह आदि संपूर्ण भर्म त्याग करे ताकी पारखी हेस कहिये। सो पारख |. 
में थीरहे ओ दूसरेकों भी सकल भ्रमसे छुडायेगां। औ जो बे पारखी | .. 
बढुलेहैं तिनको काछ खाय जायगा ।काछ कहिये अनुमान, का | | 
कहिये कल्पना,काढ भास औ काल अध्यास,काछ ज्ञान विज्ञान विछास |... 
.. | सो बिना पारख जीवको खाय खाय उगिढता है।ऐसा कालकारुप | 
. | वामें जो जीव मिल रहे हैं सो भी काछ, जो सब जीवन को थोखेंमें |... 
- ॥ डरके बांपतेह। ये अर्थ | तो पारखमेभी त्याग महण रहताहै।ये शंका |. 
अरे स्थाग गहण तो हेसमें है कछु स्वच्छ पारख में नहीं । क्योंकि |... 
त्याग ग्रहण कछु उपाधी बिना होता नहीं ओऔ पारंख; भूमिका तो का | 
































साखी । ( ४५०१ ) 
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के पारखस्थिति को प्राप्त मया ताते आवागवर्नस गहित है। औ बन्न 

तो अपने को आप न जान के मैं अंद्रेत मंपृण जगत मेरा रूप ऐसा 

। मान के अपने बास में स्थिति है आनंद में रहता है पारख भूमिका 

प्राप्त भया नहीं ताते गाफिछ है तो आवागवन में है। बह्म से जगत ओ | 

जगत से बह्न होता है कछ पारख से जगत ओ जगतसे पारण होता 

॥ नहीं येता अंतर है । तो अह्म भिथ्या धोखा कि जासे जगत मिश्या 

॥ भोखा पैदा होता है। जाका भूषण खोट तो सुबर्ण क्या सच्चा है ।॥ 

॥ तो पारख भी सत्य, और हेस भी सत्य, जगत मिश्यातह्म भी मिथ्या |... 

| हंस को ओ पारख को केता अंतर है। ये शका । हँस को ओ पारख 

॥ की कछु अंतर नहीं देह खडी है ताते हंस नाम है ओ देह गिरी तो 

: ॥ वही पारख । ये अर्थ । हंस उपदेश की साखी संपूण ॥ १७॥ 
| साखी-काहे हरिनी इबरी | यहि हरियरे ताल ॥ 

... लक्ष अहेरी येक मृग । में केतिक दारों माल॥१८, ॥ 

टीका गुझुमुख-हे संतो ये जीव जगत में दूबरा केगाल हो रहा 

॥ है सो काहेते कि आप भूलि के अक्मानन्द बना यहिते । हरनी केंहिये 

॥ जीव को, क्योंकि दूसरा हर अनुमान किया औ कहा. कि हरी पुरुष 

। में हरीकी ख्री ऐसा कहि के भक्ती करने छगा ताते हरी की स्री हरनी। 

॥ ये.अर्थ । मो हरी के प्राष्ती के वास्ते दुबरा केंगाल हो रहा है तापर 

_. ॥ छांखों शिकारी गुरुवा छोग बाण चलाते हैं। 


... कवित्त-कोई कहे तप करो कोई कहे जप करो कोई नाभाकर्म 
करो कहते समुझाय के ॥ कोई कहे मूर्तिघरि पूजा बहु कीजिये, कोई 
“० कहे प्रेम मांझ रहिये बेठाय के ॥ कोई योगंध्यान कोई निद्मानित्य 
: ॥ कहें सरांख्य, कोई पट चक्र बेधि श्वासा तरकाय के ॥ कोई नाना मत 

है कोई कहे पूर्ण बन आप आप गायके॥ ३ ॥ || 
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।॥. ऐसे छाखों तरह के छक्ष गुरुवा छोग जीवन को बांस हैं ताते | 
॥ गब जीव बेहाल हैं में केतिक भा टारों । ये अथ ।जैसा घायल || 
॥ हरिना ताको छाखों शिकारी तीर मारते हैं उस हरिनाका बचाव 
कहीं नहीं । ताते हरिण को अनेक दीर छगे हैं तो केतिक तीर 
॥ निकारना । जो निकारा चाही तो हरिणा बहुत व्याकुंछ होताह 
| ती केतिक निकारना । जो ने निकारना तो हरिणाका अकाजं होता 
: ॥ है हरिना उस्ती में मरता है। ये शंका । वो #म्बक पारख वाका स्पश 
: | जब होगगा तब सम्पूण माल गांशी निकर जाय॑ंगी आओ जीव रुखी | 
होगा । ये अर्थ ॥ १८ ॥ | व 
|  साखी-तीन छोक भी पींजर पाप पुण्य सो जाल ॥ | 
सकल जीव सावज भये। एक अहेरी काल॥१९॥ |. 
॥ टीका शुरुशुख-हे सती ये तीन लोक तो थे जीवन को रोकनेके हा 
2 बास्ते पीजरा बना औ सम्पूर्ण जीवन को पींजरे में ढर के साया ने | 
आपने हाथ छिया। तीन छोक कहिये जिकुटी औहट गोल्हा: मे तौम || 
| ठोक, तीन अवस्था, तीन पन तीन ॥ण, तीन स्थान, यामे सकल || 
: | जीव परे । औ चौथी तुर्था मूलमाया चतुर्थीका ताके हाथ में पीजरा, | 
- ॥ सों तुर्या अपनी इच्छा से पीजरे में जीवनकी खिछादी है ओ अतर्मे | 
॥ तुर्थातीत काल ताके गखमें डार देती है ।और पाँच तत्व यही भवसा- | 
॥ गर, नाना कल्पना बानी सोई सागर ओ अनेक प्रकार का पाप पुण्य |. 
का गाथा सोई जाढा, तामे सकल जीव सावज मीन मेच्छ कूपी | 
॥ होके फस औ सब जीवन का अहेरी कार एक ब्रह्म जाने सबन को | 
पसाया। ये अमिप्राय ॥ १९ ॥ । 


लोभे जन्म गवाँशया । मांपे खाया पून ॥ 


कि 


_____ साथी सो आधी कहें। तापर मेश खून ॥ ९० ॥. | । 































































टीका शुरुमुख-जो जो छोग बल्लादि गुरुवाछोगोने ओ श्रृति 
स्ृती ने बताया फछ आशा अथ परम काम मोल्चादि ताम जीव 
आपक्त भगे ओ नाना कर्म पर्म क्रिया आचरने लगे ताते छोम्ही में 
जन्म गवांया | तो से पाप का मुछ छोम, ता छोम ने सेपृण पृण्य 
खाये छिया । पृण्य कहिये झान सो छोम में ज्ञान का नाश हुआ ।॥ 
॥ ये अभिभ्राय। साथी कहिये जीव की, तासों आधी कहिये अधथगात्रा । 
। सी गुरुवा छोगन ने जीवन को उपासना कही आ' नाना प्रकार के | 
॥ मंत्र येत्र तेत्र कल्पना मे बांघा सो गिथ्या झूम । ओ अधमानत्रा कहिये 
॥ तुयों, सो श्वानिय ने जीव को तुर्या अवस्था कही । कि वीसों ॥ 
| अवस्था अज्नान जनित ताको विवेक करके त्याग करना ऑ जो | 
॥ तीनों अवस्था की जाननेवाली तुी अवस्था. .ज्ञान स्वरूप वाकी | 
| अनुभव छेके निर्विकल्प बह्म होना। भाव अभाव छोड़ना | 
4 सब औ आपी होके रहना ऐसी साथी से आधी कहते हैं सो | 
| मिथ्या क्रम छोड तो मेरा शब्द वाहू के ऊपर पारख बताता है | 
तू पारख पद को भाव हो ओ भिथ्या क्रम छोड । पारण के काहू || 
॥ में आसंक्त मत .करे येही मेरा खून । खून कहिये, निशानी -॥| 
॥ कहिये, पता कहिये, याद कहिये; इशारा कहिये । ये अथ । पारख | 
॥ पद संबोपरि । ये अभिमाय ॥ २० ॥ ; 


साखी-आधी साखी शिर खडी | जो निरुवारो जाय ॥ | 
क्या पेडितकी पोथिया ।जो रात दिवस मिलिगाय२१ | 

॥ टीका मुरुसुख-आधी साखी कहिये अधमाजा, अर्थम[जा कहिये 
माया, सी तीनों देह, तीनो माज्ा, तीनों छोक के शिर पर खडी है.॥ 
| सोई जीव को धोखे में ढार देती है। तो जो संधी जीवसे निरुषारी 
- | जाय औ अस्यय करके सब बल्ल बनता है सो न बने तो जीवकी 
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॥ यथार्थ स्थिति होय । परंतु दा गण बिना तल्वमसीका अध्यास कछु 
। छूटने का नहीं औ जीव कछ अपनी भूमिका को प्राप्त होने का 
| नहीं । तो क्‍या पंडित की पोथिया, जो राति दिवस मिलि गाय । 
॥ पारख कछु पंडित की पोथी वेद नहीं जो रात दिन केंठ करके | 
॥ गाने छगे । पारख पद सब से न्‍्यारा सो कछु कांगद में लिखा, 
| नहीं जाता ओ कर्तव्य से नहीं आता । केवछ पारखिनके संगतसे ही | 
| द पद की प्राप्ती होती है । ये अथे। सो पारख की भाष्ती होय तो 
॥ अधमात्रादि गायाजाछ जीवका सब छुटे । ये अभिप्राय ॥ २१ ॥ 
साखी-पांच तत्वता प्तरा। युक्ती रची में कीब ॥ 

में वोहि प्छों पेडिता। शब्द बडा की जीव॑ ॥२२॥ 
टीका मायाछुख-पांच तत्व का पूतरा युक्ती से रचि के मैंने 
।| पैदा किया,बक्षादि संपृणण जीव पतले मेंने पैदा किये इस प्रकार बेदम | 
. ॥ माया ने कहा सोई सब पंडित छोग भी कहते हैं। शुरुसुख-वावे 
॥ गुरु पछत हैं कि हे पंडित तुमने बेदका शब्द माना औ कहने छगे 
कि बच्म बेंडा कि ईश्वर बढा जाने - सब संसार पैदा किया. परंतु 
| अपने हृदय में बिचार करके देखो ।शब्द बडा कि जीव अरे जो जीवन 
॥ होता तो वेद आदिक नाना शब्द कौन पैदा करवा औ अद्न ईश्वरादि 
| अध्यारोप कौब करता वाते जीवही सबते बडा जाने सबहीकों 
#थापा .। तो शब्द बल्ल आदि उपाधी सब मिंथ्या जीवकी, कंूते 
॥जीय सबका करनेवाछा आदि.। थे अमिभाय ॥ २२ ॥ 


“साखी-पांच तत्व का पूतरा | माल॒ष, घरिया नाँव ॥ 
एंक कला के बीछुरे। बिकल होत सब॑ ठांव॥ २३॥ 
मुख-रपाच तल का पुतरा- बाकी जीवने मान के अपना 

ना, कल्पना विषय में भूला ताते ठाम - ठाम: 















साखी । ( ४५२७) 
' रा णए॑एंं>2?:श्»््स््््सअअटंअअंअअअटअश्ट नशभ्भ्भ््््््अअ्अअअटअअक्‍अअअप्अअससी 
॥ परासी छक्ष योनिन में शिकृठ होता फिरता है । तो भछा पांच | 
' ॥ तत्व का पृतरा तो सहो याको माननेवाढा जीवभी सही जाने याका | 
॥| गाम मानुप घबरा परेतु ठाम ठाम चोगसी में व्याकुछ होनेका क्या । | 
॥ काम कछ खुसी तो ने थी। ये शंका । ख़ुसी तो न थी परंतु | 
| एक कछा के बिछुरे, बिकेठ होत सब ठांव ! सब सामग्री तो 
॥ इसके पास थी पर. एक पारख स्थिति दे थी तो एक पारख के बि- | 
॥ छरे सब ठांव व्याकुछ भया दुख पाया । ये अभिष्राय ॥ १३ ॥ | 
साखी-रँगही से रंग ऊपजे । सब रँग देखा एक ॥ | 
कौन रंग है जीवका । ताका करहु विवेक) २७ ॥ | 
3 टीका गुशशुख-हाथी से हाथी घोड़े से घोड़ा, . पशु से पशु, | 
"| पंछी से पंछी, मानुष से मानुष इस प्रकार रंगहीते रेंग ऊपजे । और 
: “| सब रंग विचार करके देखो एक पांच तत्वकेही हैं । पांच तत्वभी नहीं | 
| परंतु कोन रंग है जीवका ता का विवेक करो क्योंकि बिना विवेक 
| कछ जीबे पदार्थ समझने का नहीं । ये अभिष्राय । जो पदार्थ जाडारे | 
॥ देखने को होता है सो वही ढ्वारे देखना । जैसा शब्द पंदार्थ अवण 
'॥ झरे देखना आन द्वारे दिखाने का नहीं। रूप पदाथ नेचद्वार देखना - 
| आन द्वारे दिखाने का नहीं। रस पदार्थ जिश्याद्वारे देखना आने 
.॥ दिखाने का नहीं । स्पर्श पदार्थ लवचाद्वारे दिखने की होता है आन 
- ॥ ढरे दिखाता नहीं। गे पदार्थ नाकद्गारे देखनेको होता है आन ब्वारे 
| कछ दिखाता नहीं । तैंसा जीव पदार्थ विवेक दरें दिखता है आन- 
3 बोर कछ दिखता नहीं । थे अभिष्राय । ताते गुरु कहते हैं ॥५४॥। | 
साखीं-जाअतहूपी जीव है । शब्द सोहागा. सेत . | 
- जब बुंद जछू कुकुही | कहहि कबीर कोई देख।२५। : 
॥. टीका सुरुमुंख-जागृति रुपी कहिये चेतन्यहूपी, जो तत्व जहुती 
- ॥ देह आदि अवस्था आदि दुख सुखका जाननेबाढा सोई जीव सोई 
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| जान ये अर्थ । औ शब्द कहिये जो प्रथमारेम में जब पक्केका कच्चा | 
॥ देह भया तब, अह अगे देहः। ऐसा माना सोई शब्द । तब दूसरी | 
॥ इच्छा ओ देहमें से उठी कि मेरे सरीखा दूसरा कोई होता तो अच्छा 
॥ था । स्ोई इच्छा का स्वृहप खड़ा भया खीूप माया; सोई जीव को 
॥ दाग विषय वासनाका छगा, जसा सोने को सोहागा छगता हैं तद्गत्‌। 
॥ ये अर्थ । जैसा सोहागे के ढोरे से सोना विषछता है तेसा वी नारी 
॥ हमको देख के पुरुपरूप विधा, दोनोंका सेयोग हुवा, तब खीका बिंदु || 
॥ पीछा औ पुरुष का स्‍्वेत, ये दोनों गर्भवास्त में भिके ताते आगे देहकी | 
॥ रखना मई तैसी अब भी होती है और दूसरा कतो कोई . नहीं ऐसा | 
॥ विचार करके देखी । ओ प्थमारंभम आनवहूप हंस मया था तेब | 
॥ काश हडती ने हती निविकल्प झूप था तहांसे अपनी रुछूती उठी कि. | 
॥ एकोहँ ताही को शब्द कहिये, ज्ञान कहिये वाही को महाकारण कहिये ॥ 
॥ ता ज्ञानसे अपने को माना ओ दूसरा इच्छा विषय खड़ा भा ताहो ॥ 
॥ को ग्रोहागा कहिये, अज्ञान कहिये, कारण कहिग्रे । वा कारण ! 
| से इच्छा झूप नासी और आनके जगत .चौरासी छक्ष चिन्न खडा | 
भया सुक्ष्महूप । तांही को कल्पना कहिये, स्वेद कहिये, सूक्ष्मकहि 
॥ याका हृर्शत, कि जैसा एक जीव स्वममे सूक्ष्म देह धारण करता है ओ | 
 जेतिक कल्पना उठती है तेते रूप आपही धारण करता हैं, अपनों | 
॥ तमासा आपही देखता है । परंतु उस जीवको कछ माडुम नहीं कि सब ||. 
॥ रचना तमासा मैंही बनाया ओ मैं स्व देखता हों। तद़्त स्वेत कहिये || 
॥ 5 देह, सो इच्छामात्र में अनेक योनी अनेक रूप उप्तन्न भय फिर |. 
॥ ख्री भाव पुरुष ने माना ओ पुरुष भाव झ्ी ने माना औ परस्पर विषय || 
॥ बढ़ा ताते सूक्ष्म देह निजके माना तब सुक्ष्मही से स्थूछ पैदा भया. । 6 
॥ तब सक्ष्म भीतर भया औ स्थूछ दह मया । कैसा कि स्वेत सूक्ष्म जल- | 
सोई जद बुद पूथिदी ताका स्वृरूस जमा सोई हैः 


















"चप्पअकाान 








काण्डकां बन्धन बेदने जीवनको ढरयों दिया ओ ये सेसारने भी कंगे- | 


'औ कर्मही को जीव दीन्‍्हा । ताते कर्म उठाय के मामा बोगक्ता उप- | 
| देश करती है ॥ २६ ॥  . है 





साखी । (४9२७) 


स्थृष्ठ, जल इकुही, कहिये जलका बु 
जीवसे सब विस्तार पंदा भया सोइ जीव सका जाननवाला ज॑ 
तहपी ऐसा देखो। थे अथ ॥ २० ॥ 
सांखी-पांच तत्व ले $ तन कीस्हासो तने ले काहि 
कमहिके वश जीव कहते है ।कमहिका जि 
टीका गुझुशु ख-हे हेसा तृन पक्के पाँच तत्व छेके एक कथा 
स्थल कीन्हा सो तन तने विषय करमेनम दीत्हा । तो वेद शाझ्ष सर 
कि कमहीके वश जीव हैं औ कर्मदों जीवकी अ॑न्धन है। | 
त्रेढोक्य कम बन्धनात । इति स्थृति। फिर ये लाना पककार के कर्म- 


















में जीव क्यों दिया । जेसा कोई जहर जनाय के जहर देव औ जहर. | 
जानके जहर खांबे । तद्॒त कमेही के बश जीवकों शेद कहते हैं | 


सांखी-पांच तत्व के भीवरे । गुप्त बस्तु अस्थाब ॥ 
विरलां मर्म कोई पाइ हैं। गुझके शब्द प्रशाव॥२७॥ । |... 

टीका मायाशुख-भरे बाहिरकर्म उपासना सम्पूर्ण निर्थक | 
मिथ्या है यामें कछु फायदा नहीं । तो पाँच तखके भीतर गुप्त बस्तु |; 
परमात्मा ताको स्थान है अमरगुफा शिखा मध्ये )। सो मर्म कोई 
बिरता पवेगा, गुर बेद ताके शब्द भ्रमाण । वेदका शब्द कहिये सोहं 


'अल्लास्मि | ताकी प्रमाण गुरुमुख से सुनके मनन निदिध्यास करेगा 


तब साकझ्षत्कार होवेगा । अथवा ऋक्कार के प्रमाण से पर मात्मा 
प्रमाण मर्म ब्रिका कोई पावेगा | ये अथ॥ ९७॥ 

साखी-अमुन्न तखत अडि आसना। पिंड क्षरोंखे वर ॥ 
' जाके दिलें हों व्सों | सैना लिये हमर ॥ रूट ॥ 


























(४०८ ) बीजक । 
| टीका अक्यमुख-तो प्रणव शब्द के प्रमाणसे जो किसीने अनु- 
। भवेका मर्म पाया था सो अन्नज्ञानी बोलते हैं, कि मेरा असुन्न वखत, 
॥| असुन्न तखत कहिये चैतन्य तखत, जो शून्यका भी साक्षी सबका 
॥ जाननेवाला सर्वस्ाक्षी वखत।ओ अडि आसन कहिये सिद्धासन,सिद्धा- | 
॥ सन कहिये जापर सम्पूर्ण सिद्ध बह्वेत्ता स्थित भये सोई अभिष्ठान आत्मा 
॥ ताका नूर पिंड झरोखे दीखता है सोह देखके आत्म निश्चय करना । 
॥ पिंड झरोखा कहिये आंखि, सो आंखि में छाल सपेद काछा पीछा || 
॥ हरी ताके बिन्दुके मध्य मेरा नर प्रकाश देखो नजर आता है सोई ; 
॥ सर्व साक्षी परमात्मा । अरें मैं सर्वाधिष्ठान हजूर बह्च संपृर्ण ज्ञान | 
॥ भेक्की योग आदि सर्व शक्ती मेरी सैना, सो लेके जाके दिलमें बसता । 
॥ है| सो जीव मेरेको नहीं जानता याहीकी माया कहिये । जो. आपको | 
॥ आप जाने सो बह्म औ न जाने सो जीव मायावश। ये अर्थ ॥२८॥ 


. साखी-हूदया भीतर आरसी। मुख देखा नहिं जाय ॥ |' 
॥ .../ आुखतो तबहीं देखिहों ।जब दिलकी दुबिधा जायर९ | 
॥ टीका मायोमुख-अरे सबके हृदयमें आरसी है । आरसी 

॥ कहिये ज्ञान सो सबके हृदयस्‍्थ है परन्तुअज्ञान नें ढाक लिया है | 
|| ताते रख अपना स्वरूप देखा नहीं जाता । जैसा दर्षणको मै ढांक | 
॥ छेता है फिर उसमें कछ मुँह नजर नहीं आता । तद्बत अज्ञानने ज्ञान 
॥ को ढांक लिया है ताते चेतन्य स्वरूप, माढूम नहीं देता। मुख चैतन्य | 
॥ आत्माको तबहीं देखोगे जब दिलकी दुविधा द्ैत भेद्‌ छूट जायगा ।. 
जब देत उपाधी छूटे तब अद्ैत तह्न माठुम- होय । ये मायाका 
जी अभिषाय॥ २९० ॥ री 


साखी-गांव ऊंचे पहाड पर । औ मोठाकी बांह॥॥ 
पीर अस ठाकुर सेइये ।उबरिये जाकी छांह ॥३०॥ | 









पथ 





































साखी।..... (४२५ ) 








टीका मायामुख-ऊंचा पहाड़ कहिये महामेरु,चौरासीलक्ष बोजन 
ऊंचा तापर गांव कहिये इेड्पुर बरुणपुर कुबेरपुर मध्यभाग बेकुठपुर 
शिवपुर बह्ापुर ऐसे ये गांव, सो मोटाकी बांह गहेसे सेसारसे उबरोंगे। 
मोटा कहिये बडा, बडा कहिये बेद,बडा कहिये शाख्र; बढा कहिये देव 
ऋषी, बह्मकषी राजकषी शाखाचारी इनकी बोह आश्वित होकेद्नके 
बचन प्रमाणस संसार में विचरना सो उत्तम छोककी आपीपरम सुख 
होताहे ।.नहीं तो यमपुरम जीव जाता है वहां महा दुखकी प्री 
होतीहै तो हे जीव बह्मा विष्णु महेश ऐसा ठाकुर सेबना कि जाकी 
कपासे यमलोककी भास छूंट ओऔ उत्तम छोककी प्रामी होयाये अर्थ ३ ० 
साखी-जेहि मारग गये पंडिता। तेई गई बहीर ॥ 
ऊंची घाटी गमकी। तेहि चढि रहे कबीर॥ ३१ ॥ 
. टीका गुरुसुखं-कर्ममा्ग उपासनामार्ग से जो ब्यासादि बशिष्ठा- | 
दि पंडित चले ओ स्वर्ग छोककों गये ताही मार्गसे संसार सब चलने 
छुगा ओऔ स्वर्गादिक छोक बासना खडी मई । सो बासनां आवागवन 
का कारंण औ जीवका बंधन ऐसा जानके पातांजडी योगी छोग 
बासना त्यांग करनेके वास्ते.योग कर्म करने छगे। उँची घाटी रामकी, 
| रामकी ऊँची घाटी कहिये भ्रमरगुफा ताके, ऊपर चडके गोगीलोग 
आनंदम मिल रहे । ऐसा मायाका अभिष्ाय गुरुने संतनको समुझाया 
आगे येही योग सिद्धांतमें कसर दिखातिहे ॥ ३१ ॥ * 
साखी-ये कबीर ते उतरि रहूँ। तेरो संमल परोहन साथ॥ 
.. संभल घंटे औपगुं थके । जीव बिराने हाथ ॥३२॥ 
टीका गुरुसुख-भरे योग अध्यास कंमे अध्यास दोनों जीव 
को बंधन हैं ताते दोनों. बंधन परख के पारख पर उतर रहो । सेमल 
॥ कहिय्रे लोम औ परोहन कहिये मन; वो न ढोभ छूटता है न मन 
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(४३१०) बीजक | 
थकता है तो जब छग लोभ नहीं घट्नका तबछूग बासना ओ मन | 
। तेरे साथ है | भास्त अध्यासादि जेती मार्नदी होबे सो मन तेरे आवा- | 
॥ गबनका मूल है। सो अध्यासवश होके जीव बिराने हाथ चौरासी | 
। में पड़ता है। ये अर्थ ॥ १५ ॥ । 
| साखी-कबीरका घर शिखरपर | जहां सिलहली गेल ॥ || 

पाँव मे टीके पील का । तहाँ खलकन लादे बेढ॥३३॥ | 
॥ . दीक़ा मायामुख--पाॉताजकि बोछतेहँ कि जीवका घर शिंखर | 
4 बक्लांड पर, जहां परम बारीक मक तारबत रास्ता है। अरे जहां चौंदी | 
| का पांव तो टिकाताही नहीं तहाँ संसारने बेल भरभर कर्मकांड उपा- 
॥सनाकांड छादाहै तो ये कहां छे जागेंगं। तो जबलग बच्लांडमें जीब | 
॥ जायके- बहामें नहीं मिलता तबढूग सब संसार पुस्तक पढ़े, चाहे पूजा 
-॥| नाना विधि करे परंतु सब नरक पढतेहे । ये पाताजली मायाका. | 
_ ॥॥ अभिष्नाय.॥ ३३ ॥ ' ' 

॥  साखी-बिन देख वह देशकी । बात कहे सो कूर ॥ | 
» आपुहि खारी खातहें। बचत फिरे कपूर ॥ ३४ ॥ | * 
॥ टीका मायामुख-वह देश परमात्मा बल्ा|ंडका देश,जहां बिनासूर्य |. 
| उजियारा औ बिना चेद्र शीवछता, बिना करताल पावज आदि ॥ 
मानों बाजा बजताहै औ बिना बादर अम्ृतकी वर्षा होतीहै औ हंसको | 
॥ परम आनेदकी प्राप्ती होती है। वह देश योग समाधी मुद्दा करके | 
॥ जबलक देखा नहीं तबढूग बेद शान प्राणादि नाना बानी पढ़ते हैं | 
॥ ओ बह् निरूपन करतेहें सो सब कूर मूह बिना; अनुभविक हैं ।॥ 
। अरे आप तो खारी खति हैं इन्द्रियनका रस छेते हैं: औ इन्द्रियनके | 
योग में आसक्त हैं ओ संसार में अह्लस्स वर्णन करते हैं ।. सचि- ॥ 
नन्ंद सुख का रत वणन करके इंद्री पोष॑ण के पास्ते- द्रव्य जमा 








म्पाभापथा 























साखी । (४३१ ) 


पडयथाणकाशबएजाल्टवचापपदटव 



























हि क्‍ 


॥ करते ह । इंडियन का सुख मोई खारी सो खाते हैं ओ बह्ल सुख 
कपूर संसार में बेचते फ़िरत हैं मिथ्या भूत | जो आपही को 
प्र नहीं सो दूसरे को क्या देवेंगे । ये अभिष्ाय ॥ ३४ ॥. ! 
साखी-शब्द शब्द सब कोई कहें । वो तो शब्द विदेह ॥ | 
जिभ्या पर आवबे नहीं । निरेखि परखि करि छेह॥३०५॥ 

॥ टीका मायाघुख-अरे वेद शास्र पुराण सब श्द हीं शब्द क 
। ते हैं परंतु अनुभव बिना शब्द से कार्य होने का नहीं। अरे वो ! 
॥ शब्द अह्म तो बिदेह पहातीत है कंछ जीभ पर आता नहीं उससे £ 
| रक्षसे समझ छे अनुभव छे । ये अभिष्राय ॥ ३५ ॥ | 
॥  साखी-पर्बत ऊपर हर बहै। घोड़ाचढि बसे गांव ॥ | 
बिन फूल भौंरा रस चाहै। कह बिरवा को साव३६॥ 
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० अिलबलस्प्मवअमणज. 


॥| टीका गुरुसुखं-पर्बत कहिये बलह्लांड पर, हर परमात्मा, ऐसा 
"| बेद शाखादि माया ने उपदेश किया । अगर पर्वत कहिये स्वगे तापर 
| परमात्माका ठोक है ऐसा मायाने उपदेश किया । सो बानी सुनते 
| ही जीव सब बहे भ्रम चक्रमे परे । ये अभिष्राथ | अब सब जीवन 
"| संकल्प रूपी घोड़ा तापर. चढ़ि के गांव को जाने की तैयारी किया 
॥ बह्मांड में वा स्वगे आदिक में जाने की तेयारी किया कि उस गांव 
_॥ में हम बसेंगे किस तरह से | कि योग करके, तप करके, उपासना 
॥ करके, नाना भकारके दान पृण्य आदिक कम करके, छोकादिक में 
"॥ बास पावेंगे, ऐसा कहिके संसार के मनुष्य सब थोखें में बही गये. ओऔ 
"| चौरासी में परे । क्योंकि बिना फूछ गोरा रसे चाहे । अरे फूछ 
॥ होवेगा तो भौरे को रस मिलेगा जो फूल तो है नहीं औ भौरा तो रस 
| चाहता है तो कहां से पावेगा । जाके बृक्षही का ठिकाना, नहीं तो 
| [व तिस का फूल कहाँ मिके ओ रस कैसे पावे तो मिथ्या श्रांती । वृक्ष 
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हिये बल्न तो ताका नामभर है रूप का ठिकानाही नहीं औ फू-॥ 
"। छ कहिये छोक्ाढोक, तो जाके रपका ठिकाना नहीं ताका छोक | 
॥ कहाँ पाइये । ओ रस कहिये अनुभव, सो ताका अनुभव संनकादि ॥ 
| शुकादि महान जीव ढेना चाहते हैं. तो कहाँ पायेंगे । परेतु अन्न | 
। एसी एक कल्पना प्रथमारभर्मे खेडी मई सोई सब सनकादि आदि || 
॥ जीय॑ मानि मानि मंश्न भये कि में बल्ल में आत्मा ऐसा कहिके अप- || 
में आप गफ़िलाय के चोरासी में बहि गये ।ये अभिष्राय॥ ३६ ॥ | 


खी-चंदन बास निवारहू | तुझकारण बन काटिया ॥ | 
जीवत जीव जनि मारह। मूये सबे निपातिया॥३७।। | 

|. टीका सुझुशुख-चेदन कहिये जीवको सो गुरु कहते हैं कि हे | 
॥ जीव संपूर्ण बासना दूर कर बहाबासना, ठोक बासना, ऋद्धि सिद्धि |. 
॥ बासना, जगत बासना, ख्री पत्र धनादि विषय बासना, केबल पृक्ती- ॥ 


._॥ मात्र ज्ञान बासना ये तेरेकी संब बंधन हैं ताते तू परखके सब निरु- | 


वार डार-। तेरे वास्तें सेपूण वेद शाख्ादि बानीका बन काटा जो | 
॥ बेनमें तू भूछठा था. ।सो बन काट के मेदान किया बिचार मार्म || 

॥ तेरेंकी मिले औ पारख स्थिति तेरेकों यथार्थ प्राप्त होय । ये अथे । | 
| जीयत जीप जनि मारहू, मूगे सबे निपातिया ।अरे जीव नाना ॥ 
। भरकार की तपस्या ओ योग ओ बेराग करके जीते जीव क्यो दुख | 
पावता है । तेरा अमिष्नाय कि जीते जीव इंड्ियनको मारना औ | 

- जीते जीव देहको जराबना तो एक्ती होती है । जो इंदि औ देहके | 
. | निपात किये से मुक्ति होय तो मेरे पर सब देह औ इईंडि निषात होती |. 
हैं. औ सब जीव समाधिवत्‌ होजाते हैं तो संपूर्ण जीव मुक्त हो 
जाय, फिर जीते जीव. नागा योग, तपर्या करके क्‍यों मारते |. 
तो: हे संतो ऐसे - नास्तिक ज्ञानंसे कहीं मक्ति होती है || 







































/ वाहक बानीके धोखेंम क्यों परे हो जबलग यथार्थ पारख नहीं होने | 
॥ की तबढग जीव रहित नहीं होनेका । ये अभिष्राथ ॥ ३७ ॥ || 
॥  सांखी-चदन सर्प लछपेटिया । चंदन काह कराय॥ ॥ 
रोप रोम विप भीनिया अस्त कहाँ समाय॥१८॥ ॥ 

। टीका गुझुसुख-चेदन कहिये जीवकी ओ सर्प कहिये मायाकी || 
_ सो मायाने जीवको छूपेट लिया अब जीवने क्या करना। रोग रोम || 
॥ में मायाका बिपय विष बेध रहाहै अब अमृत विचार कहां समाय । || 

। सर्प कहिये, माया कहिये, काया कहिये, श्री कहिये, गुरुवा कहिये ,॥ 
॥ जाने जीवनकी छपेदा बाँध डारा सो माया ।ये पाँच नाम छेके | 
| माया तामें जीव आसक्त भया अब. विचार क्या करेंगा। अब विष | 
॥ कहिये, विषय कहिये, कल्पना कहिये, बानी कहिये, आनंद कहिये। || 
॥ ये पाँच प्रकारका विष जीवको रोमरोममें बेध गया अब अशृत जीव | 
- | पारखम कहाँ समाय सकताहे तो धोखेम गफिलाय गया ।ये अभि- | 
॥ प्राय । या साखीमें जीवकी प्रशंसा करके गुरु बतातेहें कि जो जीव ॥ 
को मायासपप इस गया ताते नाना विषय बिप चंढ। । ब्ल्ल विषय , | 
॥ जगत विषय, सख्ती विषय, बानी विषय ऐसा बिप चढ़ा ता विषयमे | 
. ॥ जीव गफिलाय गया। अब जो येविष उतरे तो जीव पोरख स्थिति ॥ 
॥ को प्राप्त होय । तो विष उतरने को कौन सुस साधना । ये शेका । | 
संतसंग द्वारे बिचार अमृत सुख साधना | ये अभिष्राय | आगे जीव | 
कैसा भूछा सो व्ष्टांत सहित गुरु बतातेह ॥ ३८ ॥ । 
साखी>ज्यों मोदाद समसान सिल । सबे रूप समसान ॥ | 
कहहिं कबीर वह सावजकी गती।तबकी देखि ध्रृकान३९ || 
टीका गुंझभुख-मोदाद कहिये प्रमाण,समसान सिर एक पत्थर | 
होताहै ताकी प्रमाण ऐसाहे कि जो कोई रंग उस पत्थरपर धारो सो | 


॥ 
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॥ रंग उस पत्थरके मगृताबिक माहछुम होताहे। उस पत्थरका रंग हरा है है | 
| ताको दृष्टांत देके बन्न स्थिति की केसर बतातेहे। जो समसान सिल || 
॥ का भमाण है तैसा अंतःकरणका प्रमाण है, कि जो जीव अतःकरणगें | 
॥ मिरताहै सो अतःकरण निर्विकल्पकूप हो जाताहै औ कहता है कि ॥ 
॥ बह्म साक्षातकार मेरे को हुवा सो बह् केसा है कि समंसान सिलावत || 
॥ जो कोई उसे परसे सो सब,जगत भह्महुप माछूम होताहै।परतु जबछूग || 
॥ अंतःकरणंग जीव समरस होके रहता है तबलूग द्वैत माछुम होता नहीं ॥ 
॥ औ जब अंतःकरणका वियोग हुवा तब देत बना है जीवरूपका जीव । 
|| हूप बना है । ऐसेही जबढूग समंसान सिल पर बस्तु घरों तबृलग || 
- ॥ समसान सिला माफिक माड़म होतीहै ओ जब समसान सिल परसे वस्तु ॥ 
| निकार छेव तब जिसका रंग उसको बनाही है । तो बिजातीय रंग || 
|| अंतःकरण आदि संपूर्ण नाशमान ऐसा न जानके जीव सब ऋममे ॥ 

| पड़े।ये अमिष्राय । काया छुटे उपरांत हैत अद्वैत स्थिति कहां है। हे । 
॥ जीव ये संपृ्ण तेरी समरसलाईसे देहमें भ्रतिभास होताहे देह नासे सब | 
: | नाश होतीहै। परंतु वह सावज की गती, तबकी देखि भूकान । अरे | 
॥ बह सावज कहिये आदि पुरुष जाने सब सृश्िको पैदा किया सो वही 
3 सांवज ये जीव है।परतु तबकी प्रथमारभकी गती विचित्र अदभुत देखके || 
। भूकन छगा। जैसा कुत्ता फांचके मंदिरिमें पडा सो अनेक भास मालूम | 
। भेये तब भूंकते भूकते श्राण छूटे औ फिर श्वान योनि में गया तद्धत्‌ | 
| ये जीवको आनंद तो समझ्ान शिठावत्‌ भया औ देह तो सब शिला | 
॥ स्फटिक शिक्षा अथवा कांचके अथवा काँचके महलवंतत- भया ताते | 
॥ जीवकों अनेक मास भये । ताहिते चार बेद्‌ छे शास्र अठराह पुरान |. 
सब भूकि भूकि मरगये ओ जैसा अध्यास तेसा बास्त प्राप्त भेया। । 
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साखी । 


विापधयमधा चाय ३ खा प्रदयग्रत्टनयधापााा/घपक्षयणक ९ 








ऐसो तत्त अंगार है । ताहि चक्ोर चबाय॥३० 
टीका मायाधुख-मायाका उपदेश ऐसा है कि जो टेक गहना 


॥ होगा। ये शंका ॥ ४० ॥ 
॥ साखी-चकोर भरोसे चंद्रके। निगले तप्त अंगार ॥ 


* टीका मायासुख--ये मायाका उपदेश ऐसा है कि चकोरका 





|| सदा पेममें मज् गलतान हो रहना । ये अभिनय ॥ ४१ ॥ 
॥ टीका शुरुमुख-झ्िठमिल झगरा कहिये तारक बोग ताम संसार 


| पृर्णबोधिनी; कोई सर्वसाक्षिनी आदि मुद्रा करने छगे, जीवसे बह 
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॥ सो छोडना नहीं जेसे चकोर की टेक है कि कथी में चन्दकों पाझुँ 
॥ तो हृदयम रख छेझँँ । तो जो कोई चकोरके आगे तप्त खैरके अगार | 
॥ डार देवे वो चस्तके भरोसे निगछ जाता है परंतु. अपनी टेके सहीं || 
॥ छोडता ऐसे परमात्माकी भक्तीकी टेक रखना कधी प्राण जाय|तबभी | 
॥ छोड़ना नहीं । ये अभिष्राय। परन्तु बोचकोर का गुख तो जरता | 


. कहे कबीर डाहे नहीं। ऐसी वस्तु लगार ॥४१॥ | 


साखी-पझिलूमिल झगरा झूलते । बाकी छूटि न काहु ॥ | 
गोरख अटके कालपुर | कौन कहावे साहु॥४२ || 


। सब झूलने छगा। कोई सन्मुखी, कोई खेचरी, कोई चाचरी, फोई ॥ 
. | शाभवी, कोई उन्मीलनी, कोई अगोचरी, कोई आत्मभावनी, कोई | 





(४३५) 
साखी-गही टेक छोड़े नहीं | जीभ चोंच जरि जाय ॥ || 





| विश्वास चन्द्रपर है ताते डाहै नहीं । चन्द्रके भरोसे निगढ जाता है | 
॥ ताते अज्गर शीवछ होजाता है इस प्रकारसे छगार वस्तु बडी है ।॥ 
॥ छगार कहिये, पक्ष कहिये, भक्ती कहिये, प्रीति कहिये, सो जगतमें | 
॥ ईश्वर की भक्ती पक्ष पृबेक भीति रखना ताते प्रपंच अभी सब - शीतल | 
॥ मालूम होवेगी औ त्रिविध ताप सब शीतल मालूम होवेंगे । परन्तु | 





| 


( ४१६ ) बीजक । 








॥ बह्यसे जीव होने छगे। झिठमिठ कहिये ज्योति स्वरूप परमात्मा 
ताका झगंरा वेद, वेदके प्रमाण से सेसारमें बह्मादि ऋषी सब श्ृलने 
॥ छगे कोई बाकी छूटा नहीं । ये अभिष्राय । अरे गोरखनाथ सरीखे 
॥ ज्ञानी योगी जिनको एक इस बल्लांडका गम थासो मी काल पर्स 
॥ अस्के । कालपुर. कहिये जगत सोई जगतमें अटके कछु पारख 
॥ प्राप्ती भई नहीं | ताते चोर जो योगी भ्रमरणुफामें कालके डरके मारे || 
| छिपे परंतु काठ कछु उनके परखनेगे आया नहीं, वो तो ऋमरणुफामें 
॥ गये परन्तु काछ उनके सही रहा। अरे जाको उन बह्च आत्मा: 
। निर्विकल्प ऐसा माना सोई उनका काल बह्म बनके जगतरूप॑ आपही | 
॥ बनके रहे । हे संतों काल कछु रूप नहीं मास अध्यास कल्पना सावंदी ॥ 
॥ सोई जीवका काठ | गोरख सरीखे बड़े बडे कालुपुरमे अट्के अब || 
॥ बिना पारख कौन कहावें साहू, तो पारख बिना सब चोर । क्योंकि | 
तत्वन का अध्यास, व्वनका भांस, तत्वनका अनुमान, तत्वनकी 
॥ बासना, तत्वनकी देह, तत्वनकी समाधी, ताको मेरी था मे ऐसा | 
॥ माने सो चोर । ये अर्थ ॥ ४९॥ ' 
साखी-गोरख रसिया योग के । झुये न जारी देह ॥ || 
सास गली माटी मिली । कोरा मांजी देह ॥४१॥ ॥ 

: दीका जुरुभुख-गोरख सरीखे योगके रसिया जिन सँपूर्ण हठयोग | 
राजयोगका रस लिया । त्रीहाट कुण्डली रंबिका तारक अमनस्क |, 
। सांख्य आदि योग करके सिद्ध हुए औ चौरासी कल्प करके देह बज || 
किया । मांस सब गलिके मांटीमें मिलि गया औ होड़ नाड़ी गुदा सब ॥ 
गंलके एक हो जम गया ओ हीरा ऐसी देह चमकने छगी । ऐसी || 
साधना किया कि न देह कभी जरे न गे ऐसा योगका - रस. लिया | 
| ओऔ सिंध भये परन्तु परख बिना वो भी-नाश भये धोखेमें परे ।॥ 


येंःअथे॥ ४३६ 

















साखी । (४३७ ) 
॥ साखी-बनते भागि बेहड़े परा। करहा अपनी बान॥  ॥ 
बेदन करहा कासों कहे | को करहा की जान ॥४४॥ || 

टीका शुरुगुख- बन कहिये, बानी कहिये, रेसार कहिये, कहेरा | 
कहिये,खरहा कहिये,ससा कहिये, जीव कहिये, बेहद कहिये,खांच | 
कहिये, बलह्नरंध्र कहिये, ध्रमर गुफा कहिये। सो सेसारी जीव संस्तारमें | 
महा दुख जानके भेपमें आये बेरागी गुसांई भये तब वहां लाना बेधल || 
नाना ब्यौहार में बेध भया। वहां गृहस्थनकी टहछ करके पेट मरता || 
था यहां भेष की टहछ करके पेट भरने छगा । वहां पेट भरने निर्मिच्त | 
नाना उद्यम सनकी फ्रीकिर यहां भीख मिलने को फीक्िर, वहां घरकी || 
किकिर यहां मठकी फिकीर, वहाँ बेटी बेशा का भोंह यहाँ चेछी 
चेलाका मोह,वहां जगत विषय की उपाधी यहां मेष विषय की उपाधी || 
॥ तो जैसा सस्ता बनमें था तो मोकछा था, बन स्तावजनके डरके मारे | 
| भागा सो बेहडे खांचर्म परा अब खांयमेसे तो कह निकर सकता नहीं | 
तो बंध में केद हुवा । ओ वहां बहुत दुख माछुम होने छंगा। 
॥ तो वो सता अपना दुख कासा कहे ओ उसके देखकी कोन | 
| जानता है। अगर बाहर के ससनसे उनने अपना दुख कहा तो दुख ॥ 
॥ कछ छूटता नहीं और अहमकंता अज्ञानता उहहरदी है ताते सत्ता | 
॥ अपने मनहीं में सुसुकि सुसुक्ति मरता है। तद्रत सेमारी जीव काम 
॥ कीब लछोम मोहादि सावजन के डरके मारे भेषम अब औ जात || 
"| वर्ण सब छोड़ा ओऔ भेष सोई बडी खांच तामे परा। पर काम || 
॥ क्रोध छोम मोहादि सांवज कछ छूटे नहीं ताते दूना दुख प्राप्त मया 
॥ पर अपनी बेदना अब कासो कहे । ओ कहे से दुख छूटता नहीं ओ ॥ 
॥ अहमका ताई पह्ोमें आती है छोकहँसी होती है ।तति शरमा शर्मी पति 
॥ पचि मरते हैं औ सच्चा निर्णय चित्तम नहीं घरते | अब उनको जो | 
| इस होता है सो किसी से कहते तो हैं नहीं ओ उनकी तपस्‍्था का |. 






















































६9४८ बीजक्‌ । 
| दुख कौन जाने । अरे भेष सब तीथाटेन करते हैं औ पैचागी वापते 
हैं, शीत समय जलुशयन करते हैं। कोई धृप्नपान करते हैं कोई 
अज्नत्याग करके दूध अहारी, फू अहारीकेंद- अहारी, पूंग अहारी 
पन्न अहारी ऐसा कर्म करते हैं बानीके खांचमपरके, उनके सी 
॥ उनका दुख कौन जनि वही जाने। जो दुसरे से कहे तो अपने क॒रे- 
। व्य की हँसी अभ्रतिश् होती है ताते कोई कोई बानी के बनते भागे 
। ओऔ योग सखांच में परे औ बंध मये।सिद्धि पैदा करके जगत में अपनी | 
| प्रतिष्ठा बढ़ाई पर भीतर की भांती दुगइुगी कछ छूटी नहीं सी को 
॥ अपनी भांती दूसरेसे कहते नहीं कि अपनी प्रतिष्ठ हछकी हो जायगी 
॥ औ उनका भ्रांति कौन जाने पारख बिना । भा बनमें जो. सम 
-॥ सावजनसे बचके रहते तो खाँचमग गिरनेका क्या कामहे भो खाँचिर्म 
|| गिरे तो कया सब सावज से बचतेहं खाचम जानेकी सावजन की क्या | 
| मुशकिल है खाँच तो सावजनका घरही है । भा ज॑गलगे तो भी || 
| भांगनेकी जगा थी ओ बेहडेमें तो सहजही घर खाया काम कोम | 
| छढोभ मोहादिक सावजने। ये अभिषाय॥ ओ करहा कहिये हाथीको | 
॥ सी केहरी सिंध आदिकके मेंयसे जायके केद्रामे पढ़ा सी वहाहीपकड 
_॥ कै सिंध खा गया । तद्धत विषयनके ढरके मारे योगी छोग भमरगुका || 

| में छिये तो बहांही महा आनंद सिंह खाय गया। अब थे योगी || 

॥ अपना भेद कासो कहें इनकी कछ सूझता नहीं औ इनकी कौन जनता | 
.॥ है जो मिथ्या आपमे पडेहे। ये अथ ॥ ४४ ॥ . 
साखी-बहुत दिवसते हींडिया | शून्य समाधि लगाया |. 

| करहा पडा गाड में। दूरि परा ' पछिताय ॥ ४५ ॥ | 

. टीका शुरुषुख-बहुत दिनसे चौरासीमें फिरे फिर चौरासीका |. 
'भया तब योगी ढोगोके शरण में जाथके बन्न पराप्तीके | 





























साखी । ( ४३५ 










| बास्ते समाधी छगाई ओ शून्यरूपी हो रहे । अपने मसभे तो ऐसा || 
जाना कि हम बहारूप में मिठ रहे आवागबच से रहित भये । परंतु ॥ 
| जब चोछा छूटेगा तब बहुत मन पछितायेंगे। क्योंकि बल्लांड | 
॥ पट जायगा,समावरी उड जायगी औ बह्ल अनुभव कछ रहने का | 
॥ नहीं, तो फ़िर चौराती में जायेंगे फिर पछितायेंगे । जैसा हाथी खांच | 
| में गिरा फ़िर बाहर तो निकर सकता नहीं. औ बनकी याद करके | 
| पछिताता है कि जो बनमें से और कहीं गागता तो भछा होता अब | 
॥ कहाँ गाड में आय परे, तद॒त अध्यास बशजीव गर्मवास में जाता | 
॥ है। और गर्भबासमें देह झ्ाजूत होती है तब गर्भ का दख माछम होता |... 
॥ ह।जठराभीका तडाका छगता है औ रक्त मांस गृतमें गजबजाता हैदु्गे- । 
|| धविशाढ उठतीहै।तब पिछले जन्मकी याद होती है कि मैं कहां था ओ ॥ 
॥ कहाँ आय के पँसा । जो वहीं से कहे भाग जाता तो अच्छा थाऐसा # 
॥ ईरपरा पछिताता है। परंतु क्या करे बेवश कहू निकरने सक्ता नहीं। ये | 
॥ अथ॥ ४५"०॥ ! 
खी-कबीर भर्म न भाजिया। वहुबिधि चरिया भेष ॥. 
साई - के परचावते । अंतर रहिगई रेष ॥ ४६ ॥ | 
.॥ . टीका गुझुगुख-कथीर कहिये काय्रांबीर, काग्राबीर कंहिये | 
॥ जीव, मो हे जीव तूने नाना तरह का मेष घारण क्रिया ओ | 
॥ वाना क्रिया औ नाता योग औ नाना उपासता ओऔ वेदांत | 
॥ आदिक बहुत विचार किया परंतु कम ने भागा अरे तू श्रमझपी हो | 
-। रहा है। सोई कोई बहा है ऐसा एक भ्रम हुवा सो उस का पर- | 
॥ चाव नोम परिचय करा । कहो सविकल्प,कही निर्विकल्प, कहीं जैसा | 
| का तैसा, कहीं दूसरा सेकल्प, कहीं अहँ देह औ कर्तृत, ऐसा सांई ॥ 
। बह का परिचय किया,सोई अंतर में. सब -ऋम का बीज रह गया। । 
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॥| सो केवक बह्य अध्यास मात्र अध्यास सब मिटे तब यथार्थ पारख | 
की भाप्ती होय । ये अर्थ ॥ ४६ ॥ । 
साखी-बिछु डांडे जग डांडिया । सोरठ परिया डांड़॥ | 
बाटनि हारे लोभिया। गुरते मीठी खांड ॥ ४७ ।।। 
टीका गुशसुख-बिनु डीडे जग डांडिया कहिये जो किसीने जब- | 
॥ रदश्ती जगत को डॉड तो किया नहीं औ जगत को डांड तो होगया || 
। है तो कैस हुवा सो सुनो | सोरठ परिया डांड । सोरठ अंगरेजी में | 
॥ जब को कहते हैं। जो किसी माछ के ऊपर बाटनी करके चिहदी | 
| ढारते हैं फिर जाके नागकी चिठी निकरे सो सोरठ जूबा जीते औ | 
॥ जाके नाम की चिंठी ने निकेरे सो बांटनीमी हारा औसोरठ भी गई। || 
॥ वढ्वत इस जगत में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पदार्थपर सोरठ परी, |. . 
॥ कि भाई जाको चार पदाथ चाहिये तने यथानुशक्ती कमयोग उपा- | 
॥ सना करना औ नरजन्म बांटनी में गाना । फिर जाका कर्म उदय | 
॥ होयेगा ताको ज्ञान ते अद्त मोक्ष मिलेगा । ऐसा मनसुबा तेदने बताया | 
|| तब सैसारमें छोभ बढा औ सबने सोरठ ढारी । सो छोमके मारे सब || 
।| जीव सोरठ हार गये नरजन्म हार गये तब चौरासी भोगना ये डांड ॥ 
॥ परा । सो किसीने इनको डांडा नहीं अपने खुशीसे छोभ में आय के 
|| डांड देना परा। थे अभिष्नाय । बाटनी नर जन्म लोमिया जीवनेहारा 
॥ क्योकि गुंरते मीठी खांड । गुर कहिये जीव को औ-खांड कहिये 
| बल्ले को सो जीव से वक्ष बडा है ऐसा अनुमान जगत में खड़ा मया। 
|| क्योंकि जीव मैछा अविया वेशित औ माया के वश, ओ बह्न शुद्ध 
संबोधिष्ठानं मायाधीश ऐसा अनुमान जगत में खड़ा भया | तब जीव | 
को लोभ छगा ओ ढोमिया बनके बाटनी नरजन्म हार गया।गा गुर 
'कहिये जगतसुख सो अनित्य नाशमान जांन के औ खांड कहिये 
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| अह्ममुख नित्य अविनाशी ऐसा जानके छोमिया बाटनी हार- गये । || 
॥ ये अर्थ ॥ ४७७ ॥ 
साखी-मलयागिर के बासमें । वृक्ष रहा सब गोब ॥ || 
कहने को चन्दन भया ! मलयागिर नाहोंय ॥४८॥ | 
टीका मुझसुख-मलयागिर कहिये हसको ता हंसका वास कहिये || 
|| बल, सो अह्ममे संवार सब गोय रहा मिल रहा । तो कहने मान वह्ल || 
॥ बना जीव परंतु कछु हंस न बना । बांस छोड जो गिरिको वृक्ष पहुंचे | 
॥ भी सुबासके मारे गलि जाय औ मठ्यागिरिही हो जाय। परंतु बासही | 
ह में वृक्ष गोष रहता है ताते मल्यागिर नहीं होता वृक्षका वृक्षही रहता | 
॥ है तद्त ये जीव हसपृदको नहीं पहुंचता बह्लानंद निर्विकेष्ष ताहीमें | 
॥ रहि जाताहे ताते कहवेमात्र बह्न बनताहे। जो सत्य विचारादि भूमि | 
॥ कापर हहरे तो ब्रह्म जगत धोखा गलि जाय ओ यथार्थ हंसही जीव | 
॥ हों जाय | मछयागिर जीव वृक्ष देह, सो अनेक देह जीवकी बांस | 
| चैतन्यता तामें मिल रही है । ताते देह भी चैतन्य सरीखी माहम | 
॥| होतीहै परंतु देह कछु चैतन्य होती नहीं । ताते देह भिन्न औ चैतन्य | 
॥ भिन्न ऐसा पारखके जानके पारख पर रहना । ये अभिप्राय॥४८।॥। | 
साखी-मल्यागिर की बासमें | बेचा ढाक पछास ॥ | 
बेना कबहूँ वेधिया । युग थुग रहिया पास॥ ४९ ॥ | 
टीका शुहमुख-मलछयागिर कहिये हेसपदकी भूमिका, सो जो ॥ 
|| निरामिभानी.जीव पक्ष छोडके सतसग किया सो जीव अह्को बेष | 
॥ के पार हुये पक्के तत्वको प्राप्त भये हेस हुये । औ पक्ष अभिमानी | 
॥ जीव तो युग युग सतसंगके पास रहे तोभी बह्मपदकी बेति नहों सकते | 
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| बे परखी अरे कच्ची देहमेंही पक्के तत्व हैं परंतु बल्ल अभिगानी, आत्म 
॥ अमिमानी, देह अभिमानी कमरे अभिमानी बानीके अमिमानी देवता || 
॥ के अमिमानी ये अपना अपना पश्ष करके बाद करतेहें ओपोछ बासके | 
| माफिक रहतेह ये बह्लपदकी बेधके पक्के तत्वनकों नहीं पावते । औ | 
॥ निरपक्ष निरामिमानी जीव ढाक पछासके माफिक गरीब कंगाल कुछ | 
। हीन वर्णहीन आशमहीन ते सब विचार करके हंस होतेहें पक्षी भूमिका- | 
॥ की पायके सबको परखके बह्मपद बेधके न्यारे होतेहें । थे अर्थ॥ ४९ | 
साखी-चलते चलते प्ष॒ थका । नग्र रहा नो कोस ॥ ॥ 
बीचही में डेरा पशा । कहडु कीनकी दोस ॥«०॥ | 
॥ टीका गुरुझुख-गुरु कहतेहें कि, जब मायाने तीर्थ बत क्षेत्रा- | 
॥ दिक का महात्म बताया तब जीव सब वानप्स्थ तीर्थबाती होके 
| चढे। तो चलते चढते तीर्थ करते करते पांव थक गये तब बाकी ॥| 
। तीर्थनकी औ स्वर्गादिकतकी बासना रही ओ बुद भरे पाँव थके । | 
॥ तब एक जगह कहूँ तीर्थ घाममें परे ओ चोछा भी छूट गया 
॥ तय बासनारूपी नो तखवका चोछा जीवको बना सोई नो कोस | 
॥ कहिये | चित्त मद बुछी अंहकार शब्द स्पश हूपए रस गेष । 
॥ ये नो कोशकी देह जीवको प्राप्त मई तब भूत होके पछिताने छंगा 
॥ ओ स्वगभी दूर रहा औ गुसैयोंभी दूर रहा । ऐसी बासनासे बीचही में 
डेरा: पढ़ा थूत योनिनमें; अब कहो यामें किसको दोष देवोगे वहां 
| तुम्हारे सज्ञ' कोई नहीं । अरे तेरी कल्पनाकी तृही खोजने छगा औ | 
नाना बेद शाख्र सब बनाये।आखिर जहांढों ठक्ष चढा तहांों शब्द ॥ 
॥ कहा औ जहां छों शब्द चढछा तहां ढों छक्ष चछा जब रक्ष थका | 
4 तब शब्दभी रहिगया फिर नेतिनेति कहिकेबीचहीमें डेरा परा पारख | 
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 झाखसी। . (६४४३ ) 


स्थितिकों प्रात्त व भया। तो फ़िर गर्मबास में आया काहेते कि पारख |, 
नो कोस के पार है। नौ कोसकहिये अन्लगय शब्दमय प्राणमथ्र आ- || 
॥ नेदमय मनोमय प्रकाशमय ज्ञानमय आकाशभय विज्ञालमय ये सो | 
| कोश । अन्नसे उपन्न होप औ अजन्नमें आसक्त होग मो अज्नमंत १। || 
॥ शब्द से उपनन होंगे भी शब्दग आसक्त होग सो शब्दभव ० प्राण | 
| से उलझन होय औ प्राण में आसक्त होय सो प्राणमंय ३।आचंद में | 
॥ उलन्न होय औ आनेद में आसक्त होम मो आनदमय ४।मनसे उल* 
॥ होय औ मन आसक्त होय सो मनोभय ७।तेज से प्रकाशरे उत्पन्नहोथ | 
। ओ प्रकाश में आसक्त होगे सो जरकाशमंस & । ज्ञान से उलझन | 
| आओ ज्ञानमे आसक्त होगे सो ज्ञानमथ .७। आकाश से उत्पन्न होथ॑े | 
॥ ओ आकाशमें मिल रहे सो आकाशमय <। विज्ञानसे उसझ होय औ | 
॥ विज्ञान में मिल रहे सो विज्ञानमय « ।ये नो कोसते पार पारख पद | 
॥ सी खोजते खोजते नो कोस में रहि गये ताते नर कहिये चोटछा तो | 
॥ छूटे उपरांत फिर गर्भबास पाये । अब कहां किसे दोष देशीगे, अरे | 
॥ जिसे दोष देना चाहोगे सो तो संत तुम्हारी कल्पणा। सो नो कोश 
| यथार्थ परखने में आबे ओ डेट तब पारख पदकी थाधी होय। ये ॥ . 
॥ अभिषाय । अन्नमगय प्राणमयकी संबरी शब्दभंब कोश आणमंय मतों | 
। गये की सेधी आनेदसथ कोश मनोमव ज्ञानमंग्की संधी अकाशब् | 
॥ कीश ज्ञानमय विज्ञानमबकी सेत्री आकाशबय कीश । अन्नमय की ॥ 
ही स्थूछ शब्दमयकी देही बिराट, प्राणमयकी देही सूक्ष्म, आनेदमय | 
| की देही हिरण्यगर्म, मनोगय की देही कारण, अकाशगंय की देही | 
| अव्याक्षत, ज्ञानमगकी देही महाकारण, आकाशमथ को दही पूल | 
| मेछती, विज्ञानमकी दही केवल्थ बह्च । ये अमिप्राय । अन्नगय कोश | 

स्थल देह, अवस्था जाशती, क्षित्रा भूमिकां,पपीलयार्ग, तत्व पृथिरों | 
5 रजोगुण, मुद्रा खेचरी, त्िकुटी स्थान जठराग्री, घटाकाश, अपान ॥ 
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| वायु, काम जछ, प्रध्वंसा भाव ॥ १॥ शब्दमं कोश, विराट देह || 
॥ अवस्था सायतेधी तत्व महद पृथीवी, गुण बन्ना, पुद्धा सन्‍्मुखी - | 
॥ केठस्थान बुद्धि भूमिका, नरभार्ग, महदझ्ी, घटजछ प्रतिर्यिबा-॥ 
॥ काश, किंकिरादि महद बायू, सतलोक स्थान, महा भध्येसा भाव, || 
॥ महाजछ देह छोड के बाहर योगी दूसरी देह धारण करते है सी | 
॥ शब्दभय कोश ॥ + ॥ प्राणमय कोश सूक्ष्म देह भीहटस्थान | 
ा स्वत अवस्था, सूक्ष्म जरू तत्व, बुद्रा भूचरी, कामाधी, मठाकाश, |. 

॥ उदान बायू, गतागत भूमिका, भाज्ञ भाव बिहंगम मार्गें, छिंग | 
| देह ॥8३॥ आनदबग कोश हिरण्पगर्म देह, गोलहाट स्थान, विष्ण | 
लोक ,बन भूमिका,निशा अवस्था, स्वमसुषोधी सेवी,योगामी, रंचक | 
वायू, जछ मार्ग, विशिष्टद्वेत भाव,चाचरी मुद्रा, विष्णु गुण,अभ्ाका- || 
शे ॥8॥ मनोगय कोश कारण देह, हृदय स्थान, सुषीप्ती अवस्था || 
सोलेशता मूमिका, मंदाभी, महदाकाश, अनन्य भाव, कपिल भाग , ॥ 
मुद्रा उन्मीकनी, अभी तत्व ,तमोगु्ण बायू ॥ ५ ॥ प्रकाशमंथ कौश | 
अब्याक्षत देह, अहुउ पीर स्थान शिव छोक, शिवगुण, चित्त भूमिका | 
प्रातःसंदी अवस्था, ज्ञानाभी, अहभावप्रक बाय, सूर्य मांगे, शांभवी |. 
मुद्रा, चिदचिद विशिशकाश, अणिमादि अष्ट सिद्धनका रूप ॥ ४॥ | 
ज्ञानमय कोश महाकारण देह ,नाभीस्थान ,शुद्ध सवोगुणतुर्या अब- || 
स्‍्था, घुलीन भूमिका, अत्येताभाव, बडवाधी, समान वायु, भीने | 
भार्ग,अगोचरी युद्रा, चिंदाकाश, सविकल्प समाधी ॥ ७ ॥ अको- || 
शपथ कोश, मूठ पहक्षती देह, पृण्यगिरी स्थान, निराशय ढोक, | 
ईश्वर गुण ,अह भूमिका ,परध्याह्न अवस्था,कुभक बोधू ,बीथू भार्ग, | 
आत्ममाषनी इद्च, आमंदाकाश,निज भाष,भ्मरण॒फ़ा, तुयोकी संघी || 
॥ < ॥ बिज्ञानमय कोश-कैवल्य, देह शमरगुफा, स्थान, दु्बातीव | 
 अवश्था, अतःकरण भूमिका, संवोषिष्ठान, कंछातीत/कढा, भावातीत | - 
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साखी । .. (४४७५) 





। भाव, पूर्णबोधनी मुद्रा, निजामी, निजाकाश, स्फृर्ती' बाय जेसेका ॥ 
तेसा आत्मा गुण, निगुण बल्न ॥ ९॥ इस प्रकार नो कोश सृक्ष्म ।| 
भावसे वर्णन भग्रे । कहते हैं कि जहां नो कोश पंच कोश आचार्यने ॥. 
वर्णन किया है तहां बहुत विस्तार किया है वह विस्तार सब यहां |; 
ढावना तो नाहक टीका बहुत बढ़ेगी ताते सूचनार्थ छाया।कि चलते | 
चलते, सोजते खोजते, बिचार करते करते, देखते देखते रक्ष ओ 
पंगु थक गया । परंतु या नोकोश टांधि के कोई पार पाया नहीं | 
ताते चोला छूटा ओ गर्भबास के बीचही में ढरा परा अब दोष किसे ॥ 
देवोगे । अपनी गाफिली में आपही पडा औ अपनी मूलने अपने को ॥ 
खाया ताते नो कोश के पार पारख पद । सो पारख पद की शाप्ती | 
होय औ नी कोश मिथ्या भांस सब छूटे तब जीव रहित हो ।. 
मे अथ ॥ ५० ॥ 

साखी-झालिपरे दिन आथये। अंतर परगई सांझ ॥ || 
बहुत रसिकके लागते ।विश्वा रहिगई बांझ॥७१॥ ॥ 

टीका गुरुझुख्‌-ब॒ढपा आया प्रपंच करते करते ओ विषय रस ॥ 
लेते छेते ओ बेद शाख्र पुराण नाना बानी पढ़ते पढ़ते ओ कर्म उपा- || 
सना तपस्या योग बेराग करते करते थके आखिर गुरुपद पारख की || 
आधी भई नहीं । एक दिन मौत आनपहुँची सो आंखिन परी झाली | 
परी अबेरी परी । औ दिन कहिये ज्ञान सो गाफिली में हृब गया । | 
अतरकी ईंद्री चित्त मन बुद्धी अहकारादि इनमे अंधेरा परा ।अब बुद्धी 
कहीं निश्चय कर सक्ती नहीं. औ चित्त कहीं चछ सक्ता नहीं, मन 
में कछु हृढत्व आता नहीं, अहंकारका उपाय थका, अब कछु पारख | 
की प्राप्ती होने माफिक अवस्था रही नहीं ।काहेते कि बहुत रंसिक ॥| 
| गुरुवाठोग इनकी संगत में छगेते बिस्वा कहिये विस्वासी जीव बांझ | 
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| चुनि चुनि खाने छेग । ये अथे । अब माया उपदेश करती है 
| जीव को कि महा तपस्था करके चोले को जराना ॥ ७३ ॥ 





| | काल खत सप्तम ल ये औ कन जे कि शरीर तो दुर्ब होना ओ मारे बिरह के आंख में नींद न 
| आवना, सदा सेव काल लो परमात्मा में छगी रहे । जैसी तरुण स्री | 
न्भ्म्भ्म्न्न््न्न्ल्स्नसस्2_००००००२३2हु३नही8ल३लु2२३ील " रे 
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॥ रहि गये कछु फछ प्राप्त न भया औ एक दिन मर गये तब चौरासी 
॥ को प्राप्त गये | ये अर्थ ॥ ५१ ॥ 


साखी -मन कहे कब जाइये । चित्त कहे कब जाव ॥ 
 छी मास के हींडते। आधब कोस पर गांव ॥%२॥ 
टीका गुरुमुख-भब गुरुवाढोगों की बातें सुन सुन जीवकों 


॥ अनुराग हुवा तब मनमें नाना सेकल्प उठने छगे कि किस बख्त 
२ संवगोंदिककी प्राप्ती होष भी कब बल्लांडका सुख मिले | ताते मन कहें 

॥ कब जाइये। अब चित्त अनुसंधान बांधने छगा छो शाख्रकी बानी 
॥ देखने रगा|।तब सोधन ठगा कि अधेमात्रा सोई आधाकोस तामे. जीव 
. | की स्थिति है ज्ञान भया तो केवल्य की पाती होती है। थे अर्थ ॥५२॥ 


 घाखी-गृह तजिके उदासी । बनखंड तपकी जाये ॥ 
चोली थाकी मारिया ।बेरह चुनि चुनि खाय॥५१॥ 

टीका शुरुमुख-जब अर्मात्रा में जीव की स्थिति है ऐसा 
माह हुवा तब धर छोडके उदागी भगे ।ग्रहस्थाअम से उदास भय 
ओऔ त्याग करके बन में तपस्पा करने छगें तब भूख के मारे प्राण 
बिकंल होने छगा ओ हाथ पांव की शक्ती घट गई चोलछा थका । 
तब जंगछ की बेरई चुनि चुनि खाने छगे । कद मूठ फुछ फूल पत्र 


साखी-राम नाम जिन चीन्हिया। झीना पिजर तासु ॥ 
नेन न आवे नींदरी । अंग न जामे मासु ॥ «४॥ 
टीका मायामुख-भरे जाने राम नाम चीम्हा ताकी गंती ऐसी / 


की न 
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॥ प्रेमरसमें भीजि रहे हैं सो सदा उदास रहतेहँ भकुछ्लि तकबह होते नहीं 


| 


सखी।... (8४७) 


अययरभापरपपयधवाजड0डटा: 











'जसपतपल- 


| 
है ताका पिया परदेश गयाहे शो कामकी ज्वाला शरीरम उठती है ऑ 


आठों पहर पियाकी याद आती है। आओ तापर सक्षकी सखी तब शज्ञगर 
की बानी सुनाती हैं, नाना प्रकार क्रोडारस वर्णन करती हैं सोसुनि 
सुनिके विशेष विरह बढ़ता है । आओ आँखिनवमे आंसू चढती हैं, मुंह 
पूरे पीरी छाय रही है, सेजपर नींद नहीं आती, भोजन भूषण ब्षादि 
कुछ सोहाते नहीं।तद्गत जाका प्रेम परमात्माम छगा है ताको परमात्मा 
मिलनेके कामकी ज्वाला बारम्बार अंतःकरणसे उठाना औ जगतके 


विषय अभीके मालिक माछूम होना । सदा संसार ओ विषय भोगका, 


तिरस्कार मन छाते रहना औ विरह वेराग्य प्रेम छक्षण बानी सुनते 
रहना औ वही बानी मनन करके प्रेम छक्षणाका निदिध्यास करना 
प्रेम लक्षणा वर्णन मुहपर छाय रही, पीरी श्वास आती है.। भी त्यागी 
उजीरी अभीरी बेफिकिरी फिकिर नामकी । 

 कृवित्त-छिन छिन भरे नेना तीर मनुवा परे नहीं पीर, कषधों 
पिछे प्रीतम पीर शुष्क शरीर डोलत हैं ॥ छिनमें हँसे छिनमें रोग 
छिनमें रहे मौनी होय, छिनमें उमगिके नाचे गावे छिनहीगे पछतावे॥ 
मथपीछके जैसे मतवारे न कबहढँ देह संभारे, ऐसी प्रेमकी है रीत तांकी 


| मिले प्रीतम भीत ॥ ५४ ॥ 


साखी-जओो जन भीजे रामरस | विगसित कबहु न हूख ॥ 
अनुभव भाव न दरसे । ते नर सुख न दूख ॥५५॥ 
दीका मायापुख-राम रस कहिये  प्रेमरस, सो जो जन 


अनुभव उनकी भावनाका रूप उनको संदो दर्शता है ताते उनको जंगतका 
कछु सुख दुख मालूम होता नहीं। जेता मद्यपी मंयपान करके समस्त 
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बेफहम हो जाता है फिर उनपर चाहे कोई फूछ डारो, चाहे । 
।॥ डारी, चाहे निंदा करो, चाहे पांवन परो, वह कछु समझते नहीं .। / 
॥ तद्गत प्रेममें गरकाफ़ भय । ये अर्थ ॥ ५७ ॥ | 


| साखी-कांदे आम न मौरसी । थांटे जुटे नकान ॥ ॥ 
|. गोग्ख पारस परसे बिना | कौनेको ठुकंसान॥५६॥ | 


टीका गुरुसुख--जैसा आमका वृक्ष काटे पर बौरता नहीं तैसा 
ब्रह्म अनुमानका वक्ष परखके काट डारा फिर कधी जुंटता नहीं ।औ 
। जैसा कान फाटा फिर कृषी जुटता नहीं तैसा जीव बच्च अध्यास पर- 
॥ खके न्‍्यारा हुवा फ़िर कृधी बन्म अध्यास या जगतमें मिल सकता 
| नहीं। ताते जगत बल्च दोऊ धोखा परखके पारखरूप हो रहना. । 
| नहीं तोहे गोरख योगी, पारख कहिये जीव औ लोहा कहिये देह, ॥ 
| तो जो देह जीवका स्पर्श न करे तो देहका नुकसान है जीवका | 
क्या नुकसान है। तैसा ये जीव पारखका रपशे न करे तो पारखका 
कछु नुकसान नहीं जीवहीका नुकसान है ताते हे गोरखनाथ हठयोग || 
_॥ राजयोगादि अध्यासका पक्ष छोडके सब धोखा परख ले नहीं तो. 
| घोखेमें बन्ध होके नाहक मानुष तन खोबेगा औ फिर आवागवनमें ॥ 
परेगा तो फिर किसका नुकसान होयगा । देख हमने तो जीव दया | 
|| जानके बहुत कहा फिर तुम्हारी मर्जी। ये अमिभाय ॥ ५६ ॥ 
साखी-पारस रूपी जीव है। छोह हूप संसार ॥ 

पारसते पारस भंया । परखभया टकसार॥ «७॥ | 
| टीका मुहझुख-भारस चेतन्य रूप जीव है, पारस कहिये ज्ञान 
सी, ज्ञानंडपी जीव है । छोहा जड़ पांच तत्व अचेृतरुपी सैसार || 


॥ 


येही जमा इसपर और कोई माढिक नहीं । ये अंभिषभाय । || । 
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॥ वी ये अनेक जीव बिना मालिक पैदा कहाँ से भयरे। थे शंका । | 
/ । पारस से पारख भया, अरे ये जीव चतन्य अचेत जड़ तत्वनमें | 
| मिठ्ा औ अपनी हंस देह भूछा ताते आपही अचेत अजान || 
 होके इच्छा किया आ दूसरा नारी स्वरुप बनाया आओ ता! 
॥ नारी के वश भया । फिश तेजस अभिमाल युत क्लिप कलिप ॥| 
| नाना रूप बसाया औ एकही जीव सब में समाया । तेसा पारसते || 
॥ में अनेक रूप बनाया औ सब में आप समाया।. जैसे एक 
॥ पारस भया। परंतु अब एक से अनेक हो गया ताते सामर्थ॥ 
| सब नाश भई तेजस अभिमात को विश्व अभिमान ने ढांका। 






































॥ ताते आवागदन जीवकी सिख भयां । ये. अभिषाय । तो || 
आवागवनसे रहित कैसा होय । ये शंका. । पारख भया टकंसतार -। || 
टकसार कहिये, बीजक कहिये, जासे सांचा झूठा, भास अध्यास | 
अनुमान, आरंभ परिणाम सब की कसर परखने में आबे ताकोंटक- | 
सार. कहिये । ताते पारस पारख भया बिना पारख और खराब | 
हुवा बहुत दुख पाया । फिर जब गुर की टकसार सतसंग में आया | 


_॥ जीव बना तब आवागवन से रहित हुवा । मे अर्थ ॥ ५७ ॥ 


साखी-प्रेम पाठ का चोलना | पहिर कबीहू नांच ॥ 
पानिप दीन्हों तासको ।जों तन मन बोछे सांच॥५६८॥ | 
.॥ टीका मायासुख-प्रेमपाठ कहिये भेम रुक्षणा बानी, चोलना || 
ऋषिये देह, कबीर कहिये कायाबीर जीव, सो माया जीवको उपदेश [| 
करती है कि प्रेम छक्षणा चौलना बनाना । और प्रेम लक्षणा वानी | 
का नित अध्यास करना, प्रेम छक्षणा बानी की गाना, प्रेम रक्षणा । 





गाते जीव छाचार भया । अब इस ते कछु हो सकता नहीं | 


तब सब कसर धोखा बंधन परखके पारस भूमिकां पर पारखहृपी |... 

































| बानी पढ़ना, वही सुनना, वही गुनना, जागे चोढा सब प्रमझपी हो | 
| जाय । फिर हे जीव वही चोछा पहिर के प्रेण में मगन होके नाचना | 
तो मगवान सदा उनके सेग रहेंगे ओ अंत में भगवान उस को अपने | 
रूप में मिला छेवेंगे। पानिष दीन्‍्हों तासु को, जो तन मन बोढे 
| साँच। भरे ये प्रेम णक्षणा बानी दश विधा भक्ती भगवान ने उसे दी | 
॥ जो तन मन से एक भगवान परुष सांच और सकल जीव नारी मिथ्या |... 
-| ऐसा भाव जहां आया निश्चय हुवा; तहां कृपा करके अपनी प्रेम | 
| रक्षणा दी गोषिकादिकन को । ये अथे ॥ ५८ ॥ | 
॥ साखी-दर्षणकेरी गुफामें । स्वनहा पैठा धाय ॥ . | 
देखी प्रतिमा आपनी । भूकि भृंकि मरि जाय॥५९॥ | 

|. टीका गुरुमुख-दर्षन की गुफा कहिये प्रेम ठक्षणा बानी औ 
॥ स्वनहा कहिये मन, सी सब भक्तन का मन प्रेम छक्षणा बानी का || 
॥ हंढापन सुनि के प्रेम छक्षणा में पठा तब प्रेम की. मरत अपनी खंडी || 
_ | भई तब उस को देख देख के अधिक प्रेम बढ़ाने छगे औ उप्त धो-॥ 
। पीछे पुकार पुकार के मरे । कुछ पारख स्थितिको प्राप्त भय नहीं ॥ 

॥ तो देह. छूटे प्रेम प्रतिमादि संपदा नाश भई ओ चौरासी के चक्र में | 
(परे।येअर्थ॥ ५९ ॥ । 
। साखी-जयों दर्पण प्रतिबिब देखिये। आपु दुहुनमा सोय॥ | 
॥ 5: या तत्त से वह तत्त है।याही से वह होय॥६०॥ || 
॥ टीका गुरुसुख-जैसा दर्षण में मुँह देखना तो दूसरा मुख नजर | 
॥ आताहै पर जोये मृह न हो तो दूसरा मुख कहांसे नजर आबे। तो | | 
| ये देखनेवाला सत्य ओ देखा सो मिथ्या । अंतःकरण पंचग शो | 
॥ दुरैण, देखनेवाढ़ा जीव) प्रतिबिंब बल्न आत्मा इशवर कर्ता औ 
बृतत्वादि जगत । अथवा द्षण देह भी देखनेवाछा जीव॑,प्रतिबिंब ॥ 
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॥| बिंब ताना अथे भास अध्यासादि । तो यरेही जीवसे अन्न जग 

॥ आंत्मादि संपूर्ण कल्पना खड़ी भई । ये अभिष्रा+ ॥ ६० ॥ 

॥ साखी-जोबन सायर मुझते । रसिया छाछ कराय ॥ 
अब कबीर पांजी परे। पंथी आवहि जाय॥६१॥ 

दीका शुरुंसुख--बन कहिये बानी, साथर केंहिये समृद्र मुझते 

॥ कहिये खोजते, रसिया कहिये अक्षा विष्णू महेशादि नानाक्पी तिन 

॥ अति प्रीती करके खोजा जो बानीका समुद्,बेद । तामसे पांच रस्ता 


॥ जीव परे औ एक एक पंथका पक्ष पकड़ के पंथी बने “ताते आने 
॥ जाने लेंगे पिंडसे बह्मांड अह्यांडसे पिंड, जगत से बअह्, बन्न से 


॥ देवढोक, गर्भवास से बाहर ओ बाहरस गर्भवास में ऑने जाने छेंगे । 
॥ ये अथ । कबीर कहिये जीव, औ पांजी कहिये मार्ग, छाछ रपिया 
|| त्रिदेवादी महामनी, तिन जगत में नाना मार्ग कराये सोई मार्ग में 
 ॥ जीव परे सो आते जाते हैं। ये अर्थ । बिरिह अर्थ--जोवन सायर 


॥ बल्चा विष्णु आदि रंतिया छोगों को मोहित किया ओ भगचक्र 
॥ में सबको समेद के डारा । वही रशिया छाछन ने सबको विषय 
॥ कराया, महाकषिन की अपनी कन्या पेदा करके दई सोई शादी 
| विवाह करके अब जीव. सब विषय मार्ग में पढे हैं सो भगपेथी 
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॥ मगमंसे आते हैं आओ भगही में जाते हैं। ये अथ॥ ६१ ॥ 





जिन्हे यह शब्द विवेकिया। छत्र धनी है सोय ॥६५॥ 
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पृण योग सिद्धांत अथवा दर्पण बानी आओ देखनेवाला जीव) प्रति- 


| निकारे, कमेमाग उपासनामार्ग योगमाग प्रेममार्ग ज्ञानमार्ग तामें 


॥ जगत, स्वर्ग से नके नके से स्वग, देवलोकसे मृतुलोक मृतुछोक से | 


| मात ।जीवन केंहिये ज्वानीका समुद्र, ज्वानीका समुद्र ख्री, ताने 


साखी-दोहरा तो नी तन भया । पदृहि ने चीन्हें कोय॥ 














| 


( ४५२ ) बीजक । 
टीका गुरुशुखे-भरे मे स्री पुरुष दोहरा दो तन तो नये पैदा ॥ 
भये। परतु जा हैंस के पाससे ये दोनों दी पृरुष के तन पढ़ा भगे ॥ 
सो हेस पदको कोई चीन्हता नहीं सब भूछ में परे ।कोई बन्ल | 
कोई आत्मा कोई दांस कहछाता है। पर जहांसे ये बानी बेद ॥ 
खड़े भये औ बह्च आत्मा सिद्धांतनकों जाने माना सो जीव | 
को कोई चीन्हता नहीं, तो कैसे छनत्न धंनी जाना जाय। ये शैका। ॥ 
भाई जिनसे सैपृर्ण बेदादिक शब्द का विवेक किया औ सब स्लिद्ांत | 
माना है सोई छत्नपनी जीय । ये अर्थ । जो शब्दका विषेकी सोई शब्द 
का मालिक | ये अर्थ ॥ ६२ ॥ - । 
- साखी-कबीर जात प्ुकारिया। चढ़ि चंदन की ड़ार॥ 
बात लगाये ना लगे । पुनि का छेत हमार ॥६४५॥ 
टीका गुरुझख-गुरु माया का अभिषप्राय कहते हैं कि खंदव 
क्‍ ' कहिये जीव, चंदन की ढार कहिये बहा, सी बल्लज्ञाव पर चंढ 
के कबीर गुरुवा ढोग पृकारते हैं, जात कहिये बल्चका- पिडांत 
-| सोई जीव “सब. अमचकमे पंडे केतिक जगत बह्म बने तो इनकी 
स्थिति केसे होय | ओ स्थिति की बाट मैं: रूगाता हों तो थे जीव 
कोई लगते नहीं फिर हमारा कया लेवेगे आपी ये खराब होवेंगे । 
ये अर्थ ॥ ६३ ॥ 
साखी-सबही ते सांचा भला । जो सांचा दिल होय॥ | 
साँचः बिना सुख नाहिना । कोटि करे जो कोय%७ | 
“टीका गुरुमुख-गुर कहते है कि सब अन्न जगत्त इश्वरादि सिर्धा- || 
तनसे जीप -थे सोचा सिद्धात और सब झूठा) परेतु जब सांच पारख |. 
जीव को भाप्त होथ तब । नहीं तो एक पारख बिता कोटि सिद्धांत, । 
| कोटि तपरपा, कोटि योग कोई करे परतु जीव को सुख नहीं। एक |. 
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-सांचा सौदा कीजिये | अपने मनमें जान ॥ | 
शांबच[ हीसा पाइसे। झूठे शलहु हान । ६५ हक | 
दीका शुरुधुख-ताते हे संतों सांचा विचार करके सांची स्थिति | 
अहण करना । अपने मसमें जानके सत्य विचार का शीदा करना । 
वाते सांचा हीरा सांचा पद मिंठता हैं। अगर अपने मेने विचार ने 
_.। किया तो गाफिली में गुझवा छोगन का उपदेश घरहण क्रिया साते | 
पूल जीव ताकी भी हानी होती है, नहीं सो घोखा मारनदी हो जाता | 
) है औ जीव का स्वतःभाव भी नाश होता है । ताते सत्मक्षः थे जाय | 
के साँचा सोदा सार शब्दका बिचार करना. ओऔ जेसा सार शब्द 
. .॥ कहता है तेसा अपने भी मानुष देहमे जानना। यथार्थ पारखकी पापी | 
: ॥ बिना जीवकी हानी होती है ।ये अभिष्नाय ॥ ६५॥ ॥ 
॥ साखी-सुकृत बचन माने नहीं । आप ने करे बियार ॥ | 
कहहिं कबीर पुकारके । सपनेहु गया संसार ॥&५॥। || 
॥ टीका अुशशुख-झुकूत कहिये संत, सो जगत सेवन का वचन || 
| तो मावता नहीं सदा सवेकाछ राग दंभ मे गाफिल होरहा है ओ आप | . 
-। विचार करता नहीं । ताते गुरू कहते हैं कि बेद वानीके भरोसे मिथ्या | 
_॥ खार्बिंद को पुकार पुकार के स्वगवत संसार गया कुछ फहम रही || 
..| नहीं मानुष तन स्वृश्सा जाता रहा । औ सुकृत कहिये निर्णय बचत । 
में अर्थ ॥ ६६ ॥ । 
॥ साखी-आंगिं जो लगी संमुह्ें। थुबाँ ने परगंद होथे ॥ | 
की जाने जो जरी घुवा | किजाकी लाई होग॥६७ | 
| टीका गुझुगुख-सगुद्द कहिये रोसार जगत तामें बिरह अम्ी || 
| बन्न अम्नी लगी सो धवां तो कहूं प्रगट होता नहीं ओ जीव सब जर || 
-॥ रहे हैं तो इनके दुखको कौन जाने । सोई इनका अनुभव जाने कि || 





साखी 







































































॥ उपासना के जी पणुण निर्मुण दोनों पक्ष 
| गेपूण बह अनुगव हुवा । गाते बलिहारी 
| पाँच तल ओ छठवाँ बन इसके झपर निर्विकत्प स्वहत होके आबा 
। गयनसे बचे । मे अर्थ । इस जीव ने बह्श्ञानिन की पर्शक्ष की जो 
॥ आपको अहज्ञान की माप्ती मई । इसवास्ते गुरु जीवएुण साखी का 
-॥ निराकरण क्षरते हैं ॥ ६८ ॥ ह 
साखी- बुंद जो परा सहुद्र में | सोजानत सब कोथ ॥ | 
समुद्र समाना बुन्दों । सो जाने व्रिक्ा कोय।४६९॥ | 
टीका गुरुंसुख-बंद कहिये बल्ञको, बल्न कहिये घो्खकी सो कोई ॥| 
| एक बल्ले है ऐसा धोखा अथमारम्ममं जगत में परा।। सी उस शैखेकी | 
| अपने अनुमानसे मालिक करके सबकोंई ने जाना । जगत कहिये | 
| संभुद् सो उस घोखेगे समाया अपने अनुभानसे ओ बेद वानी के प्रमाण ॥ 


पर क्िप० 7 जज श फ्ः पप् 
क एज हजरक है 


| ६४७४ ) -बीजकू । 








: साखी-लाश लावबहारकों। जाकी लाई पर जरे ॥ 
लिहारी लावनहारकी । छप्पर बचे घर जरे ।8ुट। 

डीक़ा जीवशस-पमे बह्य अप्री किन्हे छगाई कि जी. आप 

रूप है गयं।तनन छगाह सनकाए ध्यातारएुद- 
ग् अ्नी झगायेंशे हमारे दोनों पर जर गये कम 





नने । कि जाकी 























न नल टी पल मद 
॥ मो विरह अग्मी में जरके मर गया अथवा बच्च अम्ीम जरके मिरंत 
/ शांत हो गया सो ज॑।ने। नहीं तो जिन विरह छुगाया ओ बलह्च अभी 
। बताया सो गुरुवा छोग जाने. ओ बाहर कोई नहीं जानता । ये 
॥ अभिषाय। चिंता ज्वाला संसार में छगी है सो संसार में सब जरा 
॥ जाता है चिताका दुख सो जाने जो जो चिताकांत है या जाने चिता 
॥ झगाई सो जाने । ये अर्थ ॥ ६७ ॥ 


हीं, हमकी क्षानकांड से ॥ 
नहारकी,जी हमे | 








सै; ताको कोई बिरठा पारखी जानता है तो पारखी सब से च्यारा॥ 
खे पूमिका पर रहता है। ये अर्थ । अथवा समुद्र बल्ल भो बुंद | 





साखी । .. (४७४७) 








जीव सो जीव बल्लम परा अपने अनुमानसे बल्लकों अधिष्ठान बनाया 
। 
। 
। 
। 
|! 











स्पण्यदाएव 





॥ सी सब वेद वेदातने जाना परंतु वही बह्च जगत साया ओऔ नाना 
। ठैख दुख भोगताह मो काहू बिरके -पारखीने जागाये अर्थ ॥%५९%॥ 


खिज्जहर ज्गी दे राधियां । अम्मा खीच थी बार ॥ 

(ह खलक ना तज । जात जीत विधार ॥ ७० ।॥ 
टकां मुझुयुख-भहर जिमी कहिये बह् अधिष्ान सी गुर॒बा 
| शे देक जीवकी रोपा आ खलके से मेरा स्वढेप एंसा| 
॥ विश्वेण करके कबीर जीपने पकड़, छिया और उच्च जियो गरकाफ 
॥ हुवा । थी सी बार कोई जीवकी अबी हूपी पारणख से सींचे पर ये 
हाहे शी छोड़ता नहीं करसरनी मा- 


ड 











॥53 ॥गा जाता नहीं बोह इृड हुवा। थे 
॥ अर्थ । अगी कहिये अश्ृृतत की ,अश्ृत कहिये जो आप अभर होय॑ 
| गारो वे कधी जा जाको प्राप्त होथ वाकामी जश बरण येंट दे । ते 


हि परंतु धीशा कह 


च्च 


धर 
| 





जा 


| अश्ृत्त नाम पारखका है जो तीन कालय वाश नही होता औ जा जौव ॥ 

॥ की भात्त होव ताकी जरा मरणं रहित करता होथे अभिभाय ॥७०॥ । 

साखीजबौकी डाही छाकडी | वोभी करे पुकार ॥ | 
अब ओ जाय लोहार धर | डाहे दृजी बार ॥७१॥ | 

॥. टीका शुहशु खू-वी कहिये जठराभी,वाकी डाही छाकडी कहिये 

॥ जीव, सो गर्भवासका चास करके पुकार करताहे। पंरतु ये गुरुषा ढोग 





॥| ढोहार तिनके पास जायगा तो वो इसे बेधनमे डार देवेंगे फिर ये जीव 
॥ और भी गर्भवासमें जायके जठराग्रीग दूजी बार जरेगा ये अथ॥ ७१॥ 


पाखी-बिखकी ओदी लाकडी | सर्पचि औ ईशुवाय ॥ 
दखसे तबही बांयिहो।जब सके छो जरि जांय॥७४॥ 





(9५६)... बीजक्‌ । 


घ5 मंशा ८० आप खाल- पक कपययय ३ प्रभधपटप-प८ममकपा भटक का पा धापशमफ 
न नम प-म | 


























॥ टीका गुरुमुख-बिरहके भीजे जो जीव हैं सो राम बियोगी हैं। | 
॥ सो सपच सपचेके ठहर ठहरके एंशुवाय उठते हैं, रह रह के ब्रिकी |. 
॥ ज्वाला उठतीहे सो व्याकुछ होके रोतेहें ।इनका दुर्ख वसे छूट जब 
| बह्च जगतादि बिरह जरके नाश हो जाय ज्ञानके मतापसे औ पारख | 
॥ पदकी प्राप्ती होय तब दुखसे बचे । थे अर्थ ॥ ७२ ॥ 
| साखी-बिरह बाण जेहि छागिया | औषध छगे मे ताहि 
| सुधुकि सुछुकि भरि मरि जिवे।उठे कराहि कराहि॥७ 
॥ टीका शुरुशुख--विरहकी बानी जा: मनुष्यकों छगी. सी उस्त | 
॥ विरहय दियाना मस्त हुवा। फिर उसे विचारकी बानी कधी छगती || 
॥ नहीं भी पारख पद कषी उस जीपको प्राप्त होता नहीं |ताते सुसुकि | . 
॥ शुशुकि बरि बरिके जीताहे श्ासा ढंढी चठतीहे ।हुँह पर पीरी छाथ | 
॥ रहतीहे आंखि छाछू आंसूसे भरी ओ देह पतरी रहतीहे भ बारबार || 
॥ ठगबारकी याद करके कराहि कराहि उठताहै। ये अर्थ ॥ ७३ ॥ 
॥ साखी-शांवा शब्द कृबीरका | देदया देखु विचार ॥ | 
6 चित्तदे सहुझे नहिं।मोहि कहते भेर शुग चारा।७४॥ | 
..।. टीका घुशशुख-भरे जो बल्लाका शब्द बेद ताकी तूने साचाकरके | 
:॥ माना सी हृदय में विचार करके देख कि संपूर्ण श्रम का हप हे सिथ्या || 
. | घोखा। परंतु तू चित देके समुझता नहीं ताहीते तेरे को धोखा | 
-। मांठुम होता नहीं। सो तू घोखेही में पडा रहतोहे और नाना योनी || 
॥ का दुख तेरेकी भोगना प्राप्त होता है। सो दुख _ औ घोखा तेरा छूटा ॥ 
नहीं इसी बास्ते गेरेकी कहते कहते चारगुग भय पर तेरे को अभीतछूग | । 
सूजन परा नहीं । गुरु कहते हैं कि सतयुगम सतंशुकृत नाम धराय | _ 
के तेरो-बधन छूटनेके वास्‍्ते बहुत शब्द कहा । औ सतयुग गत |. 
तब बेतागुग आताहे फिर मुरीद नाम घराय के तेरा रा| 














साखी । (४५७) 

॥ पीखा छूटन के वास्ते बहुत शब्द कहा। फिर त्रेतायुग गत भया 
॥ वापरयुग आया तब तेरे वास्ते कहणामय नाम पराया औ बहुत शब्द 
।| कहा । फिर द्वापर गत भया कलियुग आया तब कबीर नाग धरामा | 
॥ ओ तेरे को पारख स्थिति प्राप्त होनेके वास्ते बहुत शब्द कहा । परंतु | 
॥ अभीतहग भी तूने चित्त देके समझा नहीं ती तेरी क्या गती होगी । 
॥ ये अभिष्राय । अब गुरु की जगत का बेधन छुडाना औ जीव को 
|| पारख स्थिति की प्राधी करना येती उपाधी काहे को चाहिये ऐसा कोई 
॥ शंका करगा ताका उत्तर, कि गुरु तो स्वच्छ परखरूप हैं उन को कछु 
॥ उगाभी नहीं । चीपाई-दगा सुभाविक परख प्रकाशी-॥ अभय 
॥ अशक पंदा शु्व रासी ॥ ऐसे गुरु हैं । उनका थे स्वाभाविक गुण ह 
॥ कि जीव पर दया करके अपने पदकी प्राप्त करना । थे अर्थ॥७४॥ 
॥ साखी-जो तू सांचा बानिया | सांची हाट छगाव ॥॥ 
अन्दर झाहू देह के । कूरा दूरि बहाव ॥ ७०७॥ || 

|. टीका शुरुमुख-हे जीव जो तुम संचे बेवार करने बारे हो तो | 
॥ शाँचा बजार सत्तज्ञूझुपी छगाव औओ भीतर विचार की शाह देके | 
॥ वाल्पना अनुभान भास आदि कचरा झूरा दूर संसार में बहाय देव डर ॥ 
. ॥ देव ।ये अर्थ । बातिया कहिये जाको बानी को बान होय, बाली ॥ 
कहिये, बेसन कहिये, आएत कहिये छत कहिये विषय कहिये। थे ॥ 
॥ अंभिषाय । तो हे जीव तेरे को बानीका विषय है तो तू सांचा ओ | 
वेद शाब्ादि विध्या थोखे की बानी क्यों बोलता है सांच पारस की ॥ 
॥ बानी बोल । औ कर्म उपासना योग क्षान विज्ञानादिक कचरा ढूर | 
| बहाय देव ओ तू पारख पर थीर हो रहो । थे अर्थ ॥ ७५ ॥ ॥ 
साखी-कोठी तो है काठकी | ढिंग ढिग दीन्ही आग || 
पंडित जरि झोलीमये। साकठ उबरे माग॥ ७६ ॥ || 





































॥ | 


















( छूट ) बीज॑क ने 
टीका शुहगुख-काठ की कोठी कहिये नाशमान सोई सह्माड 
ओ शोई पिंड, तामे ठौर ठौर अहंकार की आग छगी । सो पंडित 
बढ़े सब जर के भस्म हो गये ओ साठक मूर्ख भी जरके भस्ग 
ही गये । कोई भाग के स्यंग टकृंशार में आये हो पारख पाण दे 
रे बचे | थे अर्थ ॥ ७६ ॥ 
/ शाखी-सावन केश सेहरा । बुन्द पा असमाम ॥ 
| धारी दुनिया वैष्णव गहीमुद्र वि छागा काम।७७॥ | 
ख-सावन कहिये बेद,वाको सेहत बाली वेद ४ 
एंथ अतवःकरण तह। से बत्र बंद धुबो ओ चेफे फे 
र घारी दुनिया बंष्ण॑ 
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| कनभूके जीवनकी भरजानेबाल काऊू है । थे अथ ॥ ७७ ॥। 


- साखी-ढिग बूडा उतरा नहीं । यही जअद्ेशा गोहि॥ । 

लिल मोहकी बार | क्या निदृशी आई तोहि॥७८॥ || 
टीका शुझशुर्प-दिंग कहिये नजदीक सी गुरु कहते हैं कि, मेरे | 
'॥ सामने नजदीक संसार सब क्षय में बूढ़ा मैंने बहुत साशझाया पर उतरा 
नहीं । यही बातका मेरे को बडा अदेशा होता है कि पारख पद ॥. 
नजदिक होयके ये मेरे तरफ फिरके देखता नहीं ओ मेरी बानी बूझता || 
| नहीं ।ताते मैं इसे फिर बोछेता हों किभाई सक्तिछ मोहकी बारग 
॥ वेरेकी कया नींद आई है । अरे हुशियार होवो नहीं तो तेरेको 
| मीहकी पार संतारमें बहाय छेजायगी । ये अर्थ ॥ ७८ ॥ 0 

. साखी-शाखी कहे गहे नहीं । चाल चली नहिं जाये ॥ | 

"सल्छ्ि चार मंदिया बहै । पांव कहाँ 5हरात ॥७९॥ 









































साखी । (४9५५९ ) 


ऑशियशरपयपश पाना पान कम कम कपल पापा पप मच 
. टीका गुझुझुख-में सर्व साक्षी ऐसा सांख्यवादी बेदांती कहते 
है परंतु पारखपद्‌ कछु गहते नहीं । ओ पारखीके सेग बिना कछ 
॥ पद गहां जाता नहीं ताते बिना पारख साक्षी कहाँ रू 
ती कहे से कछ टिकने की जगा मिठती नहीं फिर अध्यम करके 
॥ है कि सब मेरा स्वहय ये पूर्ण आता तो की बार 
गहा जबढछ पांव कछु टिकते नहीं. देती भी बहा पु 
| पिछाय देती है। के अर्थ । गाखी पहने 3, मानते £ 
बिवार की गहते नहीं ओ जेसी साली बताती # बसी घाछ घी 
[जाती । थे गेसार गीहकी घार मे बहा बछा जाता है बिना 
परख पवि कह टिक्क सकता नहीं । मे अथ ॥ ७४५ ॥ 
सखी-कहत हंता मिला गे कोण) 
सो कईवा वहि जाग दे | जो ने गंगा होगा! ८० ॥ 
दीका शुहहुख-साखी शब्द कहनेवाले बहुत गिछे परंतु विचार 
| के गहनेगाले कोई मिले नहों।तों ऐसे कहवेबालि को बहिं जावे जेँ। 
| विचार न गहगा तो कहेसे कया होगगा ।मे अथ ॥ ८० के 
साखी-एक एक निरवारियें । जो निश्वारी जाय ॥ 
ये छुखा का बीलना | बना तगाया खाया ८१ 0 
॥ हीका शुहगुख-एक नाम जीवका, सो जीव को गुझ उपदेश 
॥ करते हैं कि हे जीब तेरे ऊपर एक बहा है ऐसा पोशों जो से 
| हुवा है ताझ्ो निश्वार डार। जो कछु धोखा हैं सो निरुवारे से जात 
॥ रहेगा औ जाते निरंवारा होयगा सोई गुरुपद तापर रहना। 
॥ नहीं तो दो मुख के बोलने में बहुतक तमाचा साथ गये ।दो से 
॥ कंहिये काल रधी, कर्म ज्ञान, जीवगुख भायामुय, थे दो पुखके 
॥ बोलने में कई एक जीव महा झई खाय गई। फिर ठिकागा कह 




















॥ 
हे थे 
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तु 22] 
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6 योग क्षामादि छो शाबन की बकवाद करता है ताके हृदय में सांचताकी 
॥ ओ पारख की पाप्ती कछु भई नहीं।तो ताके सेग कधी छूगना नहों वो ह 
: । कछु पूरी मैजिल को पहुँचाने का नहीं बीजही में पीखा देवेगा। ॥ 
-॥ जो आपही को गुरुपद का मुकाम माछूम नहीं सो दूसरे को क्‍या | 
. पृहुँचाविगा, आपही झूठमें परा है तो दूसरे को सांच कया बतावेगा। | 

६ अर जाके हृदय में सांच आया सो झूठ बकबाद काहेकी करेगा । 


॥ जीवकों छगा नहीं गभबास में आया । ये अथातमकी आँच तमाच || 
॥ गमबास की आंच । थे अथे ॥ <१ ॥ 


॥ साखी-जिम्या केरे बेद दे । बहु बोलने  निरुवार ॥ | 

















पारखीस संग कह । गुरुपुख शब्द बिचार ॥ <२॥ | 
दीका शुशयुख-नाना प्रकार. की तत्वमस्पादि बहु बानी | 
परखके छोड देव ओ जि।याको बेद कर ।संत पारखिनका सतसक् | 
कर ओ जीवगुख गायावुख बहमुख दीवों मुखकी बानीका निरुवार | 
करके छार दे। औ जासे तीनों मुखका . निवारा  होय सोई | 
धाराब्द गुझपुख शब्द ताका सदा विचार कर जाते सदा | 
पारख स्थिति ढ़ रहे । ये अभिध्राय । गुझ् ऐसा हुकुम देते. हैं | 
कि तीम शुखका शब्द छोडके गुरुमुख शब्दका सदा बिचार | 
करना भी गुशझएस शब्दही बोलना औ भाहक बहुणानी कहेकों | 
बोठना । ये अर्थ ॥ <२॥ | 
साखी-जाके जिभ्या बेच नहीं। हृदया नाहीं शांच। | 
ताके संग ने लागिये। घाले बदिया माँ ॥ ८३ ॥ 

दीका शुरुघ्ुख-जिपके जीम में बंध गही,बहु वानी कर्म उपासना | 











. 2 चाहो तो बहुत दुख होता है औ न निकारो सो उसीमे मर्ता है तो | 





“- लिन 





साखी । (४६१ ) 





ह्खछाए-पथपणखदाप्कधप्रपअस सपा 5 पका: 








साखीं-ग्राणी तो जिभ्या डिगा। छिन छिन बोले कुबोल। | 





मनके घाले मरमत फिरे | कालहिदेत हिंडोला।ट४ | 


: टीका गुरुछुख-जो शाणी जिश्या डिगाबे विविचार बाते करने | 
छगा असत बानी बोलने लगा छिन छिंन, ताकी बात कंपी झुनना | 
नहीं ओ मानना नहीं । वो तो मनके घाले परबश होके अपनेको || 
| भूलके फिरता है औ कल्पना उसे हिंडोले दे रही है झुक रहा हैं। | 

ये अर्थ ॥ ८४ ॥ | 


साखी-हिलगी भाल शरीरमें । तीर रहाहै टूट ॥ 
चुम्बक बिना | नीकरे। कोदि पाहनगय छट८' 


टीका गुझमुख-जैसा शरीरम तीर छगा ओ टूट गया भाछ || 
हिलगी रही तबढग जीवको चैन नहीं । औ जबरदस्ती सैंचा | 


। पुम्बक बिना निकरनेका नहीं चाहे कोटि उपाय करो । तेसा से 
| जीवनके हृदयमें बेदादिक नाना बानीकी कल्पना छगीहें बिना पारख | 
कछु वो कल्पता निकरने की नहीं । कोटि नर जन्मे धरे. औ कोटि 
बार ब्ह्न बने परंतु सबं छूट जायगा। एक पारख बिना जीवकी | 
स्थिति कछु होती नहीं औ कल्पना कछ छूटती नहीं। ये अर्थ ॥< ५॥ | 
साखी-आगे सीढी सांकरी । पाछे चकना चूर॥ 
परदा तरकी सुन्दरी । रही धकासे दूर ॥ ८६ ॥ 


बताते हैं मकरीके तार माफिक औ पीछे संसारके तरफ जो जी 
फिर फिर देखता है तो निविध तापमें चकताचूर हो रहा है। औ परदा ॥ 











--द  कल म आल भ मसलन अल अमन _लस्पलस नल > कम «»9५ न न लननननननम ॥ हलकमकजननन | 


टीका गुरुमुख-आगे बह्लांडर्म जानेकी गे तो अति बारीक 28 
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(४६२ ) बीजक । 
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| तरकी सुंदरी कहिये देहंवांसी जीव सो घकासे दूर रहे भवसागरके | 
॥ बीच रहे बकेको कछु पहुँचे नहीं, भवसागरके पार कछ पहुँचें नहीं | 
॥ औषपारख पदको प्राप्त कछ भये नहीं धका कहते हैं कि जहां समृद्रका | 
॥ अन्त होय औ जहां उत्तारेवाले जा जा छगे जहाज जा छगे सो घाटकी | 
_॥ बका कहते हैं, समुद्रका घाट कहिये सोई पका । ये अर्थ। जो अन्ला- || 
"| हमें जाय के बर्लमें मिल न सके औ त्रिविधि तापमें दुखित भये तब || 
| एक कोई कती गुसेयां है ऐसा परंदा बनाया भी उसके आसरेम परे ॥| 
| उसकी भक्ती वारि केहाये । औ-मवसागर भवसागर ऐसा काहि के ॥| 
॥ भवसागरका पार नहीं पाया तब बीचहीमे परे रहे। ये अर्थ॥<६॥ || 


साखी-संसारी समश् विचारी । कोई गेही कोई जोग ॥ || 
औसर मारे जातहें ।तैंचेत बिराने छोग॥८७ ॥ 

| टीका गुरुधुख-संसारी जीव पर जब समय परा कष्ट परा तब ॥ 
॥ विचार करने छगे कि कोई दूसरा हमारा ईश्वर है। ये निथ्वय करके | 
॥ फिर ईश्वरकी प्राप्तीके वास्ते कोई गेही मक्त बने, कोई नाना प्रकारकी || 
|| उपासना भक्ती करने छूगे औ कोई सम्पूर्ण त्याग करके योगी बने | 
| परन्तु दोनों घोखेगें परे । . गुरु कहते हैं कि दूसरा ईश्वर ऐसा || 
॥ अनुमान किया सो कछु है नहीं मिथ्या धोखा, ता धोखेके भरोसे हे | 
_ जीव तेरा अवसर नर जन्म भारा जाता है है बिराने छोग तें चेत | 
- “| समझके देख। ये अभिप्राय। बिराने जीवको. काहेते कहते हैं कि॥| 
अपना पद अपने तत्वनकी छोडके पराये तत्वनमें बधमान भया औ || 

. आपको आप विसारके दूसरा ईश्वर अनुमान किया ताहीका गुरुम | 
- ॥ बना तहीते बिराना कंहिये । ओऔ निगुराहै गुरु पारखकों प्राप्त नहीं ॥ 
ताते छोग कंहिये | दूसरेका आश्ित होय ताकी विशानां कहिये 
पृना: न होय ताकी:छोग कहिये । ये अर्थ ॥ <७ ॥ । 









































साखी । 5 (४६३) 








साखी-संशय सब जग खंडिया । संशय खंडे न कोय ॥ 
संशय खंडे सो जना | जो शब्द विवेकी होय ॥ ८८॥ 
॥  टोका गुरुमुख-संशय कहिये इश्वर, संशय कहिये बच्च, सेशय 
ऋद्धि सिछ्दी आदि अनेक देवता, सेशय स्वगे का जाता, सो पंसी 
॥ ऐसी संशय ने सब जग की खा लिया परंतु संशय किसी से खेडन 
॥ भई नहीं । संशय का खेडन सोई जन करेगा जो कोई सार शब्द 
॥ का विवेकी होगा । ये अर्थ ॥ <८ ॥ 
॥ साखी-बोलन है बहुमांतिका । तेरे नेनन किछड ने सूझ॥ 
॥ कहहिं कबीर विचारिके | तें घट घट बानी बूझ॥<९॥ 
| टीका गुशझुख-अरे बोलना बहुत प्रकार का है अनेक तरह का 
॥ शब्द है परंतु बिना पारख तेरे नैनन से कछु सूझता नहीं । सो शब्द 
व के भरोसे तुम मत रहना अमभेक शब्द घोखेका है. तुम शब्द का पश्ष 
छोड के विचार करो ओ यथार्थ परखके पारख पर ठहर रही. तब 
तुम घट घट की बानी इश्कीगे । थे अर्थ ॥ <९ ॥ 
साखी-मूल गहेते काम है। ते मत भर्म झुलाव ॥ 
मन सायर मनसा छहरी । बहे कतई मत जाव॥९०॥ 
: टीका गुहसुख-मूछ जीव गहेते पारख पदकी आती होती है ओ 
पारख की प्रांपी होबे तो काय होता है आवागमन से रहित होता 
॥ है तांते नाता प्रकार की बानी का पक्ष करके है जीव ते मंतत 
..“॥ मरम भुठाव। अरे एक जीव छोड के और सब अम है। मन कहिंये 
_ तन, तन कहिये पांच तत्व सोई समुद्र भवततागर हे यागें मवसा 
7 नाना प्रकार की कल्पना सोई लहर है ताके संग तू बहिके कहीं घोखे 
| में मत जा। मन कहिये पुरुष ओ मनता कश्रयि श्री, हे समुद्र पुरुष 
: | त छ्वी रहरिके संग बहिके कतहू मत जा । मे अर्थ ॥ ९० ॥ 
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साखी-मँवर बिछम्बे बाग में। बहु फूलन की बांस ॥ || 
से जीव बिलम्यें विषयमें।अन्तहु चले निंरास॥९१॥ ॥ 

टीका गशुझुमुख-जैसा भौरा बाग में बहुत फूलनकी बास देखके || 
बिलमा औ जब फूछ सूख गया तब भौरा निरास होके दूसरा बाग 
खोजने चला। तैसे सब जीव विषय बासनामें ढुब्ध होके संसारमें 
बिलमे परंतु जब अत भया चोढा छूटा तब निरास होके गर्भवांस | 
में गये। ये अभिभाय । बाग कहिये वेदादिक बानी ओ बहुत फूछ | 
कहिये बहुत सि््धांत। औ बल्ले आदि बंहुत सिद्धांतन की प्राप्ती की 
| बासना सोई बांस, तामें सनकादिक शुकादि शौनकादि सम्पूर्ण भौरे ॥ 
'बिलमे औ जब उनका अन्त हुवा तब निराप्त होके जगत में ॥ 
समाये गर्भवासमें आये । बाग कहिये, पश्चिनी चित्रिती हस्तिनी | 
शंखिनी इंकिनी तागिनी आदि ख्लियां सोई बाग, भग कच, नेत्र | 
॥ आदि फूछ, विषय बासना सोई बास, रुष्ण इन्द्रादि सम्पूर्ण विषयी है 
॥ जीव सब भौरे सो खियन में बिछूमें । अन्त में जब इन्द्री थक गई । 
॥॥ और मर गयें तब निरास होके फिर वही ख्रियन के गर्भमें चछे | 
4 बासना वश होके। थे अथ ॥ ९१ ॥ -॥ 
4. साखी-मँवर जाल बगुजालहै । बूडे बहुत अचेत ॥॥ 
... कहहिं कबीर ते बांचिहैं। जाके हृदय विवेक॥९२॥ | 
- दीका शुरुसुख--मैंवर जाछ-कहिये श्ली औ बगुजाल कहिये |. 
| वैदादिक भाना बानी, ये दोनों बन्धन जीवको हैं। ये दोनों बन्धन || 
- के तो जीव मुक्त होय परंतु ये दोनों फांसी महा कठिन है। बहुतक |. 
९ 'जीव- अचूत गाफिल होके भगकुण्ड में बृड़ि गंभे ओ बार बार बूडते । 
॥ उतराते है। कोई ये दोनों जालत से बचता नहीं, अरे हे भाई सेतो | 
ठिकाना कहीं नहीं। वही बचेंगे दोनों जाछसे कि जाके |. 
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हृदय में विवेक होयगा। बिंना बिविक कोई कोटि उपाय करे 
होती नहीं ।येअर्थ॥ ५९॥ । 

साखी-तीन छोक टीडी भई । उडा जो मनके साथ ॥ 
हरिजन हरि जाने बिना। परें काल के हाथ ॥९३॥ | 
टीका गुरुसुख--तीम लोक देव देत्य मनुष्य, सात्विक राजस || 
तामस मे संपूर्ण मनके साथ उड़े । जैसे पवन के साथ टीडी जाती | 
है तैसे जीव विषय बासना के साथ मन के साथ उड़ने चढ़े, मन | 
|| कहिये मानंदी सो मानेदीके साथ जीव उडि चले । हरिजन अनु- || 
॥ रागी जन, जिन हरीको नजाना कि हमारे मन की मानंदी है ताते | 
कल्पना के ओ ख्रीके हाथ पड़े। ये अभिप्राय । तीन छोक़ सास्विक // 
राजस तामस मनके साथ शुद्ध सतोगुण ईश्वर के साथ उडि चले ; 
तो काछ निगुश बल्चके हाथ परे बिना पारख । ये अर्थ ॥० १॥ || 
।  साखी-नाना रंग तरंग हैं । मन मकरंद असूझ ॥ 
कहहिं कबीर विचारके । तें अकिल कला ले वृक्ष ९७ | 
- टीका गुरुसुख-नाना रंग का तरंग ये मनुष्यदेहमेंसे उठे | 
॥ हैं सोई नाना प्रकार की बानी बनी है, बानी ताही में बड़े बड़े ऋषिन | 
के मन हगे हैं भेवरारूप बनके,परंतु बन मगरा अंध है उसे कछ सुझता | 
नहीं । अरे हे कबीर जीव ! तू बिचार करके देख वो सब महाऋषिन । 
की स्थिति कहां है । नाना प्रकारके सिद्धांत जो बेदने किया सो सब | - 
मिथ्या, एक जीव सत्य है; तू अकिछ कला पारख छेके बृझ औ | 
पारख पर रहे जाव | अकिल कढा कहिये जाकी कछा पकड़ने | 
मेंन आब सो अकिठ कला पारख केले तू दक्ष बिना पारस | 
(कछु तेरे को समझ परने का नहीं | ये अमिप्राय | ९५४७॥ | 
. साखी-बाजीगर का बांदरा।ऐसा जीव मन के साथ ॥ 
नाना नाच नचाय के | 
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| टीका गुशसुख-जैसा बाजीगर का बंदर तेसा जीव मनके साथ || ' 
| मन कहिये तन,तन का वजन सोई अध्यास जीवकोी अपने साथ || 
रखता है कभी इसे छोडता नहीं, देह में डार के जीव को नाना नाच | 
॥ नचाता है। फ़िर तन तो छूट जाता है. अध्यासहूपी मन रहिजाता | 
| है रो जीव को अपने हाथ रखता है कहीं जाने नहीं देता । अपने 
॥ मनोयमकी अवस्था सुषीप्ती डारके जीव को आकर्षण कर छेताहै | 
| अपने में मिलायके आप सुषुमना में मिलिके जीवको गर्भवासमें डार | 
| देता है। ये अर्थ ॥ ५५ ॥ । 
साखी-ह मन चञ्ेल ३ मन चोर। ह मन शुद्ध ठगहार ॥ 
मन मन करते सुर नरमुनि।जहँडे मनके लक्ष दुवार ९६ ॥| 


टीका गुरुसुख-मनहीं कर्मी,मनहीं योगी।मनहीं ज्ञानी ओ मनहीं | 
| उपासक,मनहीं स्वग औ मनहीं बल्मांड, मनहीं ईश्वर ओ मनहीं बह्म । ॥ 
 कबित--मन देवी देवता मंत्र तेत्रमस पीर औलिया सिद्ध यंत्र । | 
' मन करता सब जग ब्यौहोर,मन आदि अंतःकरन निधोर। मत समाधी | . 
॥ मन योग ध्यान ,मन वेद शास्र कथे बहुत ज्ञान । मन नेति नेति कर्ता | 
॥ पुकारामन पाछे सुर नर मुनिहीं हार। मन काया जीव घेर लछीन्ह,मन | 
| विषय भूछि अंधियारी दीन्‍्ह । मनका कोई न ठखे विचार,मनत्रह्म | 
| बनो है रुक्ष द्वार ॥ १॥ इतना प्रमाण मनक्रा है आगे स्पष्ट अर्थ | 
- सुनो-मन कहिये तन, ई मन चंचल कहिये कर्मी, चोर कहिये योगी, | 
_ | सुद् ज्ञानी, ठगहार उपासक ओ मन ही मन करते झुर नर झुंनी | 
.॥ जहंडढे । लक्ष द्वार ब्रह्म कहके जहंडे खराब हुये। ये अर्थ ॥ ९६ ॥ | 


!खी-बिरह आुवंगम तन डसो। मंत्र न माने कोय ॥ । 
मं बियोगी ना जिये। जिये ती बाउर होय॥९७॥ 














साखी । ( ६६७ 
टीका गुरुसुख-बिरहरुपी सर्प जाके तन में डसा सो जीव को । 
विषय विष चढ़ा फिर क्रिसीका सेत्र विचार वो जीव मानता नहीं । | 

रे जो राम वियोगी जीव हैं सो कधी जीने के वहीं अगर जिये तो 
भी दिवाना हो रहेंगे उम को बिचार क्या बतावोंगे । ये अर्थ॥९७। 
साखी-रामबियोगी विकल तन ।इन्ह दुखवों मति कोय॥ 
छूवतहीं परि जायेंगे | ताछाबेली होय ॥ *ट ॥ | 
टीका गुरुंगमुख-जो रामबियोगी जीव हैं सो अपने तन से 
॥ बेजार रहते हैं उन्हें कोई इखाबों मत अरे उन का जरा कहोगेकि 
जिंस की बियोग तुम्हें लगाहे सो मिथ्या धोखा तो तछुमलाय तकम- | 
लाग के प्राण देवेंगे मरि जाबग ॥ «८ ॥ ह | 
साखी-बिरह भुवंगम पेठि के। कीन्ह करेजा घाव ॥ 
। साथु अंग न मोरि हैं। ज्यों भावे त्यों खाब॥९९॥ 
टीका गुरुतुख-देखी हे सती गुरुवालोगों के अंतःकरण से बिरह 
| रूपी सप॑ महाभुजज्ञ उठा ओ चेलन के कानमेंसे पेडि के करेजा में | 
2 डसा घाव किया ये अर्थ । अब उत्तरा्ष साखी-मायामुख-- 
॥ सो माया क्या कहती है कि साथ वाही का नाम है कि जो बिरह 
॥ के दर से अंग ने मोर अंग छिपाने नहीं, बिरह स्पके सामने खड़ा 
| होय । बिरह सर्प ज्यों भावे तयों खाय जाय पर सामने से न वर उसी 
॥ साधू को भगवतः प्राप्ती होती है । ये मायाका अभिप्नाय ॥ ९९ ॥ 
| साखी-करक करेजे गड़ि रही। वचन वृक्षकी फांस 
..  निकसाये निकसे नहीं रही सो काहू गांत॥१००॥ | 
॥ / टीका गुरुंसुख-जी गुरुषा छोगन का बचन वृक्ष बेद ताकी फांस 
॥ लाना मेत्र उपदेश जीवनके करेजेंम॑ गडि रहे हैं अब निकारों तो निक- 
॥ रे महीं। काह कहिये जीव को,सो जीवन को; घेर रही है 
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॥ निकरने देती नहीं तब जीव गुरुपद 'को केसे भराप्त होथे । पर काहू 
॥ बेपारखी को गांस रही है पारखीपर किसी का गांस फंस लगता 
नहीं। ये अर्थ ॥ १०० ॥ 
साखी- काला सर्प शरीर में। खाइनि सब जग झारि ॥ 
बिसले तेज न बांचि है।जी रामहिं भेजे बिचारि३०१ || 
टीका गुरुमुख-काछा सपे कहिये अभिमान, सो अभिम 
॥ पांच प्रकार का; स्थूछ अभिमान विश्व, सूक्ष्म अभिमान तैजस, कारण | 
॥ अभिमान प्राज्न, महाकारण अभिमान प्रद्यगात्मा, केबल्थ अमिमान | 
। निरंजन। ये पांच प्रकार का अभिमान सोई पाँच फन का बडा सर्प 
_॥ काछा सब के शरीर में रहता है ओ इनने सब जग को झार के खाय || 
।॥ लिया। इस जगत में जाको विचाररूपी अमृत प्राप्त भया येते सपे के ॥ 
जहर से बच, एक राम ऐसा जो बेदते अन्वय किया था सो उप्सेबचे |॥ 
4 भाग के न्यारे मय विचार रूपी अमृत के प्रतापते सप॑ का जहर | 
॥ सतर गया ओ पारख भूमिका को प्राप्त भय । केही तरहर्ते कि में || 
॥ पांचौं अहंकार का पारख पांचों ते न्‍्यारा प्रख रूप ऐसा अश्ृतपान || 
| करके संपूर्ण अन्वय दूर बहायके बिरछे पारखी जन पारख भूमिका || 
| पर आय के बच । ये अर्थ । अगर काछा सर्प काम: याहू के पांच ॥| 
। भुख हैं, पांच कर्म इन्द्री ओ पांच उपमुख पांच ज्ञान इन्द्री, सो काम 
-। भुजक्ल सबके शरीरमें रहता हे तानेसब जग को खाय लिया।बिरछा | 
॥ कोई बिचारमान बचा जाने ख्री त्याग किया ओ श्री से भागों सी । है. 
ये अर्थ॥ १०१ ॥ - 
॥ साखी-काल खडा शिर ऊपरे । तें जागु बिराने मीत ॥ 
जाका घर है गेलमें । सो कस सोबे नि्चित)०२॥ | 
- टीका गुझुछुख-पंच मुखी सपे अहकार सोई काल सबके शिरऊपर ॥ 
डा है औ है बिरानें मीत जीव तू कालसे मिताई करके सो रहा: 
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ह है गाफिल हो रहाहै तो कैसे बचेगा काल तरेकी खाय जायगा । 

॥ पी जाका घर ठगेके रस्तेम है उनने निचित कैंस सौवना औ नि्चित 
| ही बनतके गाफिल होवेगा ती अहंकार ठग हटके मार डारेगा वाते 
॥ गंदा इुसियार सत्सेगमे रहके विचार करते रहना ।ये अर्थ ।विश् 
॥ अर्थ-काम सोई काछ सबके शिर पर खड़ा है औ हैं जीव ! व्‌ थी 
| का मिंत्र बना है तो काम ससि कैसे बचेगा । औ कामग गाफिल हे 
 ॥ रहीहे ब्ीके संग सोताहे तो केसे बचेगा गर्भवाससे । अरे जाके 
। 4 आवागवनके रसतेमें है उनकी निश्चित कंस होता चाहिये । 
॥ हटा जायगा, अंधियारी कोठरीमें केद रहेगा, आखिर चौरासीका 
बेधवा होगेगा, ताते सदा विचार करते रहता हुशियार रहना। कभी 
काठकी दी हो तो उससे भी मिताई न करना, पांच बरपकी छडकी 
-॥ और अस्सी बरसकी बुढिया हो इनसे भी डरते रहना प्रीवी विशेष न । 
॥ करना फिर तरुणीके तो ढिग नहीं बैठता यही आवागवनका बाग है 
॥ याहिते सदा हुशियार रहना गाफिल नहीं रहना । थे अर्थ॥ १०९॥ 


माखी-कलकाठी काठू घना। जतन जंतन चुन खाय-॥ 
काया मध्ये काल बसत है। मर्म न काह पाय॥ १ ० ह॥ 


॥ टीका गुरुसुख-कछकाठी कहिये ख्री, ताने का काम बहुत 
॥ बढ़ाय॑ दिया ताते संपृण जीव जेर भये । हे सेत्ी ! इस कायामे काम 
॥ रहताहै सोई जीवका काछ है याका बर्म कोई पावता नहीं । जैसे 
| छकंडीको घून छगताहै औ हछ हछू खाताहै छकडीकों निकम्मी कर 

_॥ देताहै तैसा ये विषयहपी घन जीवको छग़ा है सो हल हछ़ जीवक 
-.॥ खाताह निकम्मा ज्ञान हीन जीपकी कर देता है। ओ काम काछ 
"| महा प्रबर है जब बहुत बढेताहै तब किसीके रोके रुकता नहीं । तप- 
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| स्विनक्री तपस्या नाश कर देताहै, योगिनका योग नाश कर देता ॥ 
| है, बैरागिनका बैराग्य नाश कर देताहे विचारमानकों बेविचार कर | 
॥ देता है,आनिनको अज्ञानी कर देताहै, भक्तनको अभक्त करदेताहै । | 
|| आ जब जीव कामके वश हुवा तब देश चीज नाश होतीह सो धुनो | 
। तय शौच सत्य छजा ठक्ष्म्ी बुडी यश कीती बछ आयुष ऐसा 
॥ काल कायामें बसताहे तब ये जीव निजपद को केसे प्राप्त होगे। इस || 
॥ काका मर्म कोई पावता नहीं जबृठग कामके बश है तबकूग 
। उसका बिबेक विचार सब  मिथ्या। सेभाथ पारख की भातती होग 
| ओऔ सदा पारखमे जीव बना रहे तब काम से बचे । थे अभिप्राथ । 
| आओ कछकाठी कहिये बागी काल कहिये कल्पना, मो बानीने 
॥ कल्पना बहत बढाय दई सी बिरहरूपी प्रन जीपको हछ हल खाने 
| छगा परंतु कायामेंही में बल्ले अथवा दूसरा बह्म ऐसी कल्पना रहतीहे 
॥ इसका मम कोई पावता नहीं, शोई काठ होके जीवनकी खाता हैं । 
काया सोई कलछकाठी औ अभिमान सोई पंचश्खी काठ भौ आनंद 
॥ मंद सोई घन जीवको हछू हछू खाता है ओ अभिमान काल काया में 
॥ रहता है ताक भग कोई पावता, नहीं।तो पांच प्रकार अभिमान परख 
2 के छोड़े ओ पारख पदकी प्राप्ती हो रहे तब आवागवन से रहित 
ल्‍ ये अथ ॥ १०४ ॥ | 
| साखी-मन माया की कोठरी। तन. संशय का कोट ॥ | 
5 विपहर मंत्र माने नहीं ।काल्सपैकी चोट ॥१०४॥ | 
| 5 टीका गुरुझुख-मन माया की कोठरी कहिये देह औ तन संशय | 
कोट बह्ल, विषहर अल्नज्ञानी, मेत्र कहिये विचार, कांछे सर्ग कहिये ॥ 
जे मुखी सप अभिमान ताने जीवन को काटा । सो ताही के बिफसे | 
जीव उन्मत्त मुक:जड बार परिशाचवत्‌ हुवा अब यथार्थ विचार |. 
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॥ कैछु मानता नहीं । अरे इस कायोस संशय पैदा मंथा कि कोई 
॥ पक अब्न हैं सो अपने रहनेका कोट जीवने बनाया, ताहीकी अप- 
। ना अधिष्ठान औ मालिक कहा भी बिभ्रम हवा केद हुआ । औ 


| कोई देह अभिमानी देह के विषय में बन्ध भय ताते विचार को | 
॥ वहीं मानते मोह वश भग्रे चौरासी में रहे, कीट नक॑ न्याय । जैसा | 
॥ नक का कीड़ा नरक में पैदा होता हैं आओ नकंही में मरता है। गे | 


|| अर्थ ॥ १०४ ॥ 

साखी-मन माया तो एक है । माया मनहिं समाय ॥ 
तीन लोक संशय परी । में काहि कहीं समुझाय १०५ 

टीका गुरुसुख-मन कहिये पांच तत्व तीन गुण ये आठ। 


॥ 'परी का एकन्दर वजन ताक़ो मन कहिये औ ताहीका स्वरूप जो 
॥ दृष्टी गोचर सो माया कहिये काया, कायाका वजन सोई मन वह्नततो | 
॥ नाम, झूपे, तनमन, माया, अन्न, दृश अहण, सगुण, निगुण, पिंड | 


॥ बह्मांह, आत्मा, जगत, इनके नाम दी हैं कुछ हूंप दी नहीं बस्सु 
- एकंही है। अरे माया का अधिष्ठान मल औ माया बिना कछु मन 
| नहीं । नाम सोई रुप का अधिष्ठान रूप बिना. कछु नाम नहीं । 
॥ तन गन अधिष्ठान तन बिना कछु मन नहीं । अन्न माया का 
॥ अधिष्ठान भाथा बिता कछ बह्म नहीं । अहृ्ट दष्ट का अधिए्गान पर 





॥ दश् बिनो कछु अदृष्ट नहीं। निणुण सगुणका अधिष्ठान पर संगुण | 
| बिना कछ निर्गुण -नहीं। बल्लांड पिंड का अधिष्ठान पर पिंड | 


“बिना अल्यॉड नहों। आत्मा जगत का अधिष्ठान-पर जगत बिना | 
॥ कछ आत्मा नहीं। तब. मन माया नाम दो, बरतु रूप एक, परेतु 


ज्य््य्श्ट 





ज््न्ब््््््व्््् व्यय 





| तीन छोक में दूसरा है ऐसी संशय परी है दूसरा कछ है नहीं मैं न्यारा 
करके क्या समझाऊँ । -तंन मन एकही है। ये अर्थ ॥ १०७५ ॥ 








बीजक । 
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साखी-बेहा दीन्‍्ही खेदकीं । बेहा खेतहि खाय ॥ || 
तीन लोक संशय परी। मेंकाहि कहों समुझाय१०७४॥ || 

॥ टीका मुझझुख-बेहा कहिये, बाद कहिये, बर्डांग कहिये, थी 
। खेतने के वास्ते बाड़ छगाई तो बाडई खेतहीकी खा गई । तहत || 
॥ सेसारमे कल्यानकी इच्छा उठी ताते बेदादिक बावी सबबनी ओऔ ता | 
॥ इच्छाने ता बानीने संसारको खाया । अरे बेदके भरोसे रोसार निश्चित | 
है पर वो वेदही रोस्तारकी भरभाव रहा है अब संसार केसे बचेगा। 
ओ जीत ने अपने कल्याण के वाश्तें एक गुर्ैया कल्पा सोई गुसैया | 
॥ जीवकी खाता । है जीव जो कछु उपदेश गुरुषा लोगनि जीव || 
॥ की रक्षाके वास्‍्ते दिया है सोई जीवका काछ जौवकों खाता है |: 
॥ परंतु यह तीनों छोकमें बडी सेशय पडी है सो कोई पारख के देखता | 
हीं में किससे समझाय के कहीं । जैसा मभपी मंद्य पीके उसके वश | 
होके अपना घर भूछ जाता है औ किसीका कहा मानता भी नहीं | 

। तद़त यह संसार हो रहाहे में काहि कहों समुझाय ये अर्थ॥ १०७ ॥ | 
साखी-मन साथर मनसा छहरी। बूडे बहुत अचेता। || 
कहहि कबीर ते बांचि है । जाके हृदय विवेक॥ १०७॥ ॥ 
दीका गुरुझुख-मन सोई बह्च समुद्र ओ मनसा स्ोई जगत | 
ढहर, या मन सोई जगत समुद्र ओ मनसा सोई बह्च छहर, था मन || 
सोई पुरुष समुद्र ओ मनसा सोई झ्री कहर, . मानदी | 
- ॥ सोई समुद्र. औ नाना कल्पना सोई छहरी, था कार सोई | 
मन समुद्र औ नाना बानी सनसा लहरी, तामें बहुतेक जीव | 
अचित . गाफ़िक होके बढ़ गंय । अचेत कहिये ज्ञानी अन्न | 
समुर में बृंडे | अचेत कहिये कमी जगत समुद्र बूढ़े । | 
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(खाया (2 आप छाफरा०४४०७१४४५७:: हाय): पपग्णदप: 


| विषयी काम समुद्र में बढ़े | अचेत कहिये योगी कार पत्र में | 


। बहन से सोई बचेगा जाके हृदयमें पारख विवेक होयगा । सोई पररख | 
॥ पद को प्राप्त हेगा ओ बचेगा। ये अर्थ ॥ १०७ ॥ ! 


॥ युवा बाय कहिये बल्ला रजोगुण, बिचक्षण कहिये विष्णु सतोगुण | 
॥ चोर कहिये महादेव तमोगुण योगी,ये तीनों सायर बुद्धि नागा बेदा- 
.॥दिक बावी बनाये के मर गये. । हो कहीं ज्ञान कथा, कहीं 

॥ कर्म कथा, कहीं योग कथा, कहीं नाना बिषय भोग उपासना कथा, 
' ॥ ताही में सारी दुनिया जहंडे गई निश्चय कर के भरमाथ गई गाफिल || 
॥ ही गई । कोई भी ठोर छुगा नहीं पारख पदकी प्राप्ती भयी नहीं । थे | 
॥ अर्थ ॥ १०८ ॥ । 


। तत्व औ ढक्षणको चीन्‍ह के महण किया नहीं ।मानुष कहिये जो | 
:. ॥ दयों क्षमा सत थीर बिचार ये तत्वन युक्त होप ओ विवेक बैराग्य || 
. । गुरुभक्की ये गुणन में युक्त होय औ कच्चे पांच तत्व, तीन गुण देश 

। इन्द्री, विषय पेचक औ अनुमान कल्पना भास अध्यासादि संपर्ण | 








॥ मिथ्या भ्रम जान के अपने तत्व गुणन में सदा रहे। येसंपर्ण मनाईस | 














साखी | ( ४७३ ) 








अचेत कहिये उपासक मानेदी समृद्र भें बड़े । अधेत किये | 
बूढ़े । मो गुरु कहेत हैं कि वो सब कहां हैं इस अगतमंही उपजते | 
बिनसते पड़े हैं| इस उपजने बिनसमने से, ओऔ सम रूहरी से जगत | 


साखी-सायर बुद्धि बनायके ।भायें विचश्षण चोर ॥ | 
सारी दुनिया जहँडे गई | कोई न छागा ठोर १०८॥ | 
दीका गुरुमुख-अपने बुद्धिका समुद्र बनाया तामें आपही इंब के 


माखी-मानुष होयके न झुवा । मुवा सो डांगर ढोर ॥ | 
एकौ जीव ठौर नहिं छागा।मया सो हाथीबोर३०९॥ | 
टीकागुरुंथुख-मानुप्ठप छेके जीव पदों भया पर मानृष के | 








(४७४ ) बीजक । 





च्यमाचपलए रुप एच वाक्य जारपाकर5प पर बषाएजापदकापपयाफ्दम 


॥ बेधव से निराश होगे इस प्रकार रे मासुष होके ने मरे। परंतु । 
| होर जैसे मरता हे तैसे मनुष्य तन धर के छोग मरते हैं ताते फिर पशु | 
॥ योनी को प्राप्त होते हैं। तो पहिठे भी पशु थीनी का जीव मौनुष | 
। योनी स्वमवत पाय गया परन्तु पशुवत्त पंचसखी अभिमान में बेध | 
| होके मरा । फिर सोई जीव हाथी घोड़ा की योनिन को भाप्त भया | 
॥ एक जीव पारख ठौर को न छगा ।ये अर्थ ॥ १०५ ॥ । 


| साखी-माज॒प तें बड पापिया । अक्षर गुझृहि में माने ॥ || 
। 7 बार बन कुंकुही।गर्भ घरे ओष्यान॥ ११० ॥॥ 
टीका शुरुमुख-अक्षर कहिये जीव को जाका तीन काल में | 
“नहीं, अक्षर गुरु कहिये पारखकी जो तीनकाछ में अरछ औ || 
। अविनाश; सो जा मनुष्यने अक्षर गुरु पारखको वे भाना तो मामृषे | 
॥ बड़ पापिया पशुवत दुखभोगी । बारंबार जन्मना ओजाना बानी का ||. 
॥ बंदा गुलाम होके मरना औ गर्मबास में जाना,नाना दुख भोगना, ताते || 

| पापी कहिये। औ जो पारख गुरुको पाके ऐसे दुखसे छूटे सो पृण्यवान है 
। शुछत जीव । से अर्थ। बन कहिये,बानी कहिये,सेसार कहिये,बन कुकुही | 
॥ कहिये, माया कहिये, गुरुवा कहिये, पंडित कहिये, काया कहिये । | 
सो बारेबार पोखे का ध्यान करते हैं औ नास्‍्ती अध्यास वश होके | 
| सोके गर्भमें जाते हैं ओी बिना पारख दुखभोगी होते हैं।ये अर्थ॥११ ०॥ | 
_। साखी-मालुष बिचारा क्या करे ।जाके कह्दे न खुले कपाट॥ || 
स्वन॒हां चौक बैठाय के | फिर फिर एपन चाट॥ 3११॥ | 
टीका मुझुमुखं-कहनेवाला मानुष विचार क्या करे जाके कहे |. 
॥₹ का कंपाद खुछता नहीं।कृपाट-कहिये परदा सो नाना प्रकारका |. 
रुवा लोगों ने चौका में बैठाय के हृढदाय दिया कान फूके।स्वनहा |. 
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ग्ाखी | ( ४७४७ ) 





कहिये ऑकार, स्थनहा कहिये बेद, सी वेद के प्रमाण से नाना प्रकार 
| के सिद्धांत की चाट. छगाई छाछूच छगाई मो | जाको जो चार |. 
|| छगी शो अपनी चाट छेके चौरासी में फिरने छंगे ओ मारे चाटके 
। ससारम बमन लगे।कीई को गुरसेया की चाट लगी, कोई की विपयनकी || 
। चाट छगी | सो कोई तो मुसैयाकी चाटवाले योग जप तप ध्यान || 
॥ गान तीर्थ बत भक्ती करने छगे । ओ कोई विषय के चाटवाल नाना || 
|| मेजर येर् तन्र, रसायन क्रिया, नाना देवतम की उपासना करने छगे | 
॥ भी नाना विद्या, ताना कम, नाना ब्यौपार ओ प्राण घाव जारः 
॥ पर: आदि ठगाई करने छगे । इस प्रकार अपनी चाट से जीव |. 
| फिरते हैं औ इन की बुद्धि पर नाना प्रकार के परदे परे हैं अब | 
॥ जे नहीं सकते,तो मानुष विचारवान ने कया करना । क्षर चाट 
॥ बुरी फांसी है चाहे गुरैया की होय चाहे विषयन की होय ये दोनों: 
| जीवको बंधनरूप हैं । ये अर्थ । ती मानुष जो विचारबाल हैं इस्हें | 
| अपने स्वजाती को हर सूरत से चेताना चाहिये कि नहीं। थे शेका । ॥ 
॥ वाकी उत्तर ॥ १११ ॥ 
| साखी-मानुपष विचारा क्या के । जाके शल्य शरीर ॥ || 
| जो जिंव झांकि न ऊपजे। तो कहां पुकार कबीर ॥११२॥ | 
|. टीका गुझसुख-अरे बिचारवान मनुष्यने क्या करना,जो बहुत || 
| बिचार बताते हैं परंतु जिन का शरीर शुन्य है उन को कछ सूझ पडता | 
नहीं, जरासी झांकी भी जीवमे उठती नहीं । ज्ञान की झछक भी || 
| ना उठी तो उसके सामने काह पुकारना, नाहक श्रम कीहे को करना | 

पश जीब के वास्ते । है कबीर संतों सुनो ! जो कोई छुछत जीव || 
॥| होय ताकी यथाथ विचार समझना । ये अथथ ॥ ११९ ॥ | 
साखी-माजप जन्म नर पायके। चूके अबकी घात ॥ | 

जाय परे भवचकमें । सहे घनेरी लात ॥ 33३ ॥ || 


















































टीका शुरुमुख-मानुष जन्म जीव ने पाया औ इसने सतसेग ने | 
॥ किया तो फिर कया पशू बोनी को पाथगा तब सतसंग करेगा 
4 अरे मनृष्य जन्म पाय के जो चूका परख पद को प्राप्त न भया तो || 
| फिर जाय परे मवचक में चौराही छक्ष योवित के फेर में परेगा औ |. 
॥ बहुत छाते सहेगा दुख सहेग।। ये अथ ॥ ११३ ॥ । 
॥  साखी-रतन को यतन कझ। मांछोका सिंगार ॥ 
.. आया कबीरा फिर गया। झूझ है इंकार ॥ ११४॥ | 
डीका गुधहमुख-रतन मानुत्र जन्म ताडो बेत्तन कर भिथ्या | 
॥ धीखे में मत खो । नाहक मांडी के प्लिंगार में. मत १२, या सिंगार || 
से तेरी स्थिति औ कल्यान कछ होनेका नहीं | मांडीका धिंगार | 
कहिये नाना प्रकार के भेष, नाना संप्रदाय, नाना मत, नाना बानी | 
॥ याको माँडी कहिये। याका सिंगार नाना भक्ती ज्ञान योग याका || 
| अमिमान जो मानता है सो मिथ्यों क्रम्म है। अरे थाम कछ जीवकी ॥ 
5 स्थिति नहीं औ पारख पदकी प्राप्ती किस्ीको भई नहीं । बड़े बड़े | 
कीर्तिबान जीव नर जन्म में अध्ये औ फिर गर्भवास में गये। गुरुषद | 
॥ पारख स्थिति होय बिना जीव कछु रहित हो सक्ता नहीं | औ अह | 
| अह्म ले बह्च आदि भक्ति ज्ञान योगकी बानी में काहू को पारख || 
| पापी होती नहीं ओऔ भई भी नहीं; ताते या बानी का अहकार 
पिथ्या है। जैसा नरजन्म में जीव आता है तैसा फिर गरभ- | 
। बासंकी जाता है कछु स्थिति- होती नहीं। ये अर्थ । और | 
॥ रतन कहिये ज्ञान, मांडी का सिंगार थ्री,- सो स्त्री से ज्ानकों | 
बचाय रहना । इस ख्लीके सेग में ज्ञान नह हो जाता है और | 
॥ जीव विषय बुद्धी में आसक्त हो जाता है फिर जा भगर्म से 



























सांखी । ( ३७७ ) 


| जीव निकरता है ताही भग में जीव जाता है वाते झूठा है हेकार देह | 
॥ आ ख्रीका हकार आवागबन का कारण है ताके सेग ज्ञानकी खोबों | 
मत बतन कर । ये अमिष्ाय ॥ ११४ ॥ 


: साखी-मानुष जन्म दुर्लभ हे । बहुरि न दजी बार ॥ 

पक्का फल जो गिरि परे । बहुरि न छागे डार ॥११०॥ ॥ 

| टीका गुरुमुख-इस जीवकों मानुष जन्म दुर्लभ है। क्योंकि | 

| संपुर्ण विषयनग पशुवत कमममें सदा आसक्त रहतेहँ ताते मानुप जन्म || 

॥ जीवको दुर्लभ है औ मनुष्य जम्ममें बिवेक की प्राप्ती होती है। | 
| विचार होता है औ सकछ सपति सहित युरुपद की प्राप्ती होती है, | 

|| जीव आवागवन से रहित होता है। ताते ऐसा जन्म बडे भाग से | 

॥ भाष्त होता है, ऐसे जन्म को बानी विषय में ओ ख्री विषय में न 

के खोबना। पारखी संतनका संग करके पक्का चोढा धारण करना, ॥ 

| कंच्े चोले के पांचों हंकार छोड़ना । ओ पक्का चौछा जीवको ॥| 

|| प्राप्त हीय फिर कच्चा चोछा छूटे तोबहूरि जन्मम ने आगे। | 

| मानुष जन्म परखकी प्राप्ती होने माफिक । ये अर्थ ॥ ११५ ॥ 


. साखी-बांह मरोरे जातहों। मोहि सोवत लिये जंगाय॥ ॥ 
कहहिं कबीर पुकारिके। ई पिंड़े होहु कि जाय३१६ | 
टीका जीवृम्मख-जीव बोछता है विचारमान कि हे गुरु में परम || 

॥ गाफिलीमें सोया था अपनेकी आप मभूठा था, सी ताना प्रकारका | 
विचार परखायके आपने जगाय छिया चेतन्य कर दिया।सेपर्ण जड || 
:॥ भावना बंह्य आत्मा जगत परमात्मादिक दूर कर दिया। ओ अब. क्‍ 
बोलते हो कि पक्का स्वृछूप होके कच्चा चोछा गिरा तो आवागवनसे || 
: ॥ रहित भया। ऐसी स्थिति बतायके आए स्वच्छ पारख जासे पक्की कची 


पर नरम लता था व त्ततत 77 लक कक 
























(४७८ ) ह बीजक । 
| सब गालम हुई सी आप बांह मरोरके जाते हो । है कबीर मैं ती तुम्हारी 
बांह पकड़ी सो छोडनेकी नहीं । कबीर कहिये जो कबिनके भीतर 
हरा करे सो कबीर,कबी कहिये ज्ञानी,हरना कहिये प्रणा सो ज्ानि- 
नके भीतर प्रेरणा करे ताको पारख कहिये। सी ज्ञानी जीव कहते 
हैं कि हे पारख गुरु हमारी बांह मरोरे कहाँ जाते हो तब गुरु उत्तर 
: ॥ देते हैं गुरुमुख-कहहिं कबीर पुकार के । है विचारमान जीव तुम 
। अथार्थ पारख करके देखो कि जाकी तुम कबीर कहते हो आओ गुरु 
॥ कहते हो सो कहाँहे हकनाहक मिथ्या धीखेंग परो मत इस पिंडर्मे 
हद । पारख पर स्थिति होगो। जासे तुमने संबपरंखा सोई पारख ओ 
"| गुरुषद ताके ऊपर और कछ नहीं। यह जानके तुमहू पारख होहू कि 
॥ भम। चले जाब मद । हम तो कहीं आय ने जाय, सदा एकरस 
॥ नाहीं नसाये । सी तू कहीं घबरायके पारख छोडके मत जाना । अरे 
पारख स्थिति बिना कौम कौन चौरासीने गये सो सुनो ॥ ११७॥ 
साखी-साखि पुरँंदर ठहि परे । बिबि अक्षर युग चार॥ 
कबीर रसना रंभन होतहें। कोई के न सके निरुवार। 3 १७॥ 
._ टीका मुरुमुख-साखी कहिये जाने नेति नेति प्रभाण से पाच- 
तंत्व,पच्चीस प्रकती,तीन गुण, देश इन्द्री,पंच विषय,पेच कम चलन 
बलन छाछून भक्षण मैथुन अंतःकरण पंचक तिनके विषय देश बाय 
चार अवस्था, चार देह, चार अभिमान, चार स्थान, चार मान | 
चार प्रमाण आदि सकल अनित्य संपत्ती जानके मैं सबका साक्षी अन्न || 
॥ ऐसा अपनेको निश्चय किया ताको साखी कहिये। ऐसे ऐसे जो बड़े | - 
ः । बढ़े ज्ञानी संबसाक्षी कहलाये सो भी पारख स्थिती बिना अध्यग कर ही हक 
के जग चौरासी में गिर परे ढहि परे। जब साक्षीकीं निज भूमिका ॥ 
- । न मिली तब साक्षी कहाँ ठहरे,ताते घबरायकें साक्षीमे अन्यय किया | 
है अल १००७-०० 2272076072772:20007777//77077770777777277%77“2/:/-::०7-.*700:70%0//0:0:: 2002 »:.९ किट 
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साखा । (४७५ ) 
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; कि जगत सब मेरा स्वरूप, मैं' जगतसे न्‍्यारा नहीं जगत मेरेसे 

: नहीं, ऐसा अन्वय करके ज्ञानका अभिमान छोड़ा औ निरअ्ञन | 
'| अभिमानके मुखमें ढहि परे ओ आत्मा कहाये । तो पहिले जब 

|| येता व्यक्तिरेक न किया था तब क्या आत्मा न था, तो सम्पूर्ण | 
|| गन ओ विचार इनका दृहि गया नाश हो गया । तो साखीकी 
॥ स्थिति न भई जगतरूप बनके आवागमन सुख दुःखमंही रहे । आओ 
॥ प्रनदर कहिये इंद्र सो कर्मिष्ठ,जों कमे करते करते सो अश्वमेत्र यज्ञ 
॥ किया औ इंद्र बना तो भी जब सम्पूर्ण पुण्य छीन होताहै तब झृत- 
॥ छोकम आयके जन्म छेताहै यह बेदका भी प्रमाणहै, क्योंकि मृतलोक 
॥ कम भूमिका है । मतढोक में कम करना ओ अन्य लोकमें भोगना 
.॥ भोग सेरे फिर मृतढोकम आयके जन्म छेना, तो कर्म करते करते 
 ॥ जो इन्द्रभी हुवा तो आखिर चौरासी में ढहि परा मे अर्थ । विवि 
॥ अक्षर योगी, जो दो अक्षरका सिद्धांत करते हैं दो अक्षर कहिये 
| सीह दो अक्षर कहिये वोह दो अक्षर कहिये राम, इनको श्वासाम सिद्ध || ' 
- ॥ करके सुरत छगाते हैं औ सुरतको श्ासभ छय करते हैं, श्ासा 
' ॥ शब्द्ग छुय करते हैं, शब्द बल्लांडम छय करते हैं ओ निर्विकृल्प 
॥ समाधीकी पावते हैं सेव सिद्धिको पावते हैं ओ सेब जगत 
| ईश्वर कहलातें हैं ।परन्तु जब चोढा छूटा औ मस्तक फूंटा, तब 
॥ ने शेब्दही रहा न श्वासाही रहती है तब वो भी. समाधीसे गभवास | 
"| में ढहि परे | ये अथ । युग कहिये देतवादी उपासक, सो नाना 
॥ प्रकारकी उपासना करते करते आखिर देवढोकको जातें है. फ़िर 
| बहांका पृण्य आयुष्प सरा तब देवता भी ओ दासभी मृतलोककों 
॥॥ आपके जन्म छेते हैं ऐसा वेद बोछता है तब वो भी. चौरासीमें 
॥ दहि परे, लोक ओ देवता कछ चौरासीके बाहर नहीं । ये अभिष्नाय। | 
है| चार वेद वो भी जगत चोरासीम परे है ओ चार ऋषी सनक सन- । 
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(अकलबाओ०ओ 








( ४८० ) ह बीजक । 








| हूप माना है औ बह्य बने हैं परन्तु उपजना कछ छूटा नहीं । जरे 


। उपासक, चार बेदी, चार विज्ञानी, थे प॑श्चवंग सत्र भममे गिर परे। 


॥ स्थितिकों भराप्त होय । ये अर्थ ॥ ११७ ॥ 





-॥ पृसरा मुख तेजस ताते योगकांड निकरा। तीसरा मुख प्रान्न ताते उपा- 
- ॥ सना कांड निकरा । चौथा मुख प्रणज्षात्मा ताते ज्ञानकांड निकरा । 
पाया मुख निरेजन ताते अत काँड निकरा। सो ऐसे सपे का बेडा 


॥ ओताकी भाना। तब ये मरदेहमेंसे पंचमुखी हकार उठा सी ता हंकार 
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चमक ी हा 
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॥ बदन सनत्कुमार सनातन ये चारोंने अंन्वप करके जगत सब अपना | 





॥ साखी कहिये ज्ानी,पुछुन्दर कर्मी, विधि अक्षर योगी; गुंग द्वेतवादी ॥| 







| पारखी संतों तुम यथार्थ परख के देखो इनकी स्थिति कहाँ है।॥ 
. ॥ परंतु हे सन्‍्तों थे जगतमें रसना रम्भन मिथ्या बकवाद होती है ने || 

॥ कछ छेना न देना पर कोई बानीका पक्ष छोडके निरुवाश कर 
॥ सकता नहीं जो पक्ष छोडके संतसज्ञः में निरुवारा करे तब पारख | 








साखी-बेडा बाधिन संपैका । भवसागरके माहि॥ | 

जो छोडे तो बूड़े । गहे तो डसे वाहिं॥ ११८ ॥ | 
दीका गुशसुख--अहंकार स्पका बेडा बाधा तापर सब आरूढ | 
॥हुबी अब जो अहंकार छोडा चाहता है तो देह गिरने चाहती है ॥ 
नाश होती है औ अहंकार की पकडना चाहता है तो वो सर्प काटता है॥ 
॥ ती बाकी उपाय पारख ओऔषधी पास रखना, वो भोषधी है जाते विष ' 
। नहीं व्यापने का। पंचमुखी सर्प अहंकार ताके पाँच मुखन ते पाँच | 
॥ पकार की बानी निकरी | प्रथम मुख विश्व ताते कर्मकांड निकरा | 




















बाधा, जहाज बाधा, अपने मनतसे कल्पिके भवसागर अनुमान किया ॥ 





























को पकड़ के उसपर सब जीव चढ़े भवसागर पार होनेके बास्‍्ते। अब | : 
विचार कर के छोडा चाहता है. तब भवसागर का भय जो बूड |. 
येंगे ओपकढ़े रहते हैं तो वो सपे ढसा करवा है घोखे में डारता है | 





मसार्खी | (9८१३) . 
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सेब जीव क्या उपाय को। ये शक्का । तो। बिचार करके परखना ॥ 
कि भवप्ागर भी. मेरा अनुमान. मिंथ्या भूव आ बहा भी । 
मेरी कल्यना मिथ्याभुत, सर्प भी मेरी मानंदी विश्यायूत, में 
सब का पारखी पारखरूप सब्र से न्‍्यारा । ऐसा बार बार स्मरण ॥ 
करके बेंडा सर्प भवसागर सब से न्यारा होना । ये अमिप्राय । । 
शिष्य को स्थिति प्राप्त भई नहीं तांते शका भई कि ये पांची हेकार 
छोडके मेरी स्थिति क्या है ये मा़म न भई ओपांचों हकार छोडके | 
| जाऊँ औ इन को पकडा रहता हैं तो ये सर्प मेरे को खाय ॥ 
॥जाता है ऐसी शका भई । तापर स्थिति पीछे से भरुने बताई कि 
पारख भूमिका पर आय के स्थिर हो जा । औ भास अध्यासादि || 
अनुमान कल्पना सब परख के छोड दे । ये अथ ॥ ११८ ॥ * 
साखी-हाथ कटोरा खोवा भरा । मग जोवत दिन जाय॥ || 
कबीर उतरा चित्तसे ।७छ दियो नहिं जाय॥११९॥ || 

टीका गुरुमुख-प्रीति की रीति ऐसी होती,है कि हाथमे खोबाका ॥ 

4 करोरा भरा है ओ रस्ता देख रहे हैं जो मेरा मित्र कब आवबे औ मेरे | 
से मांगे में देऊे, येही भाव से रात दिन जाता है [तद्गत गुरु साहेश / 
| सतशिष्य पर प्रीति रखते हैं कथी सुरसते टारते नहीं। ओ संतरिष्य 
4 का जो कछु सनोदय हो ताकी पुराने वास्‍्ते सदा अभय कर पारण 
॥ किया है।कि जो कछु सृत शिष्य के अंतःकरण में उठ सो पूर्ण कह। || 
॥ आओ दूध कहिये बहु बानी ताकी ओटके सब कंप्तर विकार जराय | 
के, सार विचारपी खोबा बनाय के,प्ीतिरुपी पात्र में छेके धारण ॥| 
; कि कोई मेरा मित्र आथे ओ ये बिचार छेके पारखपद की | 
धाम होवे। बेही भाव गुरुके बिपय सदा रहता है परंतु शिष्य कदी ॥ 
॥ गरुकों चित्त से उतरे नहीं सदा चित्त गुंढ के विषय आओ सदा मन ॥| 
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- चित्त से उतरा है; गुरुकी तरफ उसने पीठ फेरी है, बेमख है। ये |. 


(४८२) ॒ बीजक | 











गुरुके शब्द बिषय औ सदा गरुक शब्द परमाणु बिचार करके आच- । 
! रण करें, कधी प्राण जाय तो भी गुरुके शब्द बाहर न होय । ओ | 
॥ आशा स्वर्गादिक,तृष्णा राजठक्ष्मी विषय प्राप्ती आदिक संपूर्ण त्याग. | 
| करे, इन बस्तुनको. तीन काल में स्फुर्ण होगे देबे नहों, इनको | . 
॥ मिथ्याभूत जाने, इनका अभाव रक्‍्खे । औ खी. की प्राप्ती समाय | 
| कामके आधीन न होवे।. औ अपमान की प्राप्ती समय को के | 
॥ आधीन न होवे । ओऔ अपने को ह्रब्य प्राप्ती समय छोभ के आधीन न | 
॥| होवे । ओ सुलजन मित्र पत्र पोत्नादि प्राप्ती समय अथवा विभोग समय | 

॥ मोहके आधीन न होगे । ओ काल की प्राप्ती समय या दुःखकी 

॥ प्राप्ती समय भयके आंधीन न होथे । अपनी सुरतसे सदा गुरुपें मिला | 
| रहे पारख स्थिति के भाव से,ताकों सत शिष्य कहिये।ताकों संपृर्णता | 












| गुरु साहेब करते हैं।वो शिष्यपर गुरु साहेब की प्रीति अत्यंत रहती | 
। है। ये भीति के लक्षण । अब बे प्रीतिके छक्षण सुनो । कबीर उतरा |. 
: | चीतेते, छांछ दियो नहिं जाय । जो गुरुके चित्त से जीव उतरा ताको | 
॥ छोछ तत्वमस्यादिं बानी भी नहीं दई जाती।जाको गुशुपद की प्रीतिहे | 
॥ वाकों गुरु अपना पद देनेको तैयार हैं सत शिष्य को ओऔ संपृणे | 
| उसकी मनोदय पूर्ण करते हैं । औ असत्‌ शिष्य ऊपर तो गु का | 

शिष्य कहलाता है ओ भीतर अनेक कल्पना अनेक भावना अनेक || 
वासना बनी हैं।औ काम क्रोध छोभ मोह में आसक्त है, इनके संग | 
_ ॥ उन्नत भया है। उसे छांछ भी नहीं दिया जाता। जो एक न कछु बानी ॥ 
7 [ बाना। कुछ उसका कारज भी नहीं करा जाता । क्योकि वो गुरुके |. 




















अर्थ । आगे दूसरा अ्थ-हाथ कदोरा कहिये हाथ का पात्र... 
मो गुरु ५ कहते हैं. कि मनुष्य देह येही ब्चार का पात्र, सो जीवने | 
नी के भसेसे खोया खो दिया  ओ बानी के प्रमाण से आप के 


















साखी। (४८३) 














| उतरा जड़ दशा धारण की गुरुवा छोगन की बानी के प्रमाणसे । 

। सो इनको गुरुवा लोग गुरुपद तो क्या देंबेंगे जो उनको हि प्राती 

| नहीं परंतु छांछ माफिक मनुष्य तन सो भी नहीं दिम्रा जाते का । 
ये अथ ॥ ११५ ॥ . 


साखी-एक कहों तो है नहीं। दोय कहीं ती गारि. ॥ 
है जेसा का रहे तेसा । कहहिं कबीर बिचारि॥१२० 
टीका गुरुसुख-एक बह्च था एक आत्मा या एक संपूर्ण जेसे 


|| राम बना औ सबमभें भरा.। औ चित से उतर गया, चैतन्य भावसे 


का तेसा बाहर भीतर चिउँटीसे बह्म परियंत एक ऐसा कहना तो कुछ 
है| बिचार में ठहरता नहीं ओ जीव पर दूसरा मालिक बताई 


तो थी भी नहीं मिथ्या गारी है । क्योंकि एक आत्मा ये तो. जीव 
॥ का भास अध्यास है दूसरा कर्ता ये जीव का अनुमान कल्पना, तो 


दोनों मिथ्यां, औ जैसा, ये जीव सत्य है तैसा यह यथार्थ विचार 
करे । जासे विचारादि सब तत्व परखनेम आधे सो पारखपर रहि 
जाबे रहित होय। ये अर्थ ॥ १२० ॥ | 
साखी--अम्त केरी पूरिया । बहु विधि दीन्दी छोरी ॥ 
. आप सरीखा जो मिले । ताहि पियावहु घोर॥ १९१॥ | 
टीका मुरुसुख--अमृत कहिये जीव ताकी स्थिति पारख तो | 





॥ बहुत प्रकारसे खोलिके समुझाय दिया । अब हे पारखी हो ! जो कोई 

:.॥ सुम्होरे सेरीखां सत शिष्य मिले ताकी सकल निरुवारां करके समझाय 
वि में अर्थ ॥ १११.॥. . 

॥ सांखी-अंशत केरी मोटरी | शिर से चरी उतार ॥ 





जाहि कहीं में एक है। सो मोहिं कहे दुइचार १२२ 
टीका गुरुसुख-इस सेसार ने विचार की मोटरी शिरसे उतार 
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| बरी कोई बिचार करता नहीं । जाको में कहता हों कि एक जीव |॥ 
| सत्य है और सब मिथ्या भ्रम है सौ मेरे को दुई चार कहता है। | 
एक ईश्वर एक जीव दो, बल्ला विष्णु महेश औ देवी देवता थे बताते । 
| हैं औ सत बरुतु नहीं मानता । असत्य देवता असत्य बानीका पश्च ॥| 
। करके मिथ्याबाद करताहै। ये अर्थ । अब गरुका उपदेश तो होचुका || 
| आगे मायाका उपदेश गुरु बताते हैं सुनो ॥ १९२ ॥ | 


साखीं-जाको झुनिवंर तप करे । पेद थर्क गुण गाय ॥ ॥ 
सोई देव सिखापना । कोई नंहिं पतिआय ॥१२९३॥ | 
टीका मायामुख-ये मायाका उपदेश ऐसा है कि जो. परमा-॥ 
॥ त्माके वास्ते अमित देवता ब्यासादि मनि ओष्ठ तपस्थो करते हैं औ | 
बेद जाका गुण गाय २ थके नेति गेति कहा । सोई बह्न उपदेश मैं. 
। सेसारम करता हों परतु ये जीव अज्ञात वश कोई पत्रियाता नहीं। 
है । | इस प्रकारस गुरुवाछोग संसारमें सूचना दृढाने ढंगे. तब |. 
| जीवनकी छोंठच बढ़ी औ बह्न उपदेश लेनेकी गुरुवाढोगनकी शर- || 
| णंमें गये। तो गुरुवा छोग क्या उपदेश करते हैं सो सुनो॥१०२३॥ 
साखी-एकते अनन्त -भी.। अनन्त एक होय आय) 
परिचय भई एकते तब अनन्तो एके माहिंसमाय १२४॥ | 
टीका मायामुख-एक बच्न ताहीते अनन्त जगत॑ पैदा मया,जल |. 

2 तरक न्याय) सुबर्ण भूषण न्याय; अृत्तिका घट न्‍्याथ.।.ताते जो एक ॥ 
बह था सोई अनन्त जगत बनि आया । जगत बल्ले अभेद कह | 
| भेद नहीं श्लांती मात्र मेंद त्यागके बह्न परिचय करना । फिर अनन्त ॥ 
|! बुहमें समाया, जेस्ों जढका  तरज्ञ जले मृत्तिकाकों 
में सुर्णका भूषण सुवर्णमें; तद्गत अनंत जगत एक 
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॥ हते मिथ्या भांती । जैसा जरू दरंग जछही है, शत्तिकाका घट | 
| गत्तिका ही है, सुब॒र्ण का भूषण सुबर्ण ही है, तद्त जगत सब अब्न- | 
रुप | ये अर्थ ॥१२४ ॥ । 
.. साखी-एक शब्द गुरु देवका । ताका अनंत विचार ॥ || 
थाके सुनिज्ञन पंडिता। वेद ने पाये पूरे ॥ १४७ ॥ || 
.॥ “कि मीयामुख-एक शब्द इकार गुझदेव मेह्ाका ताही। 
| अकारका अनंत बिचार,चार बेद छो शाज्रादि कषी गनी ओ बच्या- | 
हे दिक पंडित सब थक गये किसी ने पार पाया नहीं, क्योंकि. सम्पूर्ण 
| प्रणव हूप है। प्रणय का निराकरण बहुत प्रकार से पीछे भया 
-॥ तीत सक्षेपाथ कहा। ये अर्थ ॥ १६५ ॥ | ु 
| साखी-रार के पिछवारे । गावे चारिए सेन ॥॥ 
जीप परा बहु छूट में। ना कछु छेन न देन ॥१२६॥ 
॥ टीका गुझेछुख-राउर ऐसी संबोधना #कार की बेद देता हैऔ | 
_॥ तीही पणव के पीछे चारिठ सेन चारिउ वेद बताते हैं ऋगेद तुर्या | 
_ स्वेहपन निगुण निराकार निर्देपष अगम अगोचर परमात्मा ये आरई- || 
मात्रा की सैन । ओ यजुर्वेद उकार की सैन, सगुण अह्मविशिश्-॥ 
| देत क्षीर सागर बासी नारायण सब शक्तिमान बोढता है। अथर्षन | 
'बेद-गकार की सेन बोलता है, कि इृश्षिगोचर जगत येही सत्य है और | 
: [.संगुण निर्गुण उपासना सब मिथ्या, जो मरा सो इक्त हुवा मरें फिर || 
:॥ आय के जन्मता नहीं । सामबेद अकारकी सेन, सेरर्ण चराचर बह | 
॥ हुए कहता है। ये चारों सेन चारों बेद गाते हैं । पांचवां स्वसवेद || 
अनुभव बिंदुसही करता है । सो इनका गहात्म छुन के जीव बहु | 
छूट मे परा। परम आनंदकी भराप्त भया, परन्तु न कछु लेना न देवा। 
जैसे को तेत्ता आत्मा आदि अंत मध्य रहित परिषण है इस अकार ॥ 
_। कहिके थंका, ब्न धर्म परा। ये अर्थ ॥ १९६ ॥ ॥ 


































साखी-चौगोडा के देखते | ब्याधा भागा जाये ॥ 
अचरज एक देखो हे संतो। भ्वा तार हि खाय १९७ 


॥ टीका सुरुम्ुख-चौगोडा कार जाके चारों बेद गोड औ 
"| स्वयेवेद घढ औ शीसका ठिकानाही नहीं । ऐसे #कारके सन्मुख जी 
होता है. तो बही आकार इस मन को सा जाता हे ती है सती ये थे 
| आश्चर्य है कि #कार मुरदा सो इस मन को खा जाता है मन सोई । 
| काढ | ये अर्थ ॥ १४७॥ | 
साखी-तीन छोक चोरी भई । सबका सरबस लीन्ह ॥ 
बिना घूडका चोरवा। परा मे काहू चीन ॥१२९८॥ 
|. दीक़ा गुझशख-वीनछोक राजस भक्त, तामस योगी, सालिक । 
| जानी, इन तीनोंके घर बोरी भई सी इनका जीव समेत सरबस्ध हर || 
॥ किया । उकार मात्रा ने मक्तन को हरछीन्ह, मकार माज्ाने योगित | 
॥ को हरलीन्ह, अर्पमात्रा ने ज्ञानित को हरलीरह, सबको भरमा।ं | 
लीन्हा । पर ये बिना मूडका चोर आकार काहू के चीन्हनेम न आया 
. ॥ कि मिथ्या कल्पना है ताते सब जगको खा लिया । ये अभे । यों || 
: ॥ बिना मूडका चोर कहिये काम जाने तीन छोक में चोरी करी आ।. 
| देव देत्य मनुष्य सबका ज्ञान हरठीन्हा । औ अपने बश कर के सबकी |. 
४ छ अँधियारी कोठरी में कैद कीन्‍्ह । इस कामके बँशवा होके | 
सब कोई नाचते हैं अह्नादि विष्णयादि शिवादि पर यह काम चौर 
2 काहुको चीन्ह परा नहीं. ये अर्थ ॥ १७८ ० ।२ 


साखी-चकी चलते देखके। मेरे नेनक आया रोग ॥ | | 
“हुई पाट भीतर आयके । साबुत गया न कीय॥१२५९॥ || 


टीका गुरुसुख-संसारं सोई चक्की, परती आकाश दो पाठ, शुगर | । 
































साखी |. ( ४८७ ) 





| तामें सब कर्मी जीव पिसे जाते हैं. औ सगुण निशुण दोनों पाट 
इथर किल्छा, उपासना हाथ खूंटा, अनुमान पीसनेवाली, तामें सगुण 
| निर्मेण उपासक जीव पिसे जाते हैं। ओ पिंड अल्यांड दोक पाट | 
॥ गपुमना किल्‍्ला, योग क्रिया हाथ खूटा, पीसेनवाली बोगशक्ती, तार्व 

| योगी छोग पीसे जाते हैं । औ तत ले दोनों पाट, अम्मी क्रिल्ला, 

॥ बेद श्रुति हाथ खूटा पीसने वाली आत्मइची, तामें ज्ञानी जीव सब 
| पिसे जाते हैं। औ नित्यअनित्य दोनों पाट, साथी किला, पकती 

| हाथ खूटा पीसनेवाली ज्ञानशक्ती, तायें सांख्य योगी पीसे जाते हैं । 

॥ स्थूछ केवल्य दोनों पाट, तुर्या महाकारण किल्ला सूक्ष्म हाथ सूँटा 
॥ कारण पीसनेवाली, तामे सकल जीव पिसे जाते हैं। औ थी पुर 

| दीऊ पाट, काम  किल्ला, विषय हाथ खूटा, पीसनेवाढी वासना 

। वामे विषयी जीव पीसे जाते हैं | इस प्रकार की चक्की चलती हैं सो 

| देखके मेरे नैनमे आसू आया कि थे देखो दोनों पाटन में आयके | 
॥ कोई जीव साबुत गया नहीं हंसपदकी, सब चनकाचर बहोश हुये । 
[ ये अर्थ ॥ १९९ ॥ 


खी-चार चोर चोरी चले। पग पानही उतार 
- चारिउदर थूनी लगी। पंडित करहु विचार॥ 3३ 
टीको गुझमुख-चार चोर कहिये चार वेद, सो जीवनके 
जीवन घन हरंण करने चंढे . परंतु यही चोर हमारे घटम चोरी 
| करते हैं ऐसा कोई जीवकी मालूम हुवा नहीं ताते गृही बानप्रस्थ । 
-सन्‍्यासी बह्नचारी ये चारों दर पांवकी जूंती ऊतार के वेदन के 
पीछे छंगे । सो बेदने चारो दरमें थूनी गाड़ दंइ की कोई एक 
परमात्मा हैं । तुके निमित्त अपने अपने आश्रम के कम बथाविधि 


॥ गो३ किल्हा, औ कर्मकांड सोई हाथ ख़ूटापीसनेवाली कल्पना नारी 
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कि ये चोरी करने चले जीव के इहा जूदी उतार के पीछे पडे, सो चारा 


| पुत्नादिक कुटच की थूनी हनी। ओ रब जीवन का ज्ञान हरलीन्ह, 





। आचरण करना तब शक्ति होवेगी, महों ती घोर नेक में | 
| जावोगे ऐसी थूनी ही, तब सब बढ़े बड़े पंडित बुद्धिमान वाही | 
| थूनी का विचार करने लगे । ये अर्थ । या चार चोर चार | 
॥ अभिमान थे चोरीको चेछे सो अपनी अपनी पनही इन्द्री छोडक । 
| जीवनके पीछे पडे औ चारो दर चारों बर्ण में भूवी गाडी । विश्व | 
_॥ अमिमान ने कमौैकांडकी थूनी गाडी, तेजस अभिमान ने उपासना | 2 
| की थूनी गाडी, शान अमिमान ने योगकी भ्रूनी हनी, सो ताहीका |: 
.॥ प्रकज्ञात्मां अमिमान ने ज्ञानकांडकी थूती हनी विचार सब पंडित | 
॥ करने छगे। ये अथे । चार चोर कहिये चिच मन बुद्धि अहंकार वे | 
_॥ चोरीको चले अपनी इंद्ी- उतार के जीवन के पीछे पड़े, सो चारा ऐ 
॥ दूर चार खानी में कोई बह्न है ऐसी थ्ूवी हनी । मनने संकल्पष्छटी | 
 ॥ घूनी गाडी; चिचने अनुसंधान की थूनी गाडी, बुद्धि ने विश्चयकी | 
: | थूनी गाडी, हकार ने करतूतकी थरूनी हमी, सो ताहिका विचार सब | 
॥ पंडित करने छगे। ये अथे । औ चार चोर काम कोष ढोम मोह, | 
























































खानी में थूवी गाड दुई। कामने विषय की थूनी गाढी, कोष ने ॥ 
| बुराई की भूनी गाडी, छोमने इव्य को थूनी गाडी, मोहने खथ्री| 














_॥ जीवनको आसक्त कीन्‍्ह । सो हे बुद्धिमान तुम बिचार करके चौरो- 
॥ को कैद करो, इन चोरोंकी मार निकारो, इनसे कपी गांफिल ने | 
रहना; ये छूट ढारैंगे । ये अर्थ क १३० ॥ 7. 
... साखी-बलिहारी वंह दूधकी । जामें निकरे भीव  ॥॥ 
गिरकी | चारि बेदका जीव॥१३३॥ ॥ 

कहतीहै कि. बंढिहारी बह दूध की, 
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दूध कहिये बानी, सो अह् बानीकी प्रशसा गुरुवादोग करतेंहें कि | 
धन्य वह बेद औ वानी जामस शुद्ध सतोगुण ज्ञान घीव निकरा, | 
| सोई हमारे गुरु कबीर अह्महुपी, जिन्हे हमारेक्ों अधरैमान्ना का उप- | 
देश किया । औ चार बेदका जीव मो सवसाक्षी परम मो अपरोध्ष । 
अनुभव सहवतमान हमकी बताया । ऐसा मायाने अपना उपदेश | 
किया प्रशंसा किया। ये अभिम्रांय ॥ १३१ ॥ | 
॥ साखी-बलिहारी तेहि पुरुषकी। जो परचित परखनहारा। | 
- साइ दीन्‍्हों सांडकों ।खारी बूझे गवा॥३३४०॥ | 
टीका शुशशुख-अब मायाने जो अपने उपदोश की प्रशंसा की || 
_ताका निराकरण गुर करतेहँ । अरे उस पृरुषकी बिहारी जो पारख /| 
॥ की भतीत करे ओ संपूर्ण कंप्तर बिकार निहार के निकार डारै औ | 
आप शुद्ध पारस हप -हो रहे ताहि पुरुष. की बलिहारी । भौ बह | 
.॥ स्थिति अलग व्यतिरिक सहित खांडका हीश है ताको सचा खरा | 
॥ ऐसा. जो बूझताहै सो गवार ठगाय गया,सो वह पारखी चौरासीमें गोता | 
"॥॥ खायगा । खांढे कहिये आकाश, आकाश कहिये अन्न, 5न्न कहिये | 
॥॥ प्रथम अनुपान जीवका, दूसरा अध्यास जीवका,तीसरा भाग जीवका. || 
॥ चौथी कल्पना जीवकी । अनुमान - चित्त संबंधी, अध्यात्त अहकार | 
:॥ संबंधी भाव, बुद्धि रोबेधी, कल्पना मन संबन्धी । अब दूसरा बच थे | 
_ कल्पना, में बहा मे अध्या, कोई अन्न है कहूँ ये अनुमान, संपूर्ण | 
आता आप आप; ने संगुण न निगुण, न साक्षी ने अंग्राक्षी |. न | 
| एक न दो ने सविकल्प ने नि्विकल्प तो जैसे का तैशा ये भास अब | 
.॥ अंवंकरण चतुश्टय सोरे आकाश,ताका हीरा बह्च सो विजादीय मिथ्या | 
:॥ ऐस! जाके परखनेंग आवे सो परसके न्‍्यारा होय ताकी बलि- 
/॥ हारी औ ऐसे मिथ्या. ह्रमकी मानके जी मरशंसा करें सो गृखे 
- ॥ गगाँस थी अपने पद से बेस । ये अर्थ ॥ १३९ ॥ 



































( ४९० ) ... बीजक। 


बाप पामाध्या 











साखी-विपके बिखे घर किया । रहा सपे छपटाय ॥ 
ताते जियराह डर भया | जागतरेन विद्या १ 


ठीका शुरुमुख-विषका बिर्या छोगन का उपदेश बेद बानी | 


| वाने जीवके अन्तःकरण में घर किया। तारे पेचमुखी सर्प. अभिष्नान 


. ॥ छपटाय रहाहे ताते जीवनकी डर भय सो जागते ही रात दिन | 
_॥ जाता है। कहीं गुरुवा छोगनने उपदेश अनेक देवतन का किया कि | 
: ॥ कहीं दूसरा बह्न है. ऐसा किया,कहीं अह अन्न, कहीं तत्वमंसी कहीं ॥ 


2 योग समाधि, कहीं कर्म, कही उपासना, ऐसे नाना उपदेश किया, 
ताका अभिमान बढ़ा सी प्राप्तीकी फिकिर भई ताते . रत बिहाय । 
थे अथ॥ १३३॥ 
पाखी-जी घर हेगा सपेका । सो घर साथमे होथ ॥ 
सकल संपदा छेगये । विष मरिलागा सोय॥१३४॥ 


टीका शुरुपुख-जो पंचमुखी सप॑ का घर है ताहोम नानाप्रकार 


के योग साधन कर्म साधन हो रहेंहें । तो जो सर्पके घर में साधन 
| करेगा तो सर्प छोड़ने का नहीं एक दिन खा जायगा। ये अहंकार 
2 सर्प महा विषधर जीवके पीछे छगाह मो जीवकों ढस दिया । तब 
, अपना करतृतरूपी जहर जीव पर चढ़ा, ताते सकछ सच विचार दया 
शीढ धीरज आदि संपत्ति जीवकों नाश हुई, विषने खाय लिया। 
पिंडांड बल्लांड ये सपका घर बाको परखके नन्‍्यारा होना पाएख 
भुमिका पर। थे अथ ॥ १३४॥ ... । 
साखी-चुडुची भरके बोहये। उपजा पसेरी आठ ॥ 
डेशा पशा कालका । संझे सकारे जात ॥ १३५ ॥ 





(पाला भापका धाफ्रारप/अपापत-य समता पपपधयवका्पपा॒5प्रालमाउपदापाज/2मबचाज पु, 


















टीका शुरुमुख-सजीव काय जो पुँघुची भर स्लीके कमठमें बोय ॥| 
दिया ताते आठ पसेरी मन भरका चोढा उपजा सोइ काठका डेरा || 


साखी । (४९१ ) 











॥ ॥रा । ताही का अभियान जीवने किया ताते सांझ सकारे गर्भ वास 
| जायगा । मे अथ । काठ कहिये, गर्भ कहिये हेकार कहिये, सो 
॥ हैकार का डेरा चोढा, आठ पसेरी पांच तल तीव गुण, याके माने 
|| जीबे आवागवन में परा ।जैसा दिन निकरा फिर सांझ गई फ़िर 
॥ दिन निकला । तदृत जीव मरा फ़िर पैदा भया पैदा भया फिर मरा। * 
| अथ । सब का बीज परधुची भर महाकारण ज्ञान देही, गी ज्ञान देही 
॥ की अध्यारोप किया ताही में आठ पसेरी का स्थूछ घारण करके 
॥ दी भया, सोई अज्नान काल का डेरा परा ता स्थृछ में अज्ञानकी 
॥ अधियारी छाथ गई झ्ोई सांझ पर गई । तामें दिन ज्ञान सोई डूब 
|| गया ताते अह बह्न ऐसा जो ज्ञानदेही तुमेस्थ सब हुवा, साक्षी सोई 
॥ काछ सब सेसार को खाने छगा ओ उत्तत्ती करने छगा । ये अर्थ । 
॥ ये.जीब के अध्याससे पृंधची भर महाकारण सिछ हुवा आओ इस जीव 
| के सामिलाता से घुपुंची भर काम बोया तोस्थृठ पैदा भया । अगर | 
| जीव दोनों बंधन को पारखंके छोडे ओ आप पारख भूमिका पर हहरे 
। वो न महाकारण ही है न स्थुढ ही है । ये जीवकी सचासे जगत 
| गह दोनों हैं, जीव न्‍्यारा भया तो कछु नहीं ये अभिभाय ॥१३४॥ | 

साखी-मन भरके बोइ्ये। घुषचीभर नहिं होया। | 

.. कहा हमार माने नहीं। अन्तहु चले बिगोय ॥१३६॥ | 

टीका गुरुझुख-संतो देखो जो निर्जाव बिंद्‌ मन भर बोय देव |. 
तो वहाँ से कछु जीव बांछक पैदा हो नहीं सक्ता।अगर मनभर को देह | 
चाहे सभी गाह देव इसते कछ पैदा हो सकने का नहीं ओ जीव को || 
। जहां रोप देवोगे वहां मनभरका चौडा पैदा करेगा। औ जीव विना || 
अहे बल्न ऐसा सिद्धांत भी नहीं हों सकने का, ताते अह्न हैं ना कोऊ, | 
सब मिथ्या घोखां सबका आदि कारण जीव सीदई जझ।नरूप, परतु | 
“बिना पारस भरमता है उसकी स्थिति कछु हो सकी नहीं । अरे | 


(४ 
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5 जीवकी परतासे स्थृछ सूक्ष्य कारणादि ममभर को झृष पढ़ा | 
क्‍ । परंतु थे तीनों मनके बोयेसे कछ एक जझानरूप उप सकता || 
नहों क्योंकि ये जड़ है, ताते एक ज्ञानसे थे तीनों उपज सकते नहीं 
क्योंकि ज्ञान चैतन्यहे ताते सामर्थ है। सो ज्ञानको: दोष गुरुने क्‍यों ॥ 
'॥ छगाया कि सबका आदि कारण है औ अज्नान क्रैश खाबीका बीज | 
..॥ है धाते ज्ञानकी कछ स्थिति नहीं यही दोप । वाते जानने सम्पूर्ण ॥ 
5 अभिमान छोडके पारखकी शरण होना भी पारख कप हो रहना | 
. ॥पारख शोई जानकी भूमिका तोबिना ज्ञानकी . स्थिति कहीं नहीं ॥| 
॥ इसगकारसे हमारा कहा कोई मानता नहीं संघ ज्ञान ज्ञान जड़ || 
॥ धीखेयें वध हो रहे हैं वाते आखिर को खराब हो चढे गर्भवास में | 
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“ ॥ हो गया सो की तीन काछ में एक हो सक्ता नहीं, एक मानना || 
ये मिथ्या अध्यास है । ये अमिप्राय | तो भा सूये एकह औ घट जल || 
. ।उपावी से अनेक भाछृम होता है. ताकी एक मातियिं कि अनेक || 
. | मानिये। ये शका। तो सूर्य एक न्‍्यार ऊपर है ताते ताके | 
| भतिबिम्ब उपाधी सहित अनेक मांछूम होते हैं। बिम्ब- प्रतिबिम्य | 




















दूसरा बिम्ब. नहीं जो ताका. प्रतिबिभ्ब जीव अनन्य भाव | 


॥ मानिये । ये जीव आपहीं सवृतस्त्र है पर घट उपधी से अनेक | 
न 











हते है कि बहा एक बिम्ब है. ताका घट बुद्दी सहित जीव पति: |. 
म्ब अनेक माहुम होता है सो मिथ्या अप है.। क्योंकि जो॥ 








॥ ाडरूप हो चढ़े | ये अर्थ । अब ज्ञान पोई जीव ये विधार्थ ठहर | 


| जेते घट तेते ज्ञान, परंतु ज्ञानकी जाती एक,घट उपाधी ऐसे अनेक | 





. | अनन्य भाव ताको एक मानिये- । तैसा जीवके ऊपर कोई |. 





जर आंता है बाकी एक कैसा मानिये। कोई एक भिध्यावादी | 


स्व जीव होता तो इसे कधी ज्ञान ने होता बरयोंकि पतिविस्ब 


साखी । (४९३) 
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॥ * कछ ज्ञान होता नहीं औ जीवक़ो ज्ञान होता है। औ अद्न भी | 
| मानिये तो बन्च जीवका प्रतिबिम्ब हे क्योंकि प्रतिविम्ध को कझछ | 
। बिंव का ज्ञान नहिं औ बिंब को प्रतिबित्र का ब्वान होता है । | 
| अल को कछु जीव का ज्ञान नहीं ओ जीवको बल्लका ज्ञान है | बह्म | 
॥ कछ जीवको प्रतिपादन करता नहीं औ जीव अक्षकी प्रतिपादन | 
॥ करता है। जैसे अपनी देह ओ देह की छाया, सो देह सर छाया || 
॥ मे जोन मोहम होता है कछु छाया से देहका ज्ञान माछृम होता ॥ 
॥ नहीं। तद़त जीव से बह्का ज्ञान माछुम होता हे कछु वहन से लीवका || 
| जान नहीं तब बह्न जीव का प्रतिबिंब मिथ्या भांस जीव सत्य.) ॥ 
-॥ परेतु जैते देह तेते जीव सबकी जाती एक है पर पृथक प्रथक रहते | 
| हैं । जो कभी पारख भूमिका को पाया तो ता भूमिका पर एक | 
॥ हो सक्ते है ओ जो भूमिका छोडते हैं सो सब पृथक प्रंथक.॥ 
॥हैं। ये अथ ॥ १३६ ॥ ह । 
॥ साखी-आपा तजे हरि भेजे । नख सिख तजे विकार) | 
ब्‌ जीवनसे निर्बेर रहे । साथुमता है सार॥१३७ ॥ || 
टीका गुरुमुंख-एक तो हकार छोड दे औ दूसरे हरि मजे, | 
॥ तीसरे नंख से शिखा परियेत ये देह विकारहपी जान के इसके | 
| संपूर्ण विषय भिष आयः छोड़े ओ चौथे सब जीवन से निर्वेर रहे | 
॥ काह से बैर. भाव नें रकखे; पांचवें साथुमता थारण करे तब सार ॥| 
. | पारखको प्राप्त होवेग। । अब हरी केहिये, माया कहिये; थी कहिये | 
:.॥] पर कहिये, बानी कहिये, बेद कहिये। सी एक अहकार छोड, 
| संकठ सपत्ती सहित हरी भाग जाती है। हकार छूटा फ़िर कहां 
| माया औ कहां सी ओ कहां काया, कहां कल्पना, कहां बानी 
--॥ कहाँ बेद येती छे विधि मायाका अधिष्ठान कारण हेकार। सी एक 
_। अहकार का त्मांग किये ते सबका स्याग होता है औ सब का त्याग 
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॥ हुवा तब विषय विकार आपकही त्याग होता है ओ जब विषय || 
विकार त्याग हुवा, तब साधुमता सहजही प्राप्त होती है। ओ ॥ 
॥ साधुमता प्राप्त भई तत्र पारस पद भाप्त होना कछ मृशकिल नहीं । | 
॥ पर जो भूछे बैठे हैं ताको कोई कया करे | तो ये पारख प्राधी की || 
| साथना कहता हूं, कि प्रथम अहकार का विचार करना जो अहेकार | 
॥ कहाँलग है। फिर विश्व तेजस प्राज्ञ परत्यज्ञात्मा निरंजन ये पाँचों अभि- | 
मान: छोड़ें, इनकी कभी तीनकाल में उठने देवे नहीं अगर उठे तो | 
॥ वारंबार विचार शास्र से खेडन कर । जब ये पांचों अमिमानका नि- | 
4 रसन भया तब बाकी हँस के पास जमा रहा विचार सोई तत्व बहण ॥| 
करना । फिर माया श्री काया कल्पना बेंद बानी का कंछ प्रयोजन | 
आपसक्तता रही नहीं । क्योंकि मिथ्या नाशमान बिजाती बंधन | 
 ॥॥ जान के आसक्तता छूटी तब घीरज सहजकी बाकी रहा सोई तल ग्रहण ॥ 
॥ करना | आसक्तता जब छूटी तब नखसे शिखा परियंत स्थूछ सूक्ष्म | 

॥ कारण महाकारण केबल्य आदि विकार त्याग हुवा मिथ्या क्रम: जानेके || 
-जब मिथ्या श्रम का त्याग हुवा तब बाकी जमा सांच रहा सोई तत्व ॥ 
अहण करना । जब मिश्या विकार का त्याग हुवा तब सांच तत्व |. 
णृ हुवा तब बैर भाव सब जीवसे छूटा ओ निर्वैर रहने लगा ।औ 
निर्वेर होके बेर त्यागा तब बाकी जमा रही दया सो तत्व- बरहण | 
करना | जब दया तत्व गहण हुवा तब कढोरता अरहनता छूटीओं 
बाकी रहा. शीढ सोइ साधुमत ताही तत्वकी महण करना ।जब पांचों || 
तत्व विशेष करके जीवके सेगी हुये तब पारखपद का अषिकारीहुबा। ॥ 
तंब सं[ण कच्चे पक्के पारस के अछगाय देना जासे कच्चे पक्ष दोनोपरख | 


कह 


.॥मे आँबस्लोई पोरख पर थीर होना पारख सोई सारपदाये अथे३३७ |. 


“ साखी-पछापछीके कारने | सब जग रहा भुलान ॥ 
पछ होयके हाँ भजे। सोई सेत सुजान॥१३८॥ 















&-८-वररनेफप- पाप पन से भकरपरतदरा +लभका5 



















६७-८८ मन >> जक+ं+»ंस+++ 9 भर पक न+++ं++<5 कद अ सनक ८८८ 









६२४७७०७००- 9 >> 4 कक बनकर भभ >> >»+>म>>+ंमस>नकबसम नमक 


॥चमार । संदा चमढेमे रहेंगे कछु चमड़े से छुटनेके लहीं जो चमड़ेमें | 
आसंकत रहें सोई चमार। ये अर्थ ॥ १३५९ ॥ 


साखी । (४९७० ) 













॥ वा खरी पुत्र कुदुब धन संपति जाति पांति.छोक मर्यादाका औ अपछ || 
॥ शनिका,बोगका, बह्च अनुभवका । ये दोनों कारण जीवके पीछे बड़े | 
॥| पक्ष होके परेह ताते पारखका रास्ता सब जीव भूछ गये । निर्ष 
| कहिये जहां पछ अपछ दोनों कारण नहीं सो पछ अपछ दोनों छोडके | 
॥ निपेछ होथ। ओ हरी कहिये अनुमान भास अध्यास तासे भागे पारख || 
| भूमिका पर आये। सकल पंछा पछी छोडके स्थिर होय शांत होय ॥| 
| जोई सतत सुजान । ये अर्थ । भरा बेद शाख्रादिक बडे बढेका पछ | 
'औ' बह्न आत्मा ये बढ़े बड़ेका अनुभव अपछ सो दोनोंका केसे | 
॥ छोड़ना । ये शंका । इसको गुरु निराकरण करतहें ॥ १३८ ॥ || 


'कादि ओ तारादि बेदांती सिद्धांती महासिद्ध ते सब बडपने में भूछे ॥ 
समुखी हकार ने उनकी खोय लिया सी उनके रोम रोम में हकार 
“विष भरा था ताते नाना कर्म,नाना उपासना, नाना सिद्धांत,नाना गंथ | 


बेद धरयोदा थापी औ जगत में सतगुरु बने । अपने अपने हंकार में | 
अस्त हमे अभिमान छोड के सारशब्द का बिचार कछु. किया नहीं | 
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टीका गुरुसुख-पछ कहिये कर्म उपासनादि बानी का था वेदका || 


साखी-बडे गये बडापने। रोम रोम हँकार ॥ । 
सतगुरुके परचय बिना । चारों वण चमार ॥१३९॥ || 
टीका गुरुसुख-बढ़े कहिये वल्मा विष्णु महेश सनकादि शोन- || 


नाना 'थ उन्होंने चछाये। चार आश्रम चार बर्ण उन्हें थापे ओ || 


और पारख पदको प्राप्त कुछ भये. नहीं । तातें हंकार में बश होके | 


_:चौरासी में रे । औ संसार को. ठगाई किया नाना पक्ष ढगाय के, | . 
“आखिर जगतही सब मेरा स्वरूप ये. पिद्धांत किया वाते इन गुरुषन ॥ 


मिंथ्या शिद्धांत जब छूग पारखम न आवेंगे तबलग चारों बर्ण ॥ 








बीजक । 
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साखी-गाया तजे क्या गया । जो मान तजा नहिं जाये ॥ ॥ | 
जेहि माने मुनिवर ठगे । सो मान सबनकी खाय॥ १४०॥ | 
टीका गुझुयु ख-संगृण माया छोड दिया औ जेगढमे जाय बेठे | 
ओ परमहंस हो गये; बाढ पिशाच मूक उन्‍्मत्त जडबंत हो गये वो || 
:। भी क्या हुवा क्या पारखका अधिकारी होगया । ओरे मान तो ॥ 
। छूटता नहीं, काहूने बल् माना, काहूने आत्मा माना; काहूने इंश्वर | 
॥ माना; काहने नाना देवता औ स्वर्ग आदिक सुख मांनारी मान || 
काहूसे तजा जाता नहीं । जेही मानमें देव ऋषी मुंनी सब ठगाय गंगे | 
मो बह्न मान सबको खाता है । मान छो डे बियो पोरख पंदकी पारी ॥ 
होती नहीं ओ पारख पद पाग्रे बिना जीवका आवागवन कुछ छूट्ता | 
नहीं। ये अर्थ ॥ १४० ॥ । 
साखी-मायाके झक जग जरे | कबक कामिनी छोग॥ | 
कहहिं कबीर कस बा।चिहो । रुई,छपेटी आग॥१४१॥ | 

टीका शुर्मुख-भायाकी झांक में जग जरता है तामे और कनक || 

... कामिनी का छोम छगा है । अंगमें ₹ई ढुपेटके आगे में घुसे तो | 
| कैसा बचाव होयगा जरमेरेगो। अभिमान विषय सोई माया | 
कुमन कामिनी रुई । ये अर्थ ॥ १9१ ॥ | 
साखी-माया जंग सांपिनि भई । बिप ले पैठि पतार ॥॥ 

. -॥ सब जग फदे फेदिया। चले कबीर काछ॥ १४१ ॥ | 
«टीका गुरुंसुंख-भाषां कहिये; काया कहिये, कल्पना कहिये, | 
बंद कहिये, बानी कंहिये। स्री कहिये, द्रव्य केहिये । सो थरेते रूप | 
धरके माया जगत में धीपिनि मई । ओ विषय विष छेके पतार में ॥ 
पैठी अन्तःकरण में पैठी सो उस के फन्‍्दे में सब जग फरद गया। || 
कबीर कहिये जीव को, सो काछ के चे भाग के चले ब् गे ॥ 































स्ताखी ।. (४९७) 


| मिलने के वारते । परन्तु जी कोई जल्ल माना है सोई माया है 
॥ इनके परखने में आईं नहीं सो बह्ल बन के माया ने जीव को खाय || 
॥ लिया । ये अर्थ ॥ १४२ ॥ | 
साखी-सांप विच्छूका मंत्र है। माइरहू झारा जाय ॥॥ 
बिकट नारिके पाले परे। काढि करेजा खाय ॥ १४३॥ || 
| टीका गुझझुख-जगत में सांप बिच्छू जहर इनका उतार है ये | 
॥ उतर जाता है परन्तु नारी का औ बानी का विष बडा बिकेट है| 
॥ याका उतार एक पारख बिना बूसरा नहीं । जो कोई याके पाछे ॥| 
॥ पड़े ताका करेजा काढ के खाय गई । स्री का जहर जाकों' चढ़ा |. 
| वाका जीव सकल सेपती सहित खाय लिया। परंतु श्री का जहर | 
..। किसीसे उतरा नहीं ख्री का विष उतरना कठिनहै । ये अर्थ॥ ३४ ३॥ | 
| साखी-तामस केरे तीन गुण । भौर लेइ तहाँ बास ॥॥ 
एके डारी तीन फल । भांदा ऊख कृपास ॥ १४४ ॥ ॥ 
'टीका गुझुझुख-तामस कहिये बह् ताके तीन गुण ज्ञान भक्ती | 


री योग, तामे ज्ञानी मक्त योगी ये संपूणे मौरे ब/स ढेते हैं (एक डारी॥ 


॥ मे।या तामें दीन फछ छगे, मोँटा तमोगुण; झख सतोगुण, कपास | 
॥ रजोगुण | रजोगुण काम, संतोगुण परम, तमोगुण अथ, ज्ञानी आत्म- || 
॥ धर्म को प्राप्त मये भक्त स्वर्गादि काम को प्राप्त मेथे, बोगिन को | 


* ॥ आअभ्ठ सिद्धी आदि अर्थ की प्राप्ती भईं। ओऔ तामस कहिये ब्रह्म ताके | 





| तीन गुण तत्वमसी एक डारी तुर्या, तीन फछ ज्ञान अज्ञान बिज्ञान, || 

| तत्वद सो भी बह्न, त्येपद सोभी अन्न असीपद सो भी बह्च । एक | 
| भाया के तीन भेद ताही के तीन गुण, तीन गुण के तीन फेक बंद | 
॥ कहता है। /श्लोक-ऊर्ध्व गच्छति सत्वस्था मध्ये तिधति. राजसा:। | 


|| जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्॑छंति तामसाई/ ॥ १ ॥ याका अभि ।$ 





रा (४५०८ ) बीजके 


प्राय कि सात्विक उपाशक जीव हैं सो अहिंसा धर्म आचरण करते है 
ओऔ जीप दया रखते हैं। गुरू उपासना या विष्णु उपासना शुद्ध आच- ॥ 
रे हैं जल छान के पीते हैं आओ अनिच्छा जी ढछाम होग वाह छुश | 
रहते हैं, काहू से देषभाव रखते नहीं औ सत्तमाव साधुगाव से 

_॥ अत्यन्त जिनकी भीति सो ऊष्व गच्छन्ति, ऊपलोक सर्वोपर क्लानपद्‌ 
को प्राप्त होते हैं। भी राजती उपासक जो जीव हैं सो जाह्मण सेत- | 
0७ ॥ पंण करते हैं, यज्ञ करते हैं, वाना देवनका सेवन करते हैं, बडी ॥ 
। तपस्पा करते हैं, तीधोटन बत आदि करते हैं, मान प्रतिष्ठा कार्डिम | 

॥ रखते हैं, बहुत द्रव्य पैदा करके मान प्रतिष्ठा की जगा में खर्च करते हैं | 
॥ औ विधियुक्त कम आचरण करते हैं, वर्णाभ्रम प्रमाण । ऐसे राज 
उपचार पूजन आपनेभी हूसरे का करना ओऔ दूसरे से ओपनेभी छेना | 
॥ ऐसी भावना उनकी सदा रहती है सो मध्ये तिहेति, कहिसे बीच भे | 
| रहते है मानुष योनी को भाप्त होते है । कोई राजा होते हैं, कोई | 
॥ पनवान संप्तिवान होते हैं । ओ कोई तामसी उपासक तमीगुण उपा- | 
॥ सना करते है । कोई काछी की, कोई चंडी की, कोई रुद् की, कोई | 
॥ महादेव की कोई बुक मेरव, शाक्त ये उपासना करते हैं। ओ बाम- | 
5... | मार्ग कैंबलमाग आचरते हैं, जीवहिंसा करते है।मदिश पाल मांस | 
| भोजन करते हैं; मैरवीचक करते हैं भी खियन से रति करते हैं।॥ 
: ॥ नाना विषय में आसक्त रहते हैं ओ शाक्तन को खिलाते हैं शाक्त | 
| बाह्मण का पूंजन करते हैं, रुदाक्ष भस्म बहुत धारण करते हैं ऐसे 
॥ जो जीव है सो अधो पतसन्ति कहिये तरे नाना लक खानी में पते ॥ 

| हैं। कट की बोनी अथवा शान की योनी, सूकर की योनी, गदहे | . 
॥ की योनी, बकरे की योनी को प्राप्त होते हैं ऐसा भगवदगीताका पाकय | 
सोह तीन फछ यागें संपुण जीव बेधमान भय । एक डारी तारे 
॥९ के फूछ बताये सो सं)र्ण जगत बंध भया तामस कहिये मन सो 


/शलजउलमररामग्पारइप्रोफाक, 




































साखी। (४९९ ). 










॥ गैनकी कल्पना ये तीनों गुण ओ मनका अध्यास तीनों फल, सो एक 
॥ आर जो बानी है तामें जीवको दृढाया है। ओ जीव उसीमें आसक्त | 
| है ताते त्रिविधी चौरासी भोगतेहँ ।येता परखके न्यारा होय तब | 
॥ भावागपन से रहित होव । ये अथे ॥ १४४ ॥ 
| साखी-मन मतेग गैयर हने। मनसाभई सचान ॥ || 
पत्र मंत्र माने नहीं | छागीं उडि उडि खान ॥१४५॥ | 
| टीका गुरुसुख-मन मांनदी सोई मत उन्मत्तता जागे कुछ || 
॥ आप पर सूझ् परता नहीं। आओ मानेदीकी आश सोई सनसा सचान | 








॥ औ यागलादिक यंत्र नाना अकारके पैदा भये । परन्तु वो काहू की ॥ 
|| मानती नहीं ओ यंत्र मंत्रनके प्रतापसे ज्यादा पुष्ट होतीहै उडि उडिके ॥ 
॥ जीवनको खाने छगी । ये अर्थ ॥ १४५ ॥ ! 
. साखी-मन गयेंद्र माने नहीं । चले शुरति के साथ ॥ || 
भहावत बिचारा क्या करे।जो अंकुशनाहीं हाथ१४६ | 
टीका गुहसुख-मन है सोई उन्मत्त हाथी तापर जीव महावत || 
बैठा है परन्तु जीव महावत को मानता नहीं।। मस्त हाथी मन है से | 
॥ विषय आरण्य में औ बानीके ओरण्यम जीवको ढेके चछा जाताहै। | 
ओ भग खोरे का रहनेवाढा| हाथी सो जीव्को लेके मग केदलार्म ॥ 
| निवास करता है। जीव महावत विचारा क्या करे उसके हाथ में बीर | 
रूपी बेंगे औ विवेकहपी अंकुश है नहीं । उन्मत्त हाथी का चढ़ना औ || 
हाथमे अंकुश नहीं तब महावत की झत्यु सहज ही आईं। जो कोई ॥ 
पारखी संत मिदे औ गज मदन विचार दिखांबे, ऐसा विचार महा- | 
_॥ बत के हाथ में आब वी हाथी वश होग। शार शब्द सोई गज मदन | 
॥येअथ। १४५॥ | 























॥ बांझ पक्षी माफिक उडी उडी फिरतीहै ताके मारनेकों बेदादिक मैत्र | 








(७०० ) बीजक । 
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साखीःई मायाहै चूहडी । ओ चूहडों की जोय ॥ | 
बाप पूत अशुझ्ायके । सगे न काहुके होथ॥ १४७ ॥ | 
टीका शुरुमुख-ई माया कहिये काया सो चूहडी हछालखोरिन | 
जो सदा नकमें भरी रहतीहै ओ जो कायाका खाबिंद है जीव मी ॥ 
कायामें आसक्त रहताहे सोभी चुहडे हछालखोर याने अपने विपयनम || 
. बाप पूत आदि सकछ जीवनको अरुझाया काहूके संग भई नहीं || 
आखिर को छूट गई। मे अथे ॥ १४७॥ 
साखी-कनक कामिनी देखके । तू मत भूछ सुरंग ॥ ॥ 
बिछुरन मिलन दुह्देलत | जस केंचुलि तजत भ्रुवंग॥१४८॥ ॥ 
टीका भुरुसुख-मायाके मुख्य रूप दो एक कनक दूजे कामिनी, ॥| 
सो याको देखिके हे जीव | तू अपने को भूछे मत। तू सुरेग ज्ञागरंग ॥ 
है औ ये काया करंग ने की खान है यामें तू आसक्त न हो। ये ॥ 
कनक कामिनी कायाका विषयह सी याही विषयम बेध होके जीव फिर ॥ 
फिर गर्भ संकट भोगताह औ देह घारण करताहे ।आखिर कनके | 
कामिनी दोनों छूट जातीहें सपनेकी नाई कनक कामिनीका मिलमा || 
बिछुरना है जैसा सर केंचुली छोडता है फिर दूसरी केंच्ुछी उस केंचुठी ।| 
| के अध्याससे आती है| तेसा ये चोढा जीव छोडताहै और चोलेके ॥ 
अध्यास से दूसरा चोछा जीवको प्राप्त होता है। तो वो भी स्वमवत्‌ | 
होताहै इनको देखिके ज्ञानरंग तू मूल बत, सत्संग भें अपने स्वरूपको ॥ 
॥ परंख छे। ये अर्थ ॥ १४८ ॥ । 
साखी-माया केरी बसि परे । ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ . ॥ 
/ भारद शारद सनक सनेदन | गौरी पुत्र गणश॥१४९ ॥| 
टीका गुहमुख-माया दो. प्कोरकी एक स्थूछ माया कनक |॥ 
देह आदि दूसरी सूक्ष्म बेदबानी कल्पना अनुमान भास | 











20 मच 





साखी। (००१) 





॥ अध्यासादि,ऐसी माया के वश सब जीव परे.। बह्मा विष्णु महेश ये | 
।| तो स्थूछ सूक्ष्म दोनों भायाके वश हैं ओऔ नारद शारद सनक सनेदन | 
। स्वामीकातिक गणंशादि सूक्ष्म माया के बश पड़े । ये अथे॥१ ४५॥ ॥ 
॥ साखी-पीपरि एक जो महा गंभानि/ताकर मम कोई नहिजानि | 
॥ डार रूंगाय फल कोई न पायाखसम अछत बहु पीपरे जाय) | 
॥ टीका सुरुसुख-पीपरी कहिये जो कोई एक पीव है ताकी | 
|| परी कहिये बानी वा कल्पना; सो प्रथमारंभ में. जीवमे एक कल्पना || 
| उठी कि हमाश कतो कोई शूसरा है सोई कल्पना महा गेभानी गेभीर || 
॥ बड़ी दृढ़ मई । सो ता कल्पना का मर्म कोई नहीं जाना कि मिथ्या | 
। है ताते जल्ा विष्णु महेशादि जेते ऋषी गुनी सब भय तिन सब अपनी || 
_॥ अपनी कल्पना की ढार लंब[|ई । वेद शास्र पुराण इतिहासादि ॥ 
॥ लाना बाती नाना ग्रन्थ बनाये, परन्तु फल मुक्त स्थिती काहूने पाई || 
॥ नहीं । एक खसम बल्म है ऐसा अध्यास थाप दिया, सो सब जीवन || 
॥ ने मान के बहु पीपरे जाय । बहु बानी बहु कल्पना में जीव ॥ 
3 चढे। ये अथ ॥ १५० ॥ | 
| साखी-साहू से भो चोखा । चोरहु सेभौ हीन ॥॥ 
तब जानेंगे जीयरा ।जबरे परेंगी तूझे ॥ १७१ ॥॥ 
/॥. टीका गुरुसुख-साहू कहिये जीवको सो जीवसे चौर पैदा मया। |  ' 

॥ चोर कहिये जाने जीव की सत्य विचारादि संपती हरली,सोई ब्रह्म | 
|| आनंद निर्षिकल्प ओ सोई चोरसे जीवने हेत छगाया कि मेरा हित | 
| कल्याण याहीसे होयगा परंतु चोरसेभी कहीं हित कल्याण भया है) ॥| 
| भरे !जबसे तू बल्न में मिला तबहीं से तूं खराब हुआ ये तेरेकी मांग ॥ - 
| नहीं हुवा, परन्तु हे जीव जब तेरेकी पारख पड़ेगी तब ये कसर तु | 
॥ जानोंगे बिना पारख चोरही साहू हो रहा है,जो तेरा घाती सोई तेरा 
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मित्र हो रहा है, सो वो चोर पारख बिना कछ छूटने का नहींसाहू | 
जो जीप गोई चोर हुवा ब्लांड में जायके छिपने छगा भी चोर योगी ॥| 
झोग तोसे प्रीति किया । पर हे जीव जब मनुष्य तने छोड के तू ॥ 
जायगा तब योग समाधी औ योगी छोग सबही छूट जायेगेआ। तेरे | 
प्र गरमावना का दूख आन परेगा तब जानेगा तूं। अभी जबेलग | 
मनुष्य तन है तबढग तो सारशब्द का प्रधाण तेरे से जाना नहीं ॥ 
जाता पीछे पछतायगा । ये अथे ॥ १७१ ॥ ! 
साखी-सोकी पूरी क्योंपरें। जाके शुरु भ छूखाई बाद॥ | 
ताके बेडा बृडि है। फिरि किरि औषद घाद॥ १९२९॥ 
|. टीका गुरशुख--अरे जाकों गुरने पारख पदकी बाद छाई || 
| नहीं ताकी पूरी केसे परेगी ओ स्थिति कैसे होगगी औ कल्पना. 
| कैसे छूटेगी | तो ताका वेडा गर्भवास्ष में फ़िर फिर इुड़ेगा । थे 
| अथथ॥ १५९ ॥ | 
॥  साखी-जाता नहीं बूक्षा नहीं। सपजि किया नहिं गोौना। || 
घेकी अंधा मिला । राह बतावै कौन ॥१५३॥ | 
टीका गुरझुख-अपने स्वहूप को गुरुषा छोगों ने जाना नहीं | 
अपने स्वरूप को देखने के विषय गुरुषा छोग बह्ादिक अध हैं क्योकि ॥ 
_. | यथार्थ पारख स्वरूप उसको भी मिला नहीं ।देखों उसकी बानी, ।. 
«  ॥ उनके सिद्धांत, उनके गरथ वेद शाखादिक सब विविंत हैं,तो प्रथम मास | 
[परियंत सब कहते हैं आगे गती काहू की चली नहीं. । तब कारण || 
कार्य एक भाव करके अन्यय सबसने सिद्ध किया सोई स्वरूप माना। || 
ओऔ चेलेलोग जो आगे भपे सो काहू ने भी उनके सिद्धांत की कसर | 
जानी नहीं ओऔ वेदबानी घोसा काहू के बूझने में आया नहीं। ओऔ | 
सी तरफ जो उनके चेंढा छोग भये सो कोई समझते नहीं औ समझ | 







































॥ के चढते नहीं सब अधाधुंध में चले जाते हैं! ताते इस जगतके जीव || 
॥ सब अंधे जायके गुरुवालोगोंसे मिछे । सी वो भी मूल के अंधे औ | 
॥ जी बेदके भरोसे बैठे हैं सो वेद जन्म अंबे तासे जगत अंधा मिला, || 
| अब राह बताबे कौन । ये अर्थ ॥ १७३ ॥ । 


साखी-जाका गुह हे आँबिरा | चेछा काहइ कंशय ॥ 

अंधे अंचा पेलिया | दोऊ कूप पराय ॥ १५४ ॥ || 

॥ टीका सुशशुख--जाका गुरु अँधा है ताका चेछा पक्का अंधा अंधा | 
. ।| कहिये पारख हीन, सो बेद आदि जेंत गुरुवा भथ्रे सो! सबही पारख- | 
|| हीन, भी संशारी जीव ये तो आदिके पारखहीन, ताते पारखहीनसे | 

॥ पारखहीन अंधे मिले ओ दोनों श्मकूपमें परे' अथवा अंधा कहिये | 
॥ गेही पिसे सी जाका गुरु प्रेही है ताका चेढा आदि प्रेही है तो ग्ेही | 
“से गेही, मिले फिर विषयासक्त होके भंग कूंपमे परे । भेही कहिये || 
॥ भरी घन जाति पांति कुल कुटुम्ब घर गांव जागा वतन बेदबानी कर्म | 
| उपासना वर्णाश्म आदि कल्पना जाको बहण होगे सोई भेही सोई ॥ 
॥ अंबा है जो घनमद्म अंधा भया | ओ राजमद, विदाभद, ज्ञानमंद, | 
|| पोवनमद, देहमद, तपमंद, सिद्धिनके मंद्में अंधा भया । थे अष्ट मंद 
॥ में गुझुवा छोग अंध तिनको ग्रेही जन्म अंबे मिले तो अधेको अंधेने | 
| ठेछ दिया उपदेश दिया ताते दोनों कल्पनाकृष चौरासी छूप में परे। ॥| 
| अथवा विषय अंध बामगार्गी तिनके उपदेशम जगत अंबे जीबे गये। || 
॥ सो उनको उपदेश देके माया अध कूपमें दोनों परे । अथवा अंध || 
॥ क्हिये जाकी अपना स्वरूप दिखाता नहीं सोई गुरुवाछोग ओ चेंल ॥ 
जगत जीवन क्या करना थे तो कंधी सवृहूपकी बाताही जानते || 
। नहीं । स्वरूपको जाननेके वास्ते गुरुवाढोगके शरंणमें गये सो वो गे | 

॥ अब, अमका उपदेश देके दोनों प्रपेध कूंपमें परे । ये भथ॥ ३७४॥ ॥| 
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खी-लोगों केरी अभाइया। मंत कोई पेठो घाव ॥ 
एके खेत चरतहें । बाघ गदहरा गाय ॥ १५७ ॥ 
॥ टीका गुझुमुख-ये गुरुषाढोग अप इन के अथाईमें मत कोई || 
 बैठो । अथाई कहिये, संगत कहिंगे, देवढी कहिये, सो इसकी संगत || 
॥ में हे जीव कोई दौरदौरके गत बेठो, क्योंकि इनका खेत आंद्वेत | 
| आत्मा तामें तीनों बिचरते हैं। बाघ तमोगुण, गदहरा सतोगुण गाय ॥| 
| रजोगुणये तीन गुण एक आत्मर्म पिचरते हैं। कहते हैं कि त्यागी || 
|| होय अथवा भोगी होय, विषयी होथ, कामी होय अथवा मोही होय | 
॥ मैं आत्णा येता जाना कि इक है, क्योंकि आत्मा में सभी सभौता | 
... || है। याको प्रमाण जनक भौगी, शुक त्यागी, रामचन्द्र रागी,क्ष्ण |[ 
| कामी, वशिष्ठ कर्मी, मे पीचों ज्ञावीकी गती समान गुरवालोग बोछते 
॥ हैं वब न्थाथ ने भया । जो रागी त्मागी अंभ दिवेयार शाहू चोर | 
' एक आत्मा में विचरते हैं औ आत्मोरुष बन रहें! ये न्याय कछ || 
॥ न्याय नहीं बाघ गदहा, गाय, भक्ती थोग, ज्ञान, ये तीनों एक खेतमें ॥ 
| चरे ये कंछु न्याय नहीं। गदहा गाय,अकर्म करम,अथवा कर्म गदहा, | 
॥| उपासना ज्ञान। उपासना गाय,बाघ दोनोंका उपाहार करनेबाला,सो | 
॥ तीनों एक बेदमें बताते हैं। अरे ज्ञान अज्ञान,जद चैतन्य, जहाँ एक ॥| 
॥ होताहे सो अन्याय कछु न्याय नहीं । जो सम्पूर्ण एकहीहै तो विचार ॥| 
..- 
साखी-चारिमास घन बसियां। अति अपूर जल नीर ॥ 
- धहिरे जड़तन बख्तरी। चुमे न एको तीर ॥ १५६॥ 
॥ टीका गुरुसमुख-चारि मास कहिये चारि वद,सो घन बरसे बहुत | 
। बरसे; नानों सिद्धांसनकी बानी बहुत बोली भी अती अपूर्व कल्पना | 
॥ बढ़ी वही कल्पनाकी बख्तरी कहिये केपल्य देह सो जीवनने जड़ 
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। तनमें पहिर छिया औ बाल पिशाच उन्मत्त मुक जडयत ही गये । ताते 


॥ इनके अतः करण में अब एकी शब्द गडता नहीं। थे अथ ॥१ ५६॥ 


साखी-गुरुकी भेली जिव डरे । काया सींचनहार ॥ 
कुपति कमाई मन बसे | छाग जवाकी लछार॥१७५७॥ 


दीक़ा गुरशुख--ये गुरुवाढोगों की सेगत में जीवकी डर भाभ | 
भया नाना प्रकारका डर इन्होंने छगाया। नर्क का ढर,यम का डर, | 
शआपका ढर, देवतन का डर बताया, ताते जीवन को डर प्राप्त | 
भया। काया का अभिमान जीवनने गाना कि काया का ताश ने ॥ 
॥ होथ कायाको कोई बातका कृष्ट होने न पाषे ऐसी इच्छा पारण | 
करके काया सीचनहार देह अभिमानी जीव विषयासक्त भयकों | 
प्राप्त होके गुरुषा छोगोसे ऐसे उपदेश मांगते हैं । कि जामें लक्ष्मी | 
पिछे, राज पिछे, अच्छी ख्री मिले, बहु पृत्र छाभ होथ, बहुत दिन | 
जीवैं, तब नाना मेत्र बैन्न उपासना साथन क्रिया तपस्‍स्था उपदेश | 
करके सब जीवनको गुरुषा छोगोंने बानी के बंधन में बाँध के अपना | 
गुलाम बनाये। ओ ऐसा हृढाया कि बेद बानीके प्रमाण से सब चलना | 
ओऔ जो वेद बाहर होवेगा सों हमारा दुष्ट बहुत पछतायगो औ नाना | 


बुख उसे होवेंगे औ थम उसे बहुत याचैंगे नरक में डारैंगे । ऐसे ना 


ना भय बताये तब जीवकों भय भराप्त हुवा औ कुमतिकपाई में मत || 
बसा औ गुरुवाढोगों के सैग छगा। कुमति कहिये अज्ञान मत, | 
नाना कर्म नाना उपासना,मंत्र येत्रादिक साधनाकी कमाई करने छगा | 





ताहीते बारम्बार आवागवन में परा । ये अर्थ ॥ १५७ ॥ 
साखी-तन संशय मेने सोनहा । कार ओरी नीति ॥ 


एके डांग बसेखा ॥ कुशल पुछो का मीत ॥ १५८ ॥ | 
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॥ टीका मुझुमुख-हे मीत हे जीव चोरन की संगत में वसि के फिर || 
| कुशक काहे की पूछता है। अरे चोरन का बिबर्ण छुती एक तने | 
॥ बूपरी संशय तीसरा मन चौथा शब्द कार, पाँचवां काछ आहेरी ॥ 
॥ गुरुवा छोग, येते चोरन के संगत में तू नित रहता है अब कुशछ पूछो || 
- | का भीत। तन कहिये स्थूल, संशय कहिये सूक्ष मन कंहिये | 
| कारण, सोनहा कहिये महाकारण, काठ अहेरी कैवल्य, एक डॉगे || 

_॥ जगत याही में पांचों का बसेरा सो इनहिन में तू रहता हे अब || 
। कुशल पूँछो का मीत । तन कहिये देह, संशय कहिये शी, गन || 
॥ कहिये सम्पत्ती, सोनहा कहिये बेदू, काछ कहिये अहेरी, जन कुटुंम | 
| एक डांग प्रपंच ताही में इन का बसेश तिन के शग में तू मिछा है ॥ 
| शब कुशल कहाँ से होगे ? हे शीत । या तन कहिये रजोगुण,सैशम ॥ 
| कहिये संतोगुण, मन तभीगुण, स्ोनहा गाया, काल बल्च, (एक डांगे | 
॥ कहिये बन, बन कहिये बानी, तार्मे इनका बसेरा है तामे तू मिछ 
:॥ रहा है, अब कुशल पूछो का भीव। तन कहिये मत्यक्ष, सेशन || 
॥ कहिये कल्पना, अनुमान मत कहिये अध्यास; सीनहा कहिये भा, 
काल अहेरी कहिये कर्म, एके डांग एक स्थूछ तामे थे भी रहते है 
औ तू भी रहता है अब कुशल क्या पूछता है हे गीत । तन कहिये 
जीव, संशय कहिये ईश्वर, मन कहिये बह्च, सोनहा कंहिये गुरुवां | 
छोग, काल अहेरी ख्री, एक डांग बानी तामे बसेरवा, कुशल पूँछो || 
का मीत। मे अभिप्राय ॥ १७८ ॥ । 


सासी-साह चीर चीन्हें नहीं। अधा मतिका हीन ॥ || 
5. पारखबिना बिनाश है। करबिचार होहू भिश्न॥ १५९॥ | 

टीका शुरुझुख-अरे ये संसारी जीव-अंपे इन की गती हीन 
(होयू गई ताते शाह चोर चीन्हता नहीं, चोरन की सैगति में | 








शनाफतकएााता2गा2 


| जीव छूटा जाता है। चोर कृहिये वेद शाब्ष पुरान, नाना देवता, ॥ 
॥ गेल, गुरुवा, सो पारख बिना इन चीरनके सगे . रहिके जौवका ॥ 
॥ बिनाश है। ताते बिचार करके सब ते स्थारा हो सब परखके || 
| पारखहप हो रही । थे अर्थ ॥ १५५ ॥ | 
॥  साखी-गुद सिकलीगर कीजिये। मनहि मस्कछा देश ॥ || 
'ब्द्‌ छोलना छोलिके:। चित दपण करि छेश ॥१६०॥ | 
|. टीका शुरुगुख-गुरु पारखी करना जो मनको मस्‍्कछा विधेक || 
॥ का देय औ सार शब्दके छोडनेसे छोछके चैतन्य की कप्तर विकार || 
है सब निकार डर । आओ चतम्यकी शुद्ध दषण करके पारख | 
॥ शकाश करके पारखये ढेय अपना स्वकप कर छेय ऐशा गुरु कीजिये। | 
॥ मे अथ ॥ १६० ॥ ु | 
साखी-मूरखके सिखलावते। क्षान गांठिका जाये । | 
कोश्झ होश न उजरा । जो सौ मन साहुन छाय॥१४१ | 
टीका गुर्शुख-मुरख कहिये जाका अँतःकरण मैठा होथ औ 
. ॥ विक्षित्र मती होष ओऔ विषयन में दुष्ध होथ, कामी क्रोडी छोभी ॥ 
॥ मोही होगे, अन्यथा बाद करें, ताकी पूरख कहिये ।सी तासा कया ॥| 
बोढिये, ताको सिखलांबृते ज्ञान अपने गांठिका जाता है औ उनके | 
ग्‌ दौषसे अपने को भी अज्ञान उठता है। कोष तामस उठता है॥ 
॥ ओ वो तो कोयछे गाफिक मूर्ख हो रहा है उसे केताभी विचार ॥ 
॥ बंतावो छगावो तो थो कुछ शुद्ध होता नहीं। ये अर्थ ॥ १६३ ॥ || 
॥ साखी-सूढ कमिया मानवा । मखशिर पारख आहि॥ ॥ ४5 
. बाहनहारा क्या करे । जो बान न लागें ताहि॥१६९ | _ 
टीका शुरुमुख-मृठ करी मानुपके नखसे सिर परियन्‍्त अज्ञानकी | 
पारख परी रहती है ताको विचार कहनेवाले ने कया करना उसे | 
| एकभी बातकी समझ पडती नहों। ये अर्थ ॥ १६०॥ है 
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साखी-सेमर केरा सूवना । छिवले बैठा जाये ॥ । 
चोंब सँवारे शिर घुंने ।६ उसहीकी भाय ॥१६४॥ || 
। टीका गुशमुख-सेमर कहिये चारों वणे औ छिपा कहिसे चार ॥ 
॥ आश्रम, सो वर्ण छोडके जीव आशभ्रमनमें आया ओ' मुँह पसार | 
॥ पसारके गृही पर्म, अक्षयारी धर्म, वानप्रस्थ धर्म, शो सह्यास धर्म | 
॥ पढने छगा औ उसी सिर कूस्ने छडगा आचरण करने छगा । ॥ 
|| परन्तु थे भी प्रबंय का भाई, जैसा चारों वर्ण जीवको बन्धन है तेसा ' 
॥ चारी आश्रम भी जीवको बन्यन हैं। अथवा प्रपेच सोई सेमर ओ | 
॥ मेष पटदर्शन चार संपदायावि सोई छिवके,सी प्रपेच छोडके जीव भेपमें || 
॥ आया तो थहां दूना प्रगेच छगा| । नाना देव, नाना विश नाना ॥ 
॥ तीर्थ औ अपनी अपनी सम्प्रदाय के कमे किया महा बन्धन होके ॥ 
। पीछे लगी ताग शिर धुनके मरता है मुक्तीपदर्क प्राप्तीके वास्ते संसार || 
॥ त्याग करके भेषमें आया सो यहां दूना बन्धन प्राप्त भया । थें ॥ 
| अथ ॥ १६३ ॥ ! 
शाखी-सेमर सुबना बेगि तेज । तेरी धनी बिगुर्ची पांख॥ | 
ऐसा सेमर जो सेवे | जाके हृदया नाहिं आंख१६४ | 
टीका भुरुमुख--भरे जैसा प्रपेच तैसाही भेष है दोनों शेमररूपी | 
॥ मिथ्या जग है थाम कछू परखपद की भाश्नी नहीं आओ एक्तफलभी | 
॥ नहीं । ताते मे समर मिथ्या भ्रम, जगत बह्म दोनों छोड दे बेगी, 
| या तेरी पांख घनी बिगुर्ची, तेरी बुद्धी बहुत खर ड़ हुई। ॥ 
॥ ताते बारम्बार जन्म बारण करके देने जा आशा किया सो अनेक 
॥ बार तेरी आशा नाश हुई, तेरेकी मक्ती प्राप्त मई नहीं । तो ऐसा 
|| मिथ्या धोखा वेद बानी प्रयेच ताका सेवन कौन करें जाके हृदय 
| विवेक बिनार»पी आंखी ने होय सो सेबे । मे अर्थ ॥ १६४ ॥ 
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साखी। ( ५०५ ) 
साखी-सेमर सुवना सेहया । दुइढेंढीकी आस ॥ . - 
ढेढी फूटि चनाक दे। सुबना चले निरास ॥१६०॥ 
टीका गुरुपुख-सेमर कहिये जाका फूल अच्छा छाढ औ 
|| फल भी अच्छा बढा देखनेमें आता है, ताही छोभसे तोता सेवन 

है, कि इस फलसे मेरी तृप्ती होगी फिर जब थे फल पकके 
|| फूटा उसमेंसे रुई उडी औ सुधा निरास भया उडि गया। पैसा वेद 
। बानीका सेवन जीवने किया धर्म मोक्ष दो ढेंढी की आस से, उसकी || 
|| फुल भ्रुती औ महिमा बहुत के, परंतु तत्कगसीका सिद्धांत निर्णय ॥ 
| जब किया तब ढेंढी फूटी औ फल आसा सब मिथ्या ठहरी, तब | 
| ये जीव निरास होके पुनः गर्भवास को चछा ॥ १६५ ॥ _ । 
॥ साखी-लोग भरोसे कौनके | बैठ रहँ अरगाय ॥ | 
ऐसे जियरा यम छुटे । जैसे मटिया छुंटे कसाय१६६॥ | 

॥ टीका गुरुसुख-ये सब छोग कौनके भरोसे. अभिमान करके 
॥ बैठे हैं। अरे ये जीव सिवाय ओर कोई दूसरा तो है नहीं । ओ ये | 
॥ तो ऐसा जानते नहीं ताते ऐसे गाफिछ जीवको कल्पना बानी श्री 
॥ दानादान क्षीण करके छूटेगी जैसे कस्ताई मटिया कहिये मांसकों छिन्न 

॥ मिन्न करके ढूटते हैं तद्वत्‌। ये अर्थ ॥ १६६ ॥ 
| साखी-समझि बूंझ जड़ हो रहे । बल तजि निर्बल होय॥ 
कहें कबीर ता संतको | पला न पकरे कोय ॥१६७॥ 
टीका मायापुख-वेदान्तका विचार पमझके सर्वात्मा अब्वैत 
| बूझि के जडबंत हो रहे ओ में बह्म सर्व शक्तिमान ऐसा बछः सब 
॥ छोडके निबछ हो रहे अहंकार छोडके निरहेकार हो रहे ता संतका 
3 पल्ठा पैकेडनेवाछा कोई नहीं ऐसा वेदांती बोलते हैं। ये अर्थ १६ ७॥ 
॥ साखी-हीरा सोह सराहिये। सह घननकी चोट॥ 

||... कपट कुरंगी मानवा। परखत निकरा खोट ॥१६८॥ || 


52कट तकर्कररसपडरून एथ+2 
३० 


















स्स्फ्ज्स्ज्फ्मलसल्कलससक्चपरतसथसा 
विन लिन सटन न लअश कम ट ८०० न लय अब पकक 


>>०2००72/7०77“7“ ८7 अर 








(५१० ) बीजक । 







(२६ ाएथरा/पता0प्राण0%००छपपा/ अप ककाफरा ध्शधण तर का कक, 


02202:7022%%:0222722220222 


टीका मुश्युख-हीरा कहिये सिद्धांत सोई सिद्धांत को धराये 
॥ जाके ऊपर अनेक बानी, अनेक तक, अनेक पिछांतव की चीट 
॥ चछे औ वो फूंटे नहीं, उसपर कोई चोट लगने ने पावै, उसपर से | 
॥ सभी सिद्धांतनकी चौट उछल जाम सो पक्का सिद्यांत। ओ ये शुरु- | 
॥ बाढोग कपद कुरज्ञी मिथ्या शपके रंगे रंगे हैं ताते इनके सिद्धांत | 
| सब परखने में खोटे निकरे। पारसमें कोई सिद्धांत 5हरता नहीं। || 
2 ताति पारख प्िद्धींत सच्चा औ प्ब झोँहा। ये अथे ॥ १७६८ ॥ 
॥ साखी-हरि हीरा जन जोहरी । सबने पसारी हा ॥ || 

जब आवे जन जोहरी | तब हीरोंकी साट १६९ ॥ | 

|. टीकागुइमुख-हरी कहिये ज्ञान सोई हीरा, जन कहिये ज्ञानी | 
.. | सोई ज्ञान जवाहिरकों जौहरी बेपारी, जन कहिये मुइक्कुजन, 
_. ॥ तिनने ज्ञान सिद्धांत अहण करनेके वस्‍्ते ज्ञानी छोगनके पास बजार || 

.॥ छगाया गाहकी करने छगे । परम्तु जब कोई पारखी आयेंगे तब | 
_॥ इनके सिद्धांत हीरनकी,कसर निकरेगी । जबछग: पारखिनका संग ॥| 
॥ नहीं भया ओ परखके देखा नहीं तबछूण सकछ उपदेश सकल पिद्धांत | 
। सच्चे हैं ओ परखके ऊपर सभी मिथ्या हो गये । ये अर्थ ॥ १६५ ॥ || 

॥ साखी-हीरा तहां ने खोलिये । जहाँ कुञश की हाट ॥ | 
सहज गाडी बांधिके । छगिये अपनी बांट ॥१७०॥ | 

0. टीका गुरुमुख-ज्ञान हीरा वहां ने खोल़ना जहां क्मकांडी | 
| इपासक रहते हैं उनकी हाटथे ज्ञान हीग खोलवा नहीं । बह ज्ञान ॥ 
5 ॥ की कीमत जानते नहीं तातें अपने अंतःकरणमे गांठी बिके अपने | 
॥ शानमागंसे चछे जाना कोई पारखी मिछे तो उसके आगे खोछना । || 

गे अथ ॥ १७० ॥ 

साखी-हीग परा बजारमें। रहा छार छपटाय ॥ । 
केनेहि मरख पति सुये। कोई परखी लिया 3ठ|य१७१॥ | 
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टीका. शुरुझुख-ब्ान पिंद्ांत जगत बजार में परा है सो उसके | 
॥ ऊपर विषय कर्म उपासनारूपी छार माठी छगी है, तामे छपटा | . 
माछम होता है ताते किसी को प्राप्त होता नहीं । केतेही मूर्ख पंचिके | 
॥ मर गये कोई पारखी जनों ने परखके उठाय छिया। में अभि- | 
| भाय। या हीरे पारखी संत जगत बजार में पढे हैं, जगत के देखने | 
॥ में जगत सरीखे बर्तते हैं। उत्तम भौजन उत्तम जलपान करते हैं, 
॥| केठी विढ़क आदि भेष भी रखते हैं, ताते संसार को गेहीवत माछूम | 
॥ होते हैं कि जैसे विषयासक्त हैं। परंतु मूखे उनका भेद नहीं पावते | 
॥ ताते नाहक धोखे में पचि पचि के मरते हैं कोई पारखी जन उनको 
॥ परख लेते हैं | थे अर्थ ॥ १७१ ॥ 2+।ती, 
साखी-हीराकी ओ बरी नहीं । मलय[गिर नहिं पंत ॥ | 
सिंधोंके लेहंडा महीं । साधु न चले जमात॥ १७२॥ ॥| 
|. टीका गुरुमुख--हीरा के कछु महरू ओबरी नहीं ओ गलयागिर || 
॥ के कछु पंक्ती नहीं । मठयागिर भी संसार में एकही है औ हीरा भी | 
"| कहूँ कहूँ होता है । सिंघके कछु लेहडा नहीं होते सिंघमी कहूँ कहे | 
_॥ एकाष होता है तेसे साएन के भी जमात नहीं चलती साधू भी कहूं | 
॥ कहूँ एकाब होते हैं । तो जोई सर्व पारखी सोई साधू और सब भेष प्‌ | 
"| जमात । ये अर्थ ॥ १७५ ॥ । 
साखी-अंपने अपने शिरोंका ।. सबन लीनह है माल ॥ ॥ 
हरीकी बात दुश्तरी । परी ने काहू जान ॥ १७४ ॥ ॥ 
टीका शुरुशुख-अपनी अपनी बुद्धि से एक एक अनुमान सब || 
ने माना ताही को अपने शिर का मान खांबिन्द सब कोई जानते | 
हैं । काहू मे शिव माना, काहूने शक्ती माना, काहने विष्णु 
माना; काहूने सूथको माना, काहूने -गणपतती की. माना, काहूने 
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॥ की जान परी नहीं। ये अर्थ ॥ १७३ ॥ 


|. टीका गुरुझुख-रामरस के मारे जीव दिवाना भगरा आखिर 
.। अपने स्वरूप को नहीं जाना औ चोला छूटा तब गभबास में जागके 
। जवरात्री में जरने छगा । जैसे कोठी में कपास को आग छगी 
सो ऊपर तो धु्वां नजर आता नहीं आओ भीतर जरके खाक 
॥ मई । तेसा ऊपर काहको जठरामी माठृम होती नहीं, नारी गार्भनी 
। है ऐसी जनवार्ता होती है । औ जब जीव चोला छोडता है तब सब 
| छोग मिलके चोले की जराय देंते हैं सो हाड जैसे लकड़ी के माफिक 


| जरता है तद्गत । थे अर्थ ॥ १७७ ॥ 








| बेदकों माना, काहूने कुरान को माना काहूने अह्सी सह कषीको 

॥ माना, काहूने एक छाख अस्सी हजार पेगम्बर माना, काहूने देश 
| औतार माना, काहूने बारह इमाम माना, काहूने औछिया | 
| अशिया गौ कवब फिरस्ते की माना, काहूने तैंतीस कोटी देंवता | 
- | माना, काहूने यक्ष गण गेधव पिंडजन को माना । इस प्रकार अपने || 
॥ अपने शिरों का मालिक सबनने मान रक्खा है । ताते ज्ञानकी बात | 
« | दुरंतरी । ज्ञान कहिये जीव सो जीव की बात दुरंतर गई काहू | 


साखी-हाड जरे जस छाकडी। बार जरे जस घास ॥ | 
कबिरा जरे रामर्स। जस कोटी जरे कपास ॥१७४॥ ॥ 


.| जर जाते हैं औ बार जैसे घासकी माफिक जर जाता है औ जीव | 
| इसरी योनी में जाय के गभामी में जरता है, जैसा कपास कोठी में | 


साखी-पाट अआुछाना बाट बिनु | भेष शुलाना कान ॥ | 

.. जाकी मांडी जगत में ।सो न परा पहिचान॥१७७॥ |. 
टीका गुहझुख-घाट कहिये सत्मक्ल, बाट कहिये विचार, सो | 
विचार बिना सत्सक्ष भूछा बह्लास्मि कहछायके । औ भेष सब अपने | 




























साखी । (५१३ ) 





॥ बोनी औ कल्पना इस जगत में मेड रही है सो मानुपकुप काहू को | 

॥ पहिचान परा नहीं, सब मिथ्या क्रम ओ कल्पनामें अरुझ्षे । ओरे ये | 
॥ जीवहूपने चार बेद छे शाख्र आदिक नाना बानी बनाये, सों सब ॥| 
॥ जीव बेद शाख्र मंत्र येत्रम अंरुक्ष | काहूने ये जीवहूप पहिचाना | 
- | नहीं । ये अर्थ ॥ १७५॥ ह | 
साखी-सूरख से क्या बोलियो। सठ से कहा बसाय ॥ | 


पाहन में या मारिये । जोचोखा तीर नप्ताय॥१७६॥ | 


टीका गुरुछुख-मूर्ख कहिये जो मिथ्या पक्ष धारण करें औसंठ | 
॥ कहिये जाको सांच झूठ माहूम न परे सो सठ ताते मूख पक्षपातिन || 
_॥ से विचारकी बात बोलना नहीं ओ हठी संठन. तुम्हारा विचार कछु | 
| चलने का नहीं ताते उनसे बोलना नहीं । अरे जो अच्छा तीर॥ 
॥ भया तो कया प्त्थरमें मारना, पत्थरमे मारा तो तीर खराब होयगा 
पत्थरका कछु जानेका नहीं तैसा पार शब्द ये पक्षयादी सठ मूख 
न से बोलना नहीं क्योंकि एक तो कछु विषाद करके उठेंगे कि मन 
में उदास हो जायेंगे । ताते कोई भद्धामान निर्षक्ष जीव होये ताकों 
॥ सारशब्द का बिचार बताना। ये अर्थ ॥ १७६ ॥ 
साखी-जसी गोली गुमज की। नीच परी ठहराय ॥ 
से हृदया मूर्ख। शब्द नहीं ठहराय ॥ १७७ ॥ 
टीका गुरुमुख-गुम्मण की गोली माफिक मू्खके हृदयमें शब्द 
ढहरता सही तो हकनाहक काहेकी बक बके मरना औ अंपनी भ्रकृती 
क्यों खराब करना ये अथ ॥ १७७ ॥ 
साखी-छपर की दोऊ गई । हियहु की गई हेशाय॥ 
कहईहिं कबीर जाकी चारों गह।ताकी काह उपाय॥१७८॥ 
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|. टीका गुहुमुख-ऊपरकी दौऊ स्थृछ सूक्ष्म औ भीतर की दीभी | 
|| कारण महाकारण,मो गुरु कहतेह कि चारो देह जाकी हैराप गई छसे | 
॥ होगई,सो केवल्य अन्न निर्विकल्प देशाकों प्राप्त मया। अब तोसी कछ || 
॥ जोर चछता नहीं भी वी किसीकी मानता भी नहीं उसपर ने बेदका || 
॥ हुकुम, ने काहुका हुकुम,वो अजित आत्मा भया,अब उसपर, किसी | 
. | की गुरुवाई चढतीनहीं । वो सबेरुष आपही हो रहा है. बन रहाहे ॥ 
वात किसीकी बेशाती नहीं। ऐसे नरकी पारख ती भी कहांसे शाप | - 
ह होय, जाकी अपनी भी स्पृती नहीं सदा उन्‍्मतः माफ्िक रहता|ई ।॥ 
॥ भरे झाईिमिं अंधा भयां ऊपर की दोनों आंखीफूटी जो देखता है कि || 
॥ सब जगत पृथक प्रथक न्यारां है औ फिर चराचर एकही आत्मा || 
॥ करके गानताहै तति ऊपरकी भी गई औ भीतर की बूझ बुछी दोनों ॥ 
॥ हेरय गई जो सब नाना बानी बोछता है भी शब पिंव बल्मांड |. 
- | की हकीकत पृथक करके जानताहे फिर कहता कि मेरी से! थिना || 
॥ कछ न्यारा नहीं तते सब मेराही स्वहृण है । ऐसा कहिये हियेहू की | 
| बुद्धि नशाई गई । रे सर्च ओ सर्वका ज।ननेवाला न्‍्यारों भाप भी || 
: ॥ भासिक न्यारा, अनुभान ओ अनुमानिक न्‍्यारा.कल्पित ओ कल्प- | 
. | नेवाला न्यारा, आप तीन काछ में न्यारा होके अपनेको जानता 
| यहीं तो ऐसे जड़ अंब सो क्या करना । में अर्थ ॥ १७८ ॥  ॥| 
| साखी-केते दिन ऐसे गया। अनहय का मेह ॥ 
ऊसर बोय ने ऊपजे । जो घन बरसे मेह ॥१७ 

|. टीका मुहशुख-अनरुया कहिये वक्ष तासे चेह किया जीने 
पते केतेही दिन बीत गये,घोखा कह छूटा वहीं ओ आवागवन काछ 
: रहित भया नहीं । ताते अनेक बोनिनकी एुर्ा औ अनेक दांव गर्भा-, 
जर के जीव ऊपर निस्‍्तेज गया ' अब इसे कछ अपने 
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पद की रुची रही नहीं । अब ऐसे जीवसे केतेही दिन नेह छगावों ॥ 
ओऔ बिचार की वषी करो परंतु कछु उगने का नहीं यथार्थ समझेने-॥ 
का नहीं। जैसा ऊपर में बीज बोया औ केता भी पानी बरसा ॥ 
॥ पंरतु कछ उगता नहीं । ये अथ ॥ १७९ ॥ | 
साखी-मे रोबों यह जगत को । मोकी रोने न कोय ॥ ॥| 
मोको रोजे सो जना। जो शब्द बिबेकी होय॥१८०॥ 
टीका गुरुशुख-मैं जगत के कल्याण निमिच्त रौता हों जामे | 
जगत का भ्रम छूटे ओऔ आवागवन से जीव रहित होय नाना | 


































रे. 


| वास्ते मैंने नाना अकार से समझाया परन्तु कोई समझ के पारंख | 
| पदकी प्राप्ती निवित्त अपने दुःखको देख के रोता नहीं औ अपने ॥ 
॥ बंधन का तिरस्कार भी कोई करता नहीं । तो जो. कोई शब्दका || 
| विवेक यथार्थ करेगा सोई संपूर्ण विषय बेधन का तिरस्कार करके || 
|| पारखरूप होयगां। ओ में पारख स्वरूप को मिलने के वास्ते रोया ॥ 
॥ गाया भेमसे क्योंकि में निरुषाधी पारख भेर्को कछु उपाधी सेभवती | 
॥ नहीं, मैंने इस जगत के निभित्त नाना प्रकार की उपाधी उठाये || 
॥ लिया परेतु इस जगतको कछु सूझता नहीं। ये अर्थ ॥ १८० ॥ || 
| साखी-साहेब साहेब सब कहें । मोहि अदेशा और ॥ | 
साहेब से परचय नहीं ।बैठेंगे वहि ठोश॥ १८१॥  ॥ 
॥ टीका गुहझुख-सबका साहेब जीवरूप,सो जीवरूपकी तो पारख | 
| किसीने की नहीं औ पोखे को सब साहेब साहेब कहते हैं तो इनकी || 
॥ स्थिति-कहां होगगी । थे अभित्वय ॥ १ढ१॥ : ह 
साखी-जीव बिना जीव बांचे नहीं।जीवकों जीव अचार) 

जीव दया करि पालिये। पैडित करो विचार ॥१८२॥ 





"| दुखन से जीव बच औ कैसेक पारख पद को जीव मिढे, येही | 


(५१६) | बीजक । 
|. टीका गुशमुख-हे पंडित हे बुद्धिमान तुम विचारकरके देखी | 
| कि जीवन जीव है । जीव बिना जीव बचता नहीं।एक जीव के | 




























॥ हाथी घोड़े गदहे गाय. मेंस बैठ आदि मनुष्य के आधार से रहते हैं ॥ 
. | औ भानुष भी एक के आधार से एक रहते हैं आधार बिना किसी || 
| का गुजारा होता नहीं। ताते जीव दया करके पालना कोई जीव || 
| माभको दुःख देना नहीं यथाशक्ती जहांडग बने तहांछग जीवका || 

॥ रक्षण करना । ये अर्थ ॥ १८२॥ । 


साखी-हम तो सबही की कही। मोकों कोइ न जान ।। || 
| तबभी अच्छा अबभी अच्छाशयुग थुग होईे न आन॥१८॥ || 


४ 


| टीका गुरुधुख-मैंने ते। सबकी कत्तर भौ कल्पना औ सिद्धांत ॥ 
॥ कहा पर मेरे को किसी ने नहीं जाना,तो जासे सब परखने में आवे || 
| सो पारख में । तब आदि में भी अच्छा स्वच्छ विकार रहित ओ | 
. ॥ अब वर्तमान मेंभी अच्छा स्वच्छ विकार रहित ओऔ शुग ग्रृग | 

| भविष्य समय में भी अच्छा स्वच्छ पारख स्थिर विकार रहित,कंपी || 
| दूसरा नहीं होता। ये अथ ॥ १८३ ॥ । 


साखी-प्रकट कहीं तो मारिया । परदा रूखे न कोय। | 

सहना छिपा पयारतर | को कृहि बेरी होथ॥ १८४॥ ॥ 
॥ टीका गुरुछुख-भरे जो कछु है सी थे जीव है ऐसा प्रगट करके | 
| केहोगे तो ये पक्षवादी मूर्स जन तुम्हारे से विरुद्दता करके तुम्हारे | 
को कोई छखता नहीं सब परदे के आसरे में रहि जाते हैं। औ॥ 
कहिये अल्लादि मुरुषा छोग, सो पयार बेद ताके आसरे में ॥ 
छिपे हैं | प्यार कहिये मिथ्या खाली पास जागे कछु जमा. नहीं। 





॥ पैसा बेद मिथ्य। बकबाद तामें कछ जमा नहीं परकौन कहिके बैरी | 
. ॥ होये। ये अर्थ ॥ १८७ ॥ । 


| पारण करके कच्चे तत्वन में में जीवमके कल्याण निमित्र फिरा। | 
| सी जहाँ तहां मनही भरि रहा है, समस्त जीव मिथ्या मानंदी के पक्ष | 


. ॥ चारिए थुग का महातमाकबीर झुखहि जनाई बात ॥१८७॥ 


॥ माछुम होनेके वास्ते सकछ बच्चन छूटने के वास्‍्ते चारों युग का 
॥ महात्म सकल मुखहीसे जनाया कुछ मैं कछम कागद मसी दवाइत 
|| छूवा नहीं। ये अर्थ ॥ १८७ ॥ 
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० ओ 


साखी-देश विदेश हों फिरा । मनही भरा छुकाल ॥ | 
जाको ढूँढत हों फिरों | ताका परा दुकाछ॥१८० ॥ || 
टीका गुहसुख-दंश पक्ष तत्व ओ विदेश के तत्व सो पक्के तत्व | 


में परे हैं। पर जो गुृक्ष निर्षक्ष जीव को मैं हूढता हों शी वाका बुकाछ || 
पूरा है कोई बहुत नजरनहीं आता। ये अर्थ ॥ १८७५ ॥ | 
साखी-कलि खोदा जग आंधरा । शब्द न माने कोय॥ || 
जाहि कहों हित आपना।सो ४ठि बैरी होय ॥३१८६॥ ॥| 

टीका गुरुगुख-जेती बानी गुरुवा छोगों ने कही सो संक्ष खोटी | 

ओऔ जगत तो अंधा,पारख बिना खोटाई नजर नहीं आधी ताते शब्द | 
कोई मानता नहों। जिसको में अपना प्यारा जानके कहता हों सोई ॥ 
उठ के बैरी होता है ऐसी दशा इस जीव की भहं।। अपना हित अन” | 
हित नहीं जानता अब इसे क्या करना । ये अर्थ ॥ १८६॥ | 
साखी-मसी कागद छूवों नहीं । कलम गहो नहीं हाथ॥ ः 





ठीका गुरुसुख-कबीर कहिये जीव को, सो है जीव तेरे को 


साखी-फहम आगे फहम पीछे । फहमस दहिने डेरि॥ ॥ 
फहशा पर जो फहम करें ! सो फहम है मे | 

























(४५१८ ) घाजक । 





॥ टीका गुशयुख-फहम कहिये, पगज्ञ कहिये, सफुती कहिये, बाद 
| तो समझ तीन प्रकार की आदि अन्त भी मध्य तीन काछ में 
|| एक आत्या जो आदि सोई अन्त सोई मध्य, शुवणमूषणन्याय, थे 
| शगश बहा ज्ञान की । सी ऐसी समझ को जी सगश्ती हैं भी स्मारी 
.॥ रहती है शो समझ है मेरी । फहम आगे कहिये जो कुछ होनेगाठा 
- है महा पठय परयन्त भविष्यकी समझ औ सकुर्ती ओ कहने पीछे किये 
जो उलत्ती आदि से आज परपन्त गत बतभान गया ताही की संत 
| औ सकती कोर रखते है सो भृतप्रतिबग्ध कहियेऐसी मूतभतिषर्षक 
॥ समझ जा समझते माढग होथे थी समझ सपृणकी कसर निकारे के 
| मेरी क्रमश हैं । थी बमतबान की काश जी छब वता हैं त; दे! 
॥ प्रकार एक दक्षिण गा एक बामगाग सी बागमाग कहिए 
. बाग कहिये शुरू मेही दो पकार की सब भी हकुती जी एप 
:  बर्तमान बेदातकी समझ सो वाहू की समझ जा पयशो बालय होगे 
“सो समझ मेरी है। भूत भविष्यत बतगान तीसों फहगम पर जो कट 
॥ करें सी गुरुंकी समझ फहसे है। भूत पहन बीग,मविष्य फहने वेश, 
॥ बतेमान फहम ज्षेन थे ती सी फहगनपर जी फहम कर भी सब फाशन 




















॥ अमिता । ओ भूत भविष्य वतमान भिकाल क्ान पक गीशूसे होत ह 
॥ है; थी योगको परखके तीनों फहमन पर जो फहम करे ताही फेम 
॥ को गहि के थीर होना । ओ फहम कहिये ज्ञान, सो तीन अकार का 
एक शाज्ष शान इसरा परोक्ष ज्ञान तीसश अपरोश्ष ज्ञान, सी शास्र | 
| शान भूत ओऔ परोक्ष ज्ञान मविष्प ओ अपरोश्न ज्ञान वेतेमान, रोक 

विकृल्पात्मक फहम और सबिकृल्प फहच और निषिकल्प फहमे, 











प्खी कोड (७५१५ 3) 





। साखी-हद चले सो मानवा। थे हद चडे सो साथ ॥ 


दे बेहद्‌ दोऊ तेज । ताकर मता अगाघ ॥ 3८९॥॥ 


- दीका गुश्शुख- हद कहिये बेद प्रभाण बर्णालव के कर्म यथा“ | 
॥ विधि आचरण करे सो मनुष्य औ बेहद कहिये जी संपूर्ण बर्णाश्रण के 
- | कमस को निषेध करके ज्ञानगाग से चले सो बेहद सोई साधू । औ | 


' | जाने कमे परम उपासना ओ ज्ञान संपर्ण परखके तज दिया औ आप " 


पारखपदपर हहरां विन का गत कोई जानने का नहीं । वी सम | 


. | बतन का पारखी वाको पारखी बिना कौन जाने । ये अर्थ] १८५॥ || 


पाखी-सझुझ को गति एक ३ै।जिन सहझा सब ढोर ॥ 
कहहिं कबीर ये बीच के । बलकाहि और की और॥१९०॥ 
।. टीका शुहुशुख-जाने तत्वमंसी आदि सब पिछ्ांत परख के 
छोड़ा ओ मक्ती ज्ञान योग आदि भाव सम्पूर्ण परखके छोछ औ पारख 


| हुप शमझा सो सब पारखी उनकी गती एक पारख है । अरे जाने 





| पारख भूमिका संगझ्ी ओ सब ठौर परख के छोडे तिनकी गति सब | 
॥ की एक है । एक रहनी, एक बानी; एक पारखरूप, उनमें दुविधा ॥ 
॥ कछ सेभवे नहीं । और ये नाना बानी नाना सिद्धांतन में फुँसे हैं | 
| सो सब बीच भवसारग के जीव कछु पारख भूमिका के नहीं । मो ॥ 
| बढठकहिं और को और । कोई कर्मकांडही बताता है, कोई काछबादी | 
॥ काठबा।द करता है कोई कर्ताबाद करता है, कोई योगबवाद करता ॥ 
॥ है,कीई प्रकतीबाद करता है, कोई आत्मबाद करता है, कोई उपा- || 
| सनाबाद करता है, कोई गतबाद करता है। ये सब बीच के ॥ 
॥ गाफिली के बंधे जीव हैं कुछ पार्खी नहीं ऐसा गुरु कहते हैं । ये | 
| अर्थ॥१९०॥क - |! 





( ५२१० ) बीजक । 
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साखी-राह बिचारीक्या करे। जो पैथि न चले बिचार।। 
अपना भारग छोडिके। फिरे उज़ार उजार॥ १९१ ॥ | 
|. टीका गुरुसुख-पारखी गुरुने जो राह बताई सी राह से पंथी 
| चूलनेवाके जो विचारके न चछे तो रहने कया करना। अरे पंथीके | 
॥ चढनेके वास्‍्ते गुरुने पंथ बनाया है परंतु विधारके चढेगा तब पारस | 
गुरुपदकी पावेगा. । औ अपना विचारकों मार्ग छोडके जो कब | 
| उपासना नाना बानी योग ज्ञानाविकन परेगा, सो उजार उजार | 
॥ भमहीमे फिरेगा । उजार कहिये शून्य, उजार कहिये जहां रघ्ता 
॥ नहीं औ बस्ती नहीं सोई बह्म जगत रूपी | सो जगतही में उपजता | 
॥ बिनसताहै, बह्न पुकारता फिरताहे । अरे आप चैतन्य अपना मार्ग 
॥ बिचार सो जिनने छोड़ा सो ऋ्मगे पडा। ये अर्थे ॥ १९०१ ॥ || 
| सखी-सूवा है मरी जाहगे। छुये कि बाजी ठोल ॥ | 
.. सपने सनेही जग भया | सहिदानी रहिगी बोल१९२॥ | 
| टीका झुरुमुखं-जिनने वेद शास्त्र पुराण बनाये ओ बडे बढ़े | 
॥ सिद्ध बनी जगगे स्वपवत होके मर मर गये, जिन के नाम पर अब | 
॥ संसारी जीव ढोल बजाय बजायके नाचतेह ये भी उनकी कथनी | 
| गाय गाय मर जायेंगे । आखिर मुबन के नामसें ढोल बजागरे कछ | 
- ॥ गुरुपंदकी पापी होती नहीं औ अवतारादि कषी मनी आदि कोई ॥ 
| पारस पद को प्राप्त भग्रे नहीं स्वमसे नर जन्म पके मर मर गगे । | 
- परंतु उतकी निशानी रहीहे उनकी बानी, सो विचार करके देखी सम | 
- | मम भार में जरुझे । ये अथ ॥ १५९ ॥ डर 
' साखी-सुवा है मरी जाहुगे । बिनासिर थोथी भाल ॥॥ 
: परेहु करायल व्क्षतर। आज मरहुकी काछ॥ १९३॥ || 
का गुरुणुख-आगे तुमने जिनकी मानंदी की सो सब मरगये || 
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॥ औ उनके मरोसे तुम बैठे हो सो तुम भी मर जावोगे । बिवशिर ॥ 
॥ कैहिये अल्न जो सब का शिर बन रहा है, वह शिर काहेका वह कुछ | 
॥ शिर नहीं, थीथी भाठ कहिये झूठी भाछ, भाढ नाम बावीका, | 

|| करायत वृक्ष कहिये जो गुरुवा छोगों से कराया अनुमान शोई ' 

। । करायल वृत्त इंखर कहिमे | याका अभिभ्राय ऐसा है कि थीथी बानी | 
। केहिये बेद ताके प्रभाण से कोई जह्म बनके मर गये औ कोई अपने | 

॥॥ झपर दूसरा ईश्वर मानके तरे उसके आश्रित होके पडे हैं । आज ॥ 

काले मर जावेंगे मिथ्या बानीके मरोसे । थे अथे ॥ १०५३ ॥ | 

॥. साखी-बोली हमरी एवकी । हमें छखे नहिं कौय॥ . ॥॥ 

हमको तो सोई लखे। जो घूर पूरब होय ॥ १९४ ॥ | 

॥ टीका गुरुगुख-पूर्व कहिये आदि की; आदि कहिये हंसरूप की || 
| हमारी बोली ताते हमको कोई छखता नहीं अब हमें औ हमारी बोली | 

॥ सोई रखेगा जो निश्चय हंसहपका जीव होयगा । ये अर्थ ॥ १५४॥ ॥ 
॥  साखी-जाके चलते रोंदे पर! घरती होय बेहाल ॥॥ 

सो सावत थामें जरे। पंडित करहु बिचार ॥ १९५ ॥ || 
| टीका गुश्युख-या जीव के चढते सारा रौंदा परा ओ नाना | 

॥ पंथ नाना रहते चछे औ सत्त आदि धरती बेहारू भई पक्की की ॥ 

॥ की भई सो सावत मानुष घाये जरे | घाय कहिये ताप, शो तीन- | 

॥ प्रकार के ताप में जरता है। है पंडित बुद्धिमान तुम विचार ॥ 
॥ करके देखो, तो जो सकछ पृष्टीका आदि कती, औ सकल बानी || 

॥ बेदका कती, सोई बाणी वेद के तापन में औ सष्ठी के जिविष ॥ 

॥| तापन में जर रहा है। जैसा बासमेंसे अभी . निकरा औ बांसही को || 
॥ जराया । ये अथ ॥ १९७ ॥ । 


. साखी-पावम पुहुमी मापते। दरिया करते फॉल ॥॥| 
हाथन पवृत तौलते । तेहिघरि खायों काल॥१९६॥ | 








बीजअक ) 
















॥ टीका गुशमुख-बावन हनुगत कृष्ण आदि सबको पंचमुखी 
॥ अभिमान जो काल है ताने घरि खाया। ये अर्थ ॥ १५६ । 
॥  साखी-नोमन दूध बढोरि के । दिपके किया विनाश । 






है। ताहितें जीवहप का नाश भया भी फाटिके चारासी रक्ष 
॥ थाना हागए। वात जोवरझूप का नाश हुवा जडवत होके माना. दुःख 
॥ भौगने छगा। ये अर्थ ॥ १९७ ॥ 


शक 


हि है पृञे एवती । छुंभक म॑ का; है 
॥ हि अुश्युल बाही इस जगतकी कितना गभावों किसी ते 
| से रोग के मनावी, चाहे पीवि परके बनायी १९ यह अपनों अपना पक्ष 





| बेनमून बेचून मानते हैं तो दोनों मिश्या पक्ष ऐसे हैं। थे अथे॥ १ ९ ८। 
- साखी-सालुप तेरा शुण बठा | माहु ने आये काश ॥ 
हाढ न होते आमरण । त्वचा ने बाजन बाज ॥ १९१॥ 
॥:- टीका गुझशुख-सत विचार दया शीछ पीरज जादि जो गुण 
॥ होगे सो मानुष की अधिकताई है थे गुण मानुपष का बा है जाएे 
॥ निजपद की पाप्ती होती है और कुछ वस्तू कांमकी नहीं । हाइन 
| का कछ गहना बनता नहीं भो चामका कछु नगारादि बाजा बनता 


करता । ये अथे ॥ १९ 
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दूध फाटि काजी भया । हुबा पत का साश॥१९%७॥ | 
|. टीका शुहशुख-दृध कहिये जीवहप, आठ पस्तेरी का मन ओ || 
|| नीवा जीव, पांच तत्व भी निगुण औजीव एक सामिल रूप बनी सी | 
॥ दूध, तामें डिपका अनुभान खड गया कि दूसरा हमाशकर्ता ब् | 


साखी-केतनों गगावी पांध परि। केवनकी बनायी रोथ॥ ॥ 
होथू ॥ १९८ ॥ | 


॥ ऐसा पकड़े हैं कि केपी छोड़ते नहीं। हिंदू देवता पूजते है आ (रुके | 





हैं औ बांस भी कोई काममें नहीं आता, तांते मानुषने अपने मालुष || 
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साखी । ७५२३ ) 








| साखी-जों मोहि जाने। ताहि. में. जानो ।॥ | 


- छोक वेश का । कहा मे गानों ॥ २०० ॥ 
॥. दीका शुहमुख-रात विधार सहित जो कोई गेरेकी जानर 
है पारखहछप वाकी में जागता हों उच्तते कृषी व्यारा होता गहीं 
| थी छोके वेद के प्रधाण से मेस्की कहा काम नहीं। अथपा हो 
॥ बेद झुगका पक्ष छोडके जो कोई शतगाव से मेरेही की जानते 
' तिनकी में सदा जानता हो. कभी बिशार्ता नहीं । उस जीव ६ 
॥ धकक विश्व बेन हूरए थ| त्री उसके छाजन भोजन पर्चा 
वफत्प जब अपनी इच्छामाणा से पूर्ण करता हों; परंतु सकछे भाव: 
॥ छोए के जाका छक्ष सदा मेरे तरफ है वाके तरफ मेरा भी छल है। ॥ 
_ ॥ जता कोई सूथे की तरफ छक्ष रखता है वो शूर्प का छश्न स्ीकी 

| तरफ है। ओ जिसने झूर्प की तरफ से गेह छिपागा और तरफ 
॥ देखने छगा तो छूर्थ का छक्षमी उसकी तरफ कछ हीं तहत । || 
गे अर्थ॥ २०० ॥ ह 
॥  साखी-शबकी उत्पति घरती । सब जीवन मतिषारू ॥ || 
घरति न जाने आप शुण | ऐसाजुह विचार ॥२० 

|. टीवी मायाघुख-जैसी परथिवी सबकी अधिशन प्रथिवी: में | 
॥ अंकुरादि पर्वतादि पदार्थ सब गैदा होते हैं औ प्ृथिवी से उसका || 
| तिपाढ होता है औ प्ृथिवी में छय होते हैं । औ अंडज || 
॥पिंडज उष्मंजण आदि खानी सब प्रथिवी से .. पेंढ़ा। 
| होती है अक्षमष कोस पृथ्षियीसे पेदा होता है. भी सबका प्रतिपाछ्ठ || 
| पृथिवी करती है आखिर अपने में मिछाय छेती है तद्ढत आर्त्यो | 
-। संवीधिष्ठान । सेकूछ जीव वहाँ से पैदा होते हैं सके जीवकी जम्म | 
॥ भूप्रिका आता, औ सकछ जीव - अधिष्ठानही में रहते हैं, आखिर 
| आत्म ही में मिल जाते हैं। ओ आत्मा में जानना और नहीं 
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दीका गुहएुख-सेपण घह् कहिके जज्लज्ञानी छोग भूछे । भरें | 
॥ बह कोनसे गांमम रहताहे जाके नायक भी ठिकाना नहीं ओ वेद | 
॥ जाको नेति नेति करके गावताहै, जाके गांवकाभी ठिकाना बेद जानता || 
॥ नहीं भाखिर जगतकी महा ठहरावता है वेद भी अनेक भूछे मार्ग ॥ 
॥ बेद गबताह । जो जगत सब अद्नरुप है तो नाना मार्म बेद किसे ॥ 
.॥ समुशाताहे औ वेद भी बह्न से उपजा ऐसा महान कषी बोरतेह . 
॥ तो बेद क्या बहसे पैदा होके अल्लको उपदेश वाना मांगे कहते | 
॥ छगा। तो अह्नही बडी मूलका हूप है ओ बेदके मागे रब मूछे मार्ग ॥ 
॥ ता बागसे सेसार धोखेंग चछा जाताहै। गांव कहिये लह् सो ताका || 
॥ नाम कोई जानता नहीं। अरे बह का साम क्रम जीवका अध्याक् | 
॥ कछु वस्तू नहीं सो अध्यास बस जीव आवागवनम परा है । तो जब | 
॥ काछ हो जाथगा चोछा छोडेगा तब अध्याग ही काटा होके वेरे ॥ 
| की गढेगा गर्भवासमें डारेगा वातें परखक आगेही बोर डारो ।॥| 
पे अर्थ । ५०५ ॥ । 
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पाखी-संगति कीजे साथु की | हरे और की व्यावि ॥ | 
ओछी संगति कर की | आएठों पहर उपाधि ॥२०७ | 


॥ टीका गुशमुख-संगत सा॥ पारणीकी करना, जाते जीवको || 
॥ योग व्याधि जरामरणादि छगी है सी सब्र छूट जाये । जी. कल्पना ॥ | 
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साखी-संगतिसे सुख ऊपने । कुसंगतिसे दुख होय 
|. अहहिंकबीर तहां जाइने।जहां अपनी सक़॒ति होय २०८ 
॥ | टीका गुरुछुख-पाश्खी सेतकी संगत से सुख की भाप होतीए 
॥ ओ बेपारसी असस्तगी देह अभिमानी विषयासक्त तिनका संग करेंसे 
'। बुःखकी भाधी होतीहै। ताते गुरु कहतेहें कि तहां जाइये जहां अप- 
.॥ नाइत र्वदेशीय स्वजातीय सेगती होय औ विजातीय विदेशीय कुश- 
। जूत्ती ताझ़ो त्याग करिये | ये अर्थ ॥ २०४ ॥ 
॥ साखी-जैसी लागी ओरकी । वैसी निबहे छोर ॥ 
कौडी कौडी ओरिके । पंजी रूक्ष करोर ॥ ४०१९ ॥. | - 
॥ टीका मायामुख-“मैसी प्रीति औरसे छूगी तैसी छोरछो निीह । 
हो । जबसे मंगवत भक्तीकी शीती छगी तबसे जबछों चोछा रहे | 
"॥ तब निबहे तो भगवत भाधी सहज होय । जैसे कौडी कोडी जोरी | 
| के ढासों करोरों की पूंजी जमा होतीहे ऐसी भगवत प्राध्ीकी साथना | 
॥ थीडी थोड़ी करते करते बाचांश छूट जाताहे औ दक्षांश प्राप्त होताहे | 
१ फ़िर ठक्षांश के ऊपर परम अद्दैत भगवंत स्वृकृूपका अनुभव होता || 
॥ शनेः शनः खक्ष जीडते जोडते परण सिद्ध होताहे। ये अर्थ ॥१०५॥ | 
॥. सखी-आज कार दिन कैक में । अस्थिर नाहि शरीर ॥ 
कृहि कबीर कस राखि हो।कांचे बासन बीर॥२०१॥ | 
टीका गुशहुख--अरे कहांछश साधना करोगे औ कब सिछ होगे 
॥ मे शरीर ती अधत्य है आज नासे था काठ नास था कछ दिन में | 
॥ नाश होयगा नाशबान शरीर कछु स्थिर नहीं। सो नाना साधना 
॥ किया करके सिद्ध होते के बास्‍ते कोचे बासन में पाली केबतक || 
| रंकखोगे कण चोछे में श्यासा कबतक रक्लोगे एक दिन गाफिडी में | 
॥ निकर जायगा। ये अर्थ ॥ २१० ॥| । 
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॥ देश मन पाप शिर पर छा निया (ईदी मस ओ परकृती से छेग 
॥ करना तब मुक्त ऐसा मानके समाधी प्राणायाम करने लगें, पवन चुराने 
॥ लगे ताते दश इंद्री की बासना उनके भीतर रही औ भीवरकी ईही 
॥ शब्द रपश रुप रस गेध आदि विषय में आसक्त भेयें। मुद्रादि' रूप 
॥ देखने ढ्गे * अनिहंद शब्द सुनने लंगे, अंतकरणादि स्प्शे क्र्श्मे 
॥ छगे अम्ृतादि रस चासने लगे अष्ठपक्नादि गेध छेनेलगे | इसप्रकार | 
"से सूक्ष्म विषय भोकता भये तो स्थूलसे सक्ष्यासूके स्थठ दो ॥ 
- .॥ दश प्रकारंके विषय अपने ऊपर छादे ।एक विषय भी इनसे कटा: 
॥ नहीं वाते देह त्याग हीय उपरांत फिर गर्भवासका दं।ख इनको बना | 
॥| है कछ छूटा, नहीं, पाप कहिये विषय ! ताते ज्ञान उपासना योग ॥. 
॥ यही तीन मार्ग दुःख छूटने को बनाये परंतु परणक देखो तो इनसे एक 
। दुःख भी छूट नहीं। ये अभिष्ाय ॥ २१४ ॥ ह 
साखी-तीरथ गयेते बहि झुगे । जुडे पानि नाथ ॥ 
:.. कहहिं कबीर सुनो हो सतोशशक्षमहोअपछिताय२१% || 
|. टीका गुशसुख-इन तीनों पकारके तीथकी जो गंगे सो धोखे | 
| में बहिके मरे । कोई प्रयागकों गये ओ कल्पबास क्रिया, देहमें तामेस |! 
छा के ठेडमें परे जूड़े, पाती में जलशयन किया, नहागे । औ अश्न || 
ब्र छोडके देहकी महाक् देके जूड़े पानी नहाते फिस्तेंई । ये | 
:॥ पामसी करमनसे राक्षसादि योनी पावेंगे ओर पीछे बहुत पछिताथगे । ॥ 
. | ये अथे। तामसी जीव सोई राक्षस मे गीताहूका पमाण 8 २१७॥ ॥ 
: सासी-तीरथ भई विप बेलरी । रही शुगन श्रुग छाथ ॥ | 
कबीरन मूल निर्केदिया । कीनहछाइल खाय २१६ || 
दीकागुरुवुख-तीन प्रकारके तौर्थ सोई बिपकी बेंी भई औ 
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. | जर पंचमुखी अहंकार सी ताको विवेक शाश्र से काट बारवाती थे || 








। से जीवन पर छा रही, सके जीवन की गाफिल || 
:। किया युगानयुग से गुरुवा छोगों ने मुठ निर्कंदिया, मूछ नाम मनुष्य | 
| वाकी गुरुवत ने औ बेदने मरमाया । अब इन के सेग हलाहछ कौन 
॥ खायगा अब कौन उपाधी में पडेगा। जो बेपारखी होयगा सो खायगा [| 
॥ परखी को इन से कौन काम ॥ ये अर्थ ॥ २१६ ॥ । 
| साखी-ये शुणवत्ती बेलरी ।' तव गुण बणि ने जाय ॥ || 
,._ जर कारेते हरियरी। सींचे ते कुम्हिताया॥ २१८ ॥ | 
टीका गुरुछ्ुुख-बेलरी कहिये बनी, बानी कहिये कल्पना ..सो. 

|| है गुणवन्ती कल्पना तेरा गुण बेदसे भी नहीं बरना जाता ।ओरे |. 
॥ कल्पना सकल गुण बेद शा्र, चौदह विद्या, चौसठ का तेरेसे | 


| 8 


॥ पैदा भई ओ जीव सब बन्धमान होके तेरे विषय में भूछ-गये। तो तेरी | 


॥| जीव सुखी होता है, नहीं तो बह्न आत्मा इश्वरादि जगतादि बासना । | 
_ रुपी जछ तेरे को सीचेते जीव कुम्हिकाते हैं, तेजहीव गाफिछ होके || 
| गर्भवास को जाते है। ये अथ ॥ ११७॥ "| 


| साखी-बेलि कुढेगी फल बुरो । फुलवा कुब॒धिं बंसाय ॥ | 


ओर बिनह्ी तू मरी।तेरों सरा पात॑ कशवाय॥२१८॥॥ 


॥.. हीका गुझुखुख-कल्पना बानी. कुढंगी जाके अनेक मार्ग, औ || 
"| अनेक सिद्धांत जीवकी भरमाय देते हैं औ बानी के फूछ अर्थ पंगे- | 





: | काम मोक्ष सो बुरे जीवको  बेधन हैं। ओ फूछ - कुब॒ुदी कमी 


_॥ जगत में बसाया रहा है; जैसा कम करना वैसा भोगना ये बासना।| 
-॥ जगत में फैछ रही है। ओ हे कल्पना बानी पैठी ओर हंस रूप छो £ 
'..। तेरी पहुँच भई नहीं । और कहिये ऐली तरफ बच्लानंद में तेश विनाश | 





रह प्रध्ययटलााथ 
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, ॥ हवा ताते तेरा सरा बात वेद गेरे को कड़वा माछम होता हैं जीव को 
क्‍ बेघनकारी है ताते बरा माछम होता है । ये अरे ॥ २१८ ॥ 
साखी-पानी ते अति पावला। पृ ते अति श्लीन 

पबनहते उतावछा | सो दीस्त कबीरन कीन्ह॥२१९%॥ 
टीका मुरुझुख-पानी से अती पातकछा आओ परगें से अती सक्षम 
मन, ता मन से दोस्ती सकछ जीवन ने किया ताते सोई मन इनको | 
है| चौरासी भरमाता हैं औ जीवकी दोस्तीसे चैतन्य होता है नहीं तो ॥ 
मन जेंई है। में अर्थ ॥ २१९%॥ है| 

साखी-सतगुछ वचन सुनो हो संतो। मति लीजे.शिरभार॥ 
है। हर ठांड कहते हीं । अब ते समर सभार॥रशर ०१ 
ः्द दीका गुरुसुख--सतगुरु ब्रह्मा ताका वचन बेद, सी हे संतों 
| बेंदका बचने शुनें। ओ परखो उसका भार भीख शिरपर मत उठाय 
लेना । जो कोई सहि का आदि कती है से जीव ही है. दृमश 
कती कोई नहीं । तू पारख पर ठहर में पथार्थ समझाय के कहता 
हों । औ अंतःकरण चतुश्म औ दश बेदी ओ चार बंद, छे शास्त्र । 
आठारह पुराण इनसे तेरा मुझ मचा है सो तृ सभर के इनसे समर 
करेगा तो जीतगा नहीं तो माया तरेकी गाफिल करके समरमे जीत 
लेयेगी । तातेः गरद्ध में घबराना नहीं जो कछ है सो तृही है तू ॥ . 
। । ये अथे ॥ २५० ॥ | 
.  साखी-बो करुवाई बेलरी। ओ करवा फछ तोर ॥॥ 
'सिद्ध,नाम जब पाईसे । बेलि बिछोहा होर ॥२२१॥ ॥ ... 
दीका मुझुंमुख-हे माया है कल्पना । तू बढ़त घुरी जो चेतस्थ ॥| 
को तूने अचेत किया ओऔ तेरा फछ सिद्धांत भी बुरा जो सकछ ॥ 
४ पर मत सर पाप तब गुर का उपदेश पृर्वार्ण में ऐसा 8हरा कि | 

















































.। ओऔ माया ये जीवको बेघन हैं तो याका त्याग करता। मो. || 
था उपदेश के ऊपर माया गुरुवा छोग अपनी कोटी सिद्ध करतेहं सी ॥ 
| सुनो । उत्तरार्थ-सिछ नाम जब पाइये, बेलि बिछोहा होगे । || 
: | मायायुख-जब कल्पना मायांस रहित भया जीव तब सिद्ध सलाम |. 
. पाया आपही बह्म बया। ये अर्थ। अब याका निराकार एक झाखी || 
| में गुरु करते है॥ १२१ ॥ । 
साखी-सिंछ गया तो क्या मया। चहु हिश फूटी बांस॥ | 
अन्तर वाके बीज है। फिर जामनकी आमाररर॥ |. 
.। टीका शुहझुख-गिद्ध बक्न मया तोक्या भया।एकोह करके | 
. । चहुँदिश जगत होके फूटा प्रगटा, अनेक मया औ सर्वत्र बसा। येही | 
॥ स्वरूप समझके फिर बह् बना पर अंतर याके जगतका बीजहै तो | 
॥ फिरमी फूटेगा अनेके होयगा । जो इसने में ऐसा भास माना है सोई | 
- ॥ बीज आदियें इसे छे उठाहें औ अब भी उठेगा। ताते माया कल्पना || 
॥ का भी त्याग करना ओऔ बच्चन मीन होना, दोनोंको पारख के | 
॥ स्वच्छ. पारंख-पर ठहर रहना । थे अर्थ ॥ ५९६ ॥ । 
|. साखी-परदे पानी ढारिया। संतों करों बिचार॥ || 
शर्मा शरमी पति झुवा। कार घसीटन हार २२३ || 
| टीका गुझझुख-हे सती तुम विचार करके देशों इन गुरुवालछो- ॥ 
- | गोने पाप परण्यका औ बह्ल स्थितिका परदा देके बानी ढार दिया || 
.। संसारम हृड कर दिया । अब तो बानीका पक्ष संबनको पड़ा ताते |... 
॥ शरमा शरभी पचि मरा. औ. उनकी मानंदी उनका काल बना सो-॥ 
| संसारमें घस्तिटा घसिटी चौरासीमें फिरता है। ब्रह्म है सोई परदा,जामें | 
| हैस गाफिल भयां सोई परदेके आसरे सकछ बानी ढारीताते जीव || 
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इनका अनुमान इनको चौरासीम घसीटता है,तुम हे रेते। विचारकरके 
| देखो ओ परदा फारके पारख स्थितिको प्राप्त हो | मे अथ॥ ९०३ 
साखी-आरस्ति कहीं तोकोईनपतीनेबिना आस्पिकासिद्धा 

हि कबीर सुनो हो सन्‍्तो।हीरी हींग बेघा॥९२७॥ 


॥ 


| कहिये,कल्पना कहिये बानी, स्री,ताने हीरा जीव बंध जीव थे धगई 


नि रहांहे; नास्ति पदका गुलाम हो रहाँहे । मे अर्थ ॥ २०४ ॥ 


कुअन कुम्म कुम्हारका । एके चका देशर ॥ ररुो। 


'मृदु ताते सी वक्त हट के जुट सकतेहें । ओ आज्ञान विपासक्त जीव 





| पक्के फट जातेहँ फिर कथी जुटते नहीं | थे अर्थ ।। २५७ ॥ 
. साखी-काजर केरी कोठरी । बुडता है संसार ॥ 





॥ 
पद पाता नहीं ओ शर्मा शरमी पश्चि पचिके घेखिम मरताही ॥ 


टीका गुरुसुख-अरती जीव, ताकी आस्ती पारख कहताह। 
तो! कोई प्रतीत करता नहीं औ बिना आस्तीका सिछ बह्य बना है । ॥ 
| बिना आस्ती कहिये नास्‍ती जो कछु नहीं मिथ्या घोखा बल्न ताहीकी | 
 मानके सिछ हो रहाह । एक जीव आस्ती और सब मास्ती पर कीई | 
॥ प्रतीत करता नहीं सब घोखेंम भूले हीरी कहिये, माया: कहिये,काया |. 


साखी-सोना सजन साधु जन | हूटि जरे सी वाः ॥ | 


| | आए शा शेर भेज सक भी बूल्हरी तेहि.पुरुषकी । जो पैठिके निकरनहार॥२२६॥ ॥ 
८ ठीका मुझुमुख-काम कोष छोम मोह भय आदि सकल प्रपंध 
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| बाते आह्तिषदकी प्रतीव जीवमे नहीं। आती बिना आस्तिका सिद्ध | 





थीका गुसमुंख-रोना सन साइंजन इनका एक स्वभाव ॥ 





कामी क्रौधी ठोभी मोही जो हैं सो माटीके घड़े माफिक कठिन हैं एक || 


सोह काजर कोठरी, यामें सब संसार बूडता है। जो यामें पेठ के | 
॥ फिर बिचार करके संभार के निकरा पारखपद को प्राप्त भया | 
| ताही पुरुष की बढिहारी । औ काजर कहिये अज्ञान | 
॥ ताकी कोरी देह सो सकल जीव इस देहमें वेठे हैं औ देह । 
॥ विषय में सब बूड़ रहे हैं। परेतु बह पुरुष की बढाय सब दूर 
बाय कहिये 4ःख, सी आवागंबन आदि दुःख वबाही पुरुष | 


॥। कक 


| की नासा जो पैठ के बाहर निकरा, संब परख के पारख रूप हुवा । | 
॥ ये अर्थ ॥ २२६ ॥ 
| साखी-काजरही की कोठरी | काजरही का कोट ॥॥ 
तोंदी कारी ना. मई । रहा सो ओटहि ओट ॥९२२७॥ | 
..। टीड़ा गुरुझुख--काजर की कोठरी देह औकाजरका कोट सस्नार | 
« ॥ पोदी नाभी, नाभी कहिये इसी, सो देह पायके महा अज्ञान- ॥ 
| हपी संसार तामें जीव रहा परंतु पारख के प्रतापसे जाकी ॥त्ती मठिन | 
"ने भई सो विचार की ओट से पारख भूमिका पर आय के रहित ॥ 
| ॥या। ये अर्थ । ये गुडुका सिद्धांत भया अब माया का उपदेश || 
2 छुनो ॥ २२७ ॥ हद 
॥ साखी-अब खब छे द्रष्य है। उदय अस्त छों राज ॥॥ 
भक्ति महातम ना तुले । ई सब कौने काज ॥ २२८॥ | 
। का मायामुख-अर्न खर्ब ले दृब्य मिला औ-उदय अस्त लो | 
॥ राज मिल! परंतु सब नाशमान कछु काम का नहीं भगबत भक्ती के | 
॥ माहात्म को कुछ तुछ॒ता नहीं। द्रब्यराज अनीखर तते भगवत भक्ती | 
॥ बिना जीव की मुक्ती नहीं। मे अर्थ ॥ २५८ ॥ | 
॥. साखी-मच्छ बिकाने सेब चले । घीमरके दरबार ॥ 
_ आंखिया तेरी रतनारी। तक्यों पहिरा जार ॥९९९५॥ |: 
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: टीका मुझसुख-ये माया का उपदेश मक्ती गहात्म सुनि के | 
॥ मक्ती करने के वास्ते गुरुषा छोगों के दरबार में जीव सब बिकने | 
॥ चढ़े, सो वहां वेद शात्र पुराण मंत्र यंत्र के जाछ में पडे । ताते गु४ ॥ 
| कहते हैं. कि आंखिया तेरी बूझ् बुद्दी आदि होते तूने ये जाल काहे - | 
-॥ को पहिरी क्यों बेधमान भया ये अर्थ ॥ २२५९ ॥ पु 
-॥ साखी-पानी भीतर घर किया। सेज्या किया पतार ॥ | 
- पासा परा करीम का। तेब में पहिया जार ॥ २१३० ॥ | 


टीका गुझसुख-बानी जैसी गुर के गुखसे वेदांत शाख के प्रभा 


साखी-मच्छ होय नहिं बाँचि हो। घीमर तेरों काछ ॥ 
जहि जहि टावर तम फिरे। तहाँ तहाँ मेछे आछ ॥ २३१॥ 


| टीका गुरुमुख-भेरे मच्छ होके श्वास परसे उछठे चढ़े ओ। 
| तार में समाधी किया पर जब चोढा छटगा तब गभवास से बचत 


के नहीं। भी तेरा अभिमान सोई तेरा पीमर तेरे सेग है तू जेहि 
जैहि चोढ़े में जायगा तहां वहां अपना करत मानेदीका जौडा तेरे 


सार मे तुम बचने के नहीं, ये घीमर गुरुवा छोग तेरे काछ हैं, तो 
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॥ ण॑ से सुनी तेसा मनन किया। फिर सब अनात्मा को त्याग. औ | 
.. | आत्मा का बहण करके निदिध्यास किया। फिर सब अनात्मा पदार्थ |. 
... ॥ की यथाथ विस्थृटि ओ अपनी सर्थृति करके प्याता ध्यान ध्येब | 
7 | बिपुटी नाश करके गुरु वाक्य में वदाकार हुवा । औ जिकृुटी आहट ॥| 
| गीढहाट ये तीनों छोड के पातार में से किया औट्पी! स्थानपर || 
॥जायके समाषी किया औ बहा हुवा पर मैंने मूलका भी अन्न हों थे 
तो बीच में मायाका पता परा तब मैंने प्रबंचछपी जार पहिर! । | 
॥ सी मिथ्या भांती में बल् से । ये अर्थ ॥ ५३० ॥ 








ऊपर डारेगा । थे अभिप्राय | औ मच्छ कपिये जीव, सो जीप हो. 


साखी । | ( ५३७ ) 
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जो जो मतके संगम तू जायगा वहाँ वहाँ कभे उपासना योग ज्ञानका || 


जारा तेरे ऊपर फ्ेकेग । सो तू उसीमे अरुझ् के बरेगा भी गर्भबास 


अथ ॥ २३.१. ॥ 





गुरुपदकी प्राप्त होमगा। ये-अथू ॥ ५३२ ॥ 


साखी-समुझायें समझे नहीं । पर हाथ आए बिकाय॥ के 
में सेंचत हों आपको ।चला सो यमपुर जाय२३३॥ | 
टीका गुरुमुख-बहुत प्रकारसे खोल खोलके जीवनकों सशझाता | 


है। परतु थे कछु समझते बहा औ परायेहाथमे बिकाय जाते हैं जब 


॥ फेक पम्प फनजनिपमनक नर ल 00 











जायगा बिना परख गर्मबास से बचता नहीं। थे अर्थ । विषय सोई । 
चाल ओ विषयी जीव सोई मच्छ, कामिनी सोई धीमर, काम सोई | 
जाला, चोरासी छत्तयोनी सोई चौरासी ठक्ष बाबर । ये 


साखी--बिनम रसरी गर सकलो बँवातासो बेधा अलेख॥ | 
दीन्हा दपण हस्तोें । चश्म बिना क्या देख॥२श०॥ | 
दीका शुुसुख-अरे बिना रसरी सबका गरा. बांधा गया; | 
कल्पनाम भांतीग बंध भया। सब जंगको  भ्रांवीका कारण अछेख॥ . 
ब्रह्म, जो प्रथमारंभ में हंसको गाफिी मई ताही का नाम अछेख | . 
बहा, तारों एक से अनेक होयके सकछ जीव बंधा औ जड़बत | 
_गाफिल हुवा। अब सकढ नज्ञानबेथमी जो हाथमें दिये पर पारख |. 
बिना क्‍या देखेगा । जैसा जन्मअंध तके हाथमें दषेण दिया तो | 
आंखि बिना क्या एँह देखेगा। तद्वत मनुष्य को श्वये पारख होना तब || - 
सकल शब्दका विचार ओऔ धोखा माछुम होगा । भरे ये भनृष्य तो | 
| अपनी गाफिलीये आप बेध . ही रहा है इसको किसीने बाधा भी | 
नहीं औ पकड़ा भी नहीं। तो ऐशा जन्मअब पारख हीन कि नाना ॥ 
प्रकारके बिचार भी इसके हाथमें देव तो क्‍या देखेंगा औ क्या || 
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रदश्ती बधताम होते । पराया हाथ कहिये गुरुवाढोगेकि हाथ सारी | 
के हाथ, बानीके हाथ, कल्पना गायाके हाथ औकायाके हाथ विष 
ससके हाथ, गाफिलीसे बिकाय गये में पारख के कपूर हर सुरतसे से 
घता हों परंतु जीव भेरी बात पर नजर नहीं करते,विपयनर्म बंध हुये 
यमप्र गर्भवासमे चले जातेहें । और इस .मानुष को केंताभी समुझावी 
परहु एकाएकी समझने का सही विषन में शब्द स्पश रूप रस गंधर्म 
बिकेगा आसक्त होथ के विषयनका गुढाम होयमा । में अपनी ॥ 
तरफ खैंथोंगा वो विषयन में भोग जागगा ताका उपाय गुझ | 
बोलते हैं॥ ५३३४ ॥ | 
|. साखी-नित खरसान लोहा घुन छूटे ॥ 
..... नित की गोद माया भोह टूटे ॥ २३५ ॥ ; 
टीका शुषभुख-जैसा लोहे पर )ची चढा रहताह वेशा जीव पर || 
बहुत' दिन का पिषयने का मुचों चढ़ाहे वति गनकी आसक्तता जीवसे | 
छूटती नहीं। ओ मर्चें के मारे जीवकों स्वरुप बिचार कछु सूझ ॥ 
पहता नहीं,गर्चा कहिये आसक्तता । सी गुरु का विचार सार शब्द | 
ताक निणय नित्त करता जबंठग बथार्थ भाप्क्तता छूटे । जैसा 
रोज खरसान पर चढ़ाने से ठोहका गुण तेज निंकरता है भी मैछ | 
भी ज्र जाता है तैसा अनेक योनीके अनेक विषण जीवके ऊपरस लगे ॥| 
हैं। ताते जीव मीन तेजहीन छाबार कह समझता नहीं माया || 
मोहमें वंधमान है। ताते जबलूग देह संबंधी व्यवहार है तबलूग संत- 
संग विधार करते रहना जामें सकछे बोनी का मछ औ मामा काम | 
गुरुषां ख्री घेद' बानी का मोह, औ मायाकी आसक्तता सकछ | 
टूटके जीव स्वच्छ पारख पर्को प्राप्त होयगा । ये अर्थ ॥ २३४ ॥ |. 
: साखी-लोही केरी नावरी। पाहन गझवा भार ॥ | 
+ शिर्पर विपकी सोटरी । चाहे उतर ने पारा रशृ७॥ | 
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टीका गुझमुख-लोह वेद बानी ताकी बनाई नाव मवसागरसे ह 
॥ पार होने के वास्ते औ पाहन कहिये मन सो ता मल का बीकझ्ष उस्त | 
॥ नाव पर दिया । औ विष कहिये बांनी ता बानी का विषय बहा ईश्वर | 
| रवर्गादि पराप्ती सोई मोटरी शिर पर शान छिया ओ भवसागरतें 
॥ पार उतरना चाहता है तो कैसे पार उतरेगा। जा बानीमें मन छूगाय | 
| के उसको विषय शिर पर माना है सोई विषय ओ मन नाव सह्ि 
| याको लेके मवसागर में बृढेगा कथी निकरने देने का नहीं । ये 

॥ अथे ॥ २१३७ ॥ 

साखी- कृष्ण समीपी पंडवा। गले हिंवारे जाय ॥ 
लोहाकी पारस मिले। तो काहे को काई खाये ॥९१६॥. 


| , दीका अरुशुख-देखों जो सदा कृष्ण के समीय रहते थे पांडव ॥ 
॥ औ अर्जुन कृष्ण के परम भक्त थे तिन की कोन गती. भई । जो अंत- 
| समय रुष्ण ने देह त्याग की तब पांडव दशन को आगे थे सी उनकी 
॥ सकल शक्ती अपनी कछा से कृष्ण ने हर छी। औ उन को कहा कि 
| जाय के हिमालय में गलो तब स्व में आबोगे ऐसी गती उने- की 
॥ भेंइ जो कृष्ण के अधिक प्रिय थे सो हिमालय में गले आगिडन्‍्डलोक | 
॥ को गये, जो कछु पण्य किया सो भोग करके फिर शत्युक्ोके में आये 
| ऐसा भविष्य उत्तर पुराण में ब्यासजीने कहां। तो छोहा को 
॥ पारस मिला तो सुवर्ण होयगा फ़िर पा काहे. को छगेगा.) 
॥ ओ- जीव की स्वरूप प्राप्त अगा फिर उसे हिमारूय में गढने 
॥ का क्या कोम ओ रवग में जानेका क्या काम औ. यृत्युलोकमे 
॥ आनेका क्या काम । तो देखो कृष्ण के परम विश्वासी- भी -समीषी 
॥ पींडव थे सो भवसागरमे नावमोट बोझे सहित बूडे । अब इस 
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॥ भाजवतके पाछे है मनेष्य छोगी तम कया अल हो । जिनको । 
॥ कष्णने गीता भागवत उपदेश कियो तिय पॉडवलकी गति तो ऐसी | 
॥ मई कि आवागवनम रहे तो तुम आवागवन से केस बचौगे कभी | 
। नहीं बचनेके । ये अर्थ ॥ २३६ ॥ । 


साखी-पूर्ब उगे पशिस अथे | मखे पवन के फूल ॥ |. 

वाह को राह आस । मासुप काहिके भर ॥ २३७ ॥ | « 
| टीका गुहमुख-पुरब कहिये प्रथमारंम में. जो उदय भया ज्ञान || 
॥ एकोई सी हंकार के पत्षत हब गया । ताते अविद्याके वश होसके | 
॥ अनेक हुब| । अब सोई जीव पवनके फूल मखता है। पयनके फूछ 
| कहिये चार बेद छो शास्र अठराह पुराण बानीमात्र पत्रनका फुंछ ॥ 
| ताकों बहुत विचार करके फ़िर में एक:बह्म सवेस्ाक्षी ऐसी बानी | 
॥ अनुभव सहित महण करता है । फिर ताहूको राहू गास करता #, ॥ 
|| विज्ञान केवल्य असीपद बक्म भी जी हुवा तब भी मायाने उसे खा 
टिया गॉफिक किया औ जगतमें सच छाया । वही बहा आदि गाया || 
० -॥ के पक्ष में बूढ़ा औ अनेक जगत हुवा । अब हे मनुष्य तुम क्यों | 

| भूछते हो भो बन्न बनते हो । अरे प्रथमारंम में तेरेंमें. आनंद उगा || 
वी आनंदके पक्षम अथय गया, वाहीते पक्का जायके कच्चा हूबा आ || 
:। अनेक रूप होके अनेक बानी बढ ताही में: फैसा, सीई मानुष ते है ॥ 
- अब क्यों भूछताहे। ओ आदिका मानुंप था सो तहकी राह मसाभा || 
॥ मे आस किया होई मय तेरे पीछे छगीहे, तूं इसे भूछे मत परखके | 
क्तत[ छोड न्‍्यूरा हो (ये अर्थ ॥ २३७ ॥ ह 


साखी-नेनन आगे मन बसे। पछक पक करे दौर ॥ 
दीन लोक मन भ्ूप है। सन पूजा सब ठो। ॥ २३८ 



















साखी | 
|. टीकागुरुपरुख--नेनन के आगे मन बसताहे रहताहै औ जेती 
॥ के गती है तेती दौड करता है।मनके दो पांव औ दी पंख,दहिने दो पख 
| ओ बायें चार पंख,काया कमलका बासी है पर शिर मुख कछ है नहीं, | 
|| मन माने तिधर उडा जाता है।नाम हैं सोई घढ भी शासा सोई पांव। | 
॥ रेगलछा पिंगला आँख की चारों पढके सोई चार पंख, ये सूक्ष्म | 
॥ मेन वर्णन किया ओ सूक्ष्म मनसे माना जाथ सो स्थूछ माना । तो || 
॥ रह आदि बह्न परियंत जेती मानंदी होय सो सब मन । ताते तीन । 
' छोक सब ठिकाने मनही का पूजन, मनही का ध्यान, मनही का |. 
॥ जाप॑, मनही का ज्ञान, मनहीका योग, मनहीका वेराग्य, मंनहीकी | 
॥ भक्ती, मनही की उपासना होतीहे । औ तीन लोक का राजा मन ||... 
॥ है । मन के हूप. पंच) रथ सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्प, ये | ८ 
पाँच रुप करके मन है, जो मन नहीं तो पांचोभी मिथ्याभूत। ताते |. 
| इस मनको परखे मनके फंदेमं न परे सो पारखी । ये अर्थ ॥२३८ ॥ | 
|... साखी-मन स्वारथी आप रस ! विषय छहरफहराय॥ || 
.. मनके चलाये तन चले जाते सरबस जाय॥२३९ ॥ | 
टीका ग्ुरुसुख-गन का अर्थ विषय, हो उसमें विषय की छूहर ॥| 
। सदा उठा करती है; विषय बिना मन को दूसरा संवाद कछु नहीं । ॥ 
| मन के चढाये तने चढता है ताते जीव की शुद्ध बुद्धी आदि सककछ |. 
-॥ शपत्ती जाय के विषय में बंध हो जाती है' ताते मनकी- लहर बचाव। || 

॥ ये अर्थ ॥ ९३५. ॥ ै । 


| | साखी-कैसी गति संसारकी । ज्यों गांडर की ठाट ॥ 




















द एकपराजों गाड में । सबै गाड में जात॥ रुघव है|. 
हः | . टीका शुश्मुख-मैसी एक मेडी पानीके सांचमें परी, उसकी | 
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देखादेखी सब मेडी खाँचम चली जातीं है तेसी गति संसार की भ 

एक पहिछा पुरान पुरुष जो पोखेंगे ओ बानीमें परा सोई पोखे बानी । 
॥ में सब संसार पडा चढ़ा जाता है। कहते हैं कि जैते बड़े बड़े चलेंह | 

ओऔ उन्होंने जो प्रमाण किया है सो आपने भी प्रमाण करके चलनों || 
॥ जड़ पश्‌ न्याय, संसार बंध होयके गर्भबासमें चला, कोई विचार || 
॥ करके नहीं देखता भनने सबको गाफिक करके नचाया। ये || 
॥ अर्थ॥ २७० ॥ । 
॥  साखी-मारग तो कठिन: है, । वहाँ को मत जाव ॥ 

गये ते बहुरे नहीं । कुशल कहै की आब॥ ४७१ ॥ 
॥ . दीका गुरुसुख-मार्ग कहिये कर्गगार्ग यीगमाग उपसनाभाग भक्ती 
॥ मार्ग ज्ञानमार्ग दक्षिणमार्ग बाममार्ग थे सब मार्ग मसके हैं ओ महा | 
। कंठिन हैं। जीवके स्वतःस्वरूपकों मिलने नहीं देते भरमाय देते हैं | 
लाते उस मार्ग में औ उनकी संगतमें कोई मत जाब ।ज॑ं। || 
॥ कोई आगे गये हैं सो छोटे नहीं वहां ही मन के रूप ,हो गये । अब |. 
| उनकी कुशछ कौन कहें मत का कूप होके भ्मचक्र मेंपरे महा दुःख ॥ 
| में परे । थे अर्थ ॥ २४१ ॥ 
 साखी-मारी मरे कुसंग की। केसे साथ बेर । ! 
॥..७ वैहाले वे चींधरे । बिधिंन संग निवेर ॥ २४० ॥ | 
॥ टीका गुझुंसुख-कुंशग का मारा मे जीव मरता है।कुसग कहिसे | 
॥ काया का सेग, सो देखो जीव,अमर होके काया के सेंग में मर्ता | 
| है जैसा केश के झाड बेरी के सेगर्म उगा ओ रहा, जब पवन चली ॥ 
तब बेरी का झाड हिलने छगा तो केराका झाड सब फटने छगा | * 
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करके ताहीके मारे मरता है। जब देहमे विषयरूपी बयार चछते लगी 
तब तन मनको हिलछाय दिया, सो जीव की चींषी उड़ने छगी क्षीण ॥ 
तेजहीन होने छगा । ताते विधि ने संग निबेर । विधि कहिये जल्ा, || 
बल्ला कहिये रजो गुण, रजोगुण कहिये नरदेही, सो नरदेह पायके सकल || 
संगका त्याग कर,पीछे नरदेहकी भी आसक्ताई छोडा सकल निबेश | 

करके पारख पदको प्राप्त होता । ये अर्थ ॥ २४७ ॥ । 


साखी-केरा तब॒हिं न चेतिया। जब ढिग छागी बेर ॥ | 
अबके चेते क्या भया।जब कांटन लीन्हा घेर॥२४३॥ |: 


टीका भुहसुख-गे, जीव तभी चेता नहीं जब पहकीसे कच्ची-॥ 
॥ देह भई ओ अब नाना देहिक दैविक भौतिक दुखन ने घेरा सो देखके |. 
चेता समझा, कि ये जगत महा दुखरुपी है, तो अबके समझे क्‍या थे ॥ 
.। जगत का सब दुख छूटता हैं । ओ जब गाफिली पड़ी थी, पर्कंसे | 
| कचा बना था, वाही समय जो अपने: पक्के रूपको समझता तो ये ॥ 
॥ संसार दुख काहेको पैदा होता आपी आप खुखी रहता । तो ता समझ | 
॥ याको ये फहम क्‍यों नहीं आया कि दुखरूपी संसार पैदा होयगा तामे | 
। दुखित होऊँगा । ये शंक्रा । तो भथम याने कभी दुखहूपी संसार ॥ 
| देखा होता तो माछूम रहता ओऔ आगे जगत कारणकी इच्छा न | 
॥ क्रेता । परंतु याने दुखरूपी जगत कभी सपनेगेंभी ने देखा था सुख- । 
. | रूपी पक्के तत्वन में आप सुखी रहता था। तो याहू से और विशेष | 
| सुख कछु होयगा ऐसा सुखके भरोसे से भूछा तो दूखकी पराप्ती मई । | 
"| मे अर्थ॥ २४३ ॥ 


॥ साखी-जीव मर्म जाने नहीं ।अंध भये सत्र जाय ॥ 
बादिद्वारे दाहि न पावे। जन्म जन्म पछिताथ २४० 
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॥ टीका गुहमुख-ये जीव कोई अपना निज मर्म जानते नहीं, कि ॥| 
| हग पहिछे पक्रेहपम हते सो विशेष सुख गशशांह वोही के छोमले | 
॥ भूछे औ कच्चे तत्वन को प्राप्त मगे। फिर इच्छा करके विचिंन जगत | 
| निर्माण किया ओऔ नाना बानी नागा कल्पना हमने किया तो सबके ॥ 

॥ आदि कर्ता हम ऐसा मर्म न जामके भले । ओ दूसरा करता अनुमान || 
। किया ताके विषयनर्म अंध मय सम गर्भवारमें चछे जातेह कोई गथार्थ | 
॥ परखके देखते नहीं सब मिथ्या बाद करके बादी बने । सी कोई ॥ 
॥ जन्ममें कोई द्वारे भी इसकी वाद छगती नहीं अनेक जन्म परके || 
| जन्म जन्म पछितातेहं कि कम दुखसे छूटेंगे ओ कब मुक्त होवेंगे। 





॥ ये अर्थ ॥ २४४ ॥ 
खी-आाकी सतगुरु ना मिला। व्याकुल दहु दिस घाय॥ | 
आंखि न सूझे बावग । घर जरे घर घुताय॥ २४५॥ | 
दीका गुशशुख-जाको रचा पारखपद मिढा नहीं सी व्याकृछ || 
॥ होयके चार बेद छो शाखके प्रमाणसे दशों दिशाम दोरता फिरताहै। | 
॥ कहताह कि सर्व दिशा में और स्वंकाल में में अक्ष परिषूर्ण है। मेरेसे ॥ 
न्यारा'कछु नहीं । तो अनेक दुखरुपी जगत अनेक उपाधी होते जाते 
हैं, गो इसकी आखिनसे सूझता नहीं, सब रोग अपने शिरपर पर | 
। ठेता है ऐसा ये बौराया दिवाना हवा । जो बरको तो आगि लगी || 
॥ ओ पूरा बझाता है, तो घूरे के बश्चाये घरकी आगि कैसे बुशेगी। । 
॥ तो माका अभिप्राय ऐसा है। कि जैसा रोगी की भरा रोग है तबलग | 
| रोग रोग पुकारता है ओ दुख होता है भी जब बात पित्त कफ आदि ॥॥ 
रीगन को प्राप्त मय तब सन्नियात होतीह, फिर शरीरमे कुछ 
ठुमे होता नहीं। विभांत होऊके आब बाब बकताहे औ करने | 










साखीं । (५४४७) 
॥ की कछु ती करता कछु ही है, फिर बाकी दवाई लगती नहीं वसा 
॥ ही मरता है।तद्वत वात ज्ञान औ पित्त योग औ कर्म उपासना कफ ये | 
। तीनों इंकह्े भये, तब विज्ञानकूपी सन्निषात भया,फिर बौराया, आव- | 
॥ बाव बकने छगा । औ बाल पिशाच उन्मत्त मृक जड़ होयके आत्म 
दशा जगतको समुझावने छूगा । औ अपनां घर पक्षा सो जर गया 
। खबर कछु पड़ी नहीं वैसाही मरा | तो जाको पारख गुरु न 
| मिंछा ताकी गति ऐसी भई जो बौराय* मरा । ये अर्थ ॥९४५ ॥ 
|  साखी-बस्तू अंते खोजे अंते | क्यों कर आवे हाथ ॥ 
सज्जन सोइ सराहिये । जो पारख राख साथ, ॥२४६॥ 
॥ टीका गुरुसुख-बस्तू तो और जगहपर और खोजतवा और 
| जगह पर है तो कैसे हाथ छगे । सज्जन दिवेकी सोई जाके पास 
पारख होय ताहीकी सराहिये ओ बेपारखी गाफिल को क्‍या सरा- 
हिये जो क्रमचकर्मे परा है अरे वस्तू जीव तो देह में है ओ पोथिन ४ 
में, पथरन में, पानिनमें, धातुम॒रतिन में, काष्ठन में, स्वर्गादिकन में 
खोजते हो तो जीव वस्तू कैसे मालूम होवेगी | ताते पारखी संतन | 
की तारीफ है कि जहां वस्तू है वहाँ से उठाय छेते हैं। जानते हैं ॥ 
एक पारख बिना सब भ्रम में पडे हैं, पारंख बिना सांचो झूठी | _ 
वस्तू कैसे माछृम होवेगी ताते जो पारख पास रखते है सो पारखी | 
पूरखरूप : स्थितिवान संत -ै। उनकी कीती करंना; उनकी स्तुति | 
करना, उनकी संगती करना, उनकी सेवा करना, तन सन धन सब | 
खथ करके उनका विचार करना, उनहीसे परख स्थिति मिलेगी । 
येअथे॥२४०६॥ हो 
- साखी-सुनिये सब की । निबेरि ये अपनी ॥ 
सदुरका सिंधोरा | झपनी की झपनी ॥२४७॥ 
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(५४६ ) बीजक 
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॥ टीका गुझखुख-सब पारखी तले की बानी ढक्ष छगायके | 
॥ सुनना, बिचार में ऐसा छक्ष छगाना, कि उक्ष बिचार में पैबस्त है। | 
॥ जाय ओ ढइसरा स्कर्ण कुछु ने उठे फिर जैसा पारख पारखी बताते | 
3 हैं तैसा अपनी पारख करना ।जैसा सेंदुर का पात्र सिंथोरा | 
| वैसा बिचारका पात्र अपना रक्ष बनाना, जेता पारखी जन | 
॥ विचार बंतावे तेता संपूर्ण रक्ष में 5हर रहे बाहर जाने न पाव । ओ | 
ह् झपनी कहिये देह; वेह की झपनी अंतःकरण बन्ल, सो जगत से ॥ 
| बच्न परिगंत सब कल्पना बानी को परखना ओ आप पारखरूप हो 
| रहना अथवा देह अतःकरणं के ऊपर हो झना-। ये अर्थ ॥२४७॥ || 
. साखी-बाजन दे बाजन्तरी | कल कुकुही मत छेर॥ | 
तुझे बिशनी क्या परी | तू अपनी आप निेर ॥४४८ ॥ | 
| टीका गुहझुख-संसारके छोग नाना कत्पना में नाना मत बानिन || 
॥ में बाज रहे हैं संसार हो रहह तो उनकी सोसक्त होने दे । ते कछ ॥| 
: ॥ कुंकुंही बेदु वा शात्री प्राणिक इनको छेडे मत, इसको बानी का || 
| पक्ष इढ हो रहा है ये छोडनेके नहीं । वो तुझें बिरानी कया परी । | 
॥ बिराने छोगन से तुझे कया काम ते अपना निवेश आप कर। | 
ये अर्थ॥ २४८ ॥ 
..॥ साखीगावे कथे विचारे नाहीं। अन जाने का दोहा ॥ || 
. ॥ कहहिकवीर पारस परसे बिना। जूस पाहन मीतरलछोह।९७५९॥ || 
. टीका गुरुसुख-गांते भी हैं भी उसका अर्थ करते भी हैं पर | 















साखी। | 
॥ छोहा पडा रहा तो क्या सौना होगगा औ जंग खाय के खंरांब हो | 
॥| जायगा। तदत जो छाख बरस बानी में जीव पडा रहे तबभी हंस | 
॥ कंधी होनेका नहीं पारख बिना । ओ बानी के धीखे मे खराब जड़ | 
॥ हो जायगा बह्च बन जायगा। ये अर्थ ॥ २४९ ॥ । 
॥ साखी-प्रथम एक जोहीौं किया | सयों सो बारह बान ॥ | 
कंसत कसोटीना टिका। पीतर भयानिदान॥२७०॥ || 
|. टीका गुशयुख-अथमांरम में एक सूक्ष्म अहँता हँस में खड़ा | 
॥ भेया ताके प्रताप ते का झूप निर्माण भगा। सो एकही रूप औ 
_॥ एकही जीव भेया सो बारह बान सवे समार्थवाल सं सिद्धिवान | - 
॥ स्वरूप निर्माण भया परंतु कस्तौटी पारख१२ ठहरा नहीं सो आखिर | 
॥ पीतर भया अनेक बोनीकीं प्राप्त मया जीव यह । औ प्रथम एक जो | 
॥ अहे बच्चन ऐसा सिद्धांत जीवने खड़ा किया ताकीं बारह बानी बनी; | 
॥ जाकी दादेश  महावाक्य बोलते हैं।परतु पारख में एक भी सत्य ठहरे | 
| नहीं सब पीतर भये, सर्वे सिद्धांत खोटे ठहरे पारख के आगे। ये | 
॥ अर्थ ॥ २७० ॥ | 
|. साखी-कबीरन भक्ति बिगारिया। कंकर पत्थर घोय॥ ॥ 
अंतर में बिष राखिके । अमृत डारिनिंखोथ॥२७१॥ | 



































॥ पत्थर धोने छगे, जड़ पूजन करने छगे। भक्ती करना चैतन्यकी || 
सा॥ गुरू की सो बिगड़ के पाखंड मत आचरण. करने छगे । अतर |. 
में विष वासना. राखके अमृत जीवकों खो दिया भूछ गये। ये | 
॥अर्थ॥ रणवे॥ । 
. साखी-रहा एककी मई अंनेककी। विस्वा बहुत भ्तारि॥ 
2॥  कंहहिं कबीर इसके सँग जरिहै। बहु पुरुपन की नारि१७२ । 





टीका गुझुसुख-ये संसारिक जीवन के मक्ती बिगार डारीककंकर |... 








(५४७८ ) बीजक 

टीका मुशसुख-अरे ये काया एक जीव की थी सो अनेककी भई ॥| 
इेश्वर देवता पाथर पीतर तीरथ मृरत वेद शाख्र छोग कुटुम्ब परिवार 
नारी गाता पिता इष्ठ मित्रादि अनेक की छोंडी बनी । इसके मालिक 
बहुत बने अब किसके संग जरेगी । विश्वसे पैदा होयथ औ विश्व 
अभिमान माने सोई विश्वा काया ।ओ प्रथमारेम में एक जीव की | 
बानी थी एकोह याही बानीका प्रसंग करके आप अनेक हुवा । 
तब अनेकके पास भी वही बानी गई औ बानीके भोक्तापुरुप | 
अनेक मगर । तो देखो बेद आदि जेतिक बानी है तेती जब | 
एकके पास थी तब एक भौक्ता था औ उसके प|संसे निकरी तब 
अनेक पुरुष भोक्ता भय, ताते बहु शतारि विश्वा कहाई। थाने | 





बन्ला विष्णु शिवादि सकछ जीवन को ढगा पर किसीके पास रही भी | 


नहीं औ किसीके संग रहने की भी नहीं।तो अनेक जीव देह धरके | 
मरिभरि जरि जरि गये बानी जहांकी तहांही बनी है और जीवनको || 
भोहित करने के वास्ते। ओरे ये बानी प्रथम एक पुरुषकी रही सी ॥ 
ताही को मोहित करके मरमाया ओर ता पीछे अनेक परुषन की ॥ 
मोहित किया सो याही के फंदे में विधि हरि हरादि सब मर मर | . 
गये । अब पहिले खसमन की तारीफ करती है ये बानी कि और ॥ 
जो होवेंगे उनको मोहनेके वास्ते । सो सब मानुष मानकों बानी ने ॥ 


क्षरमाया । एकग्रेबानीने बडा आशधश्यर्म किया जो आप तो बह 


.. ॥ पुरुंपनकी नारी है परंतु जीवन का पुरुषत्व हर लिया ओ जीवन ॥ 
० को रा बनाके इनके ऊपर अनेक खसम खड़े कर दिये ताहीकी ॥ 
 -॥ नारी जीवभी बने। नारीने सबकी नारी बनाया ये आश्वम ।॥ 
'तातें है पती एक बानी ओ अनेक बांनी सब जीवको बंधन है .. 



























|. साखी-तन बौहित मन काग है। छछ योजन उडि जाया | 
कबहिंके भरमें अगम दरिया। कृबहिंके गगन समाय॥२०३ || 
॥. टीका गुझझुख-तन हैसोई जहाज ओ वापर सूक्ष्म मन कौवा | 
॥ बेठा है सो थरि होने नहीं पाता। नाना संकल्प विकल्प आदि ॥ 
॥ विषय बयार-में हछा करता है जहाँ छक्ष छगाता है तहां छाख | 
_॥ योजन पर उडि जाता है । परन्तु कही देह छोड के इस की स्थिति | 
- | नहीं पीछे देह में आय के बैठता है। कबही. तो अगम दृरियाव बानी ॥ 
“॥ तामें श्मता है औ कबहि गगन अंतःकरण तामें समाय जाता है मे | 
॥ लक्षण सूक्ष्म मन के हैं ।औ मन विषयन का अहार करता है| 
॥ वाके संर्गम जीव विषय बासना में बेध होता है ओ चौरासी भोंगता || 
.॥ है ।ताते मन का सेंग कधी न करिये मन के आधीन ने कपी होना ॥ 
| मन को सदा परखते रहना। ये अर्थ ॥ २७०३ ॥ | 
॥  साखी-ज्ञान रतनकी कोठरी । जुम्बक दीन्हों ताक ॥॥ 
 परखी आगे खोलिये। कूजी वचन रिसाल ॥२५४॥ || 
टीका गुरुंशुख-ज्ञान कहिये जान, चेतन्थ चिंरजीब अविनाशी | 

| ओ जासे सकल उपाधी अज्ञानजनित जानने में आवे सो ज्ञान सत्य | 
॥॥ अज्ञान कहिये अजान जड़ अचेत बिश्वांत नाशमाव, तेम्भनित उपाधि | 
.॥ कहिये पृथिंवी आप तेज वायु आकाश । आकांशपंचक, वायुपचक, 
_॥ तेज पंचक, जछू पंचक, पृथिवी पंचक आदि सकछ व्यभहार बोढना | 
.॥ गिध्या भांती, जगत चेष्टा श्री पुत्रादिक मिथ्या भांती, बंणे कम | . 
॥ आश्रम धर्माविक मिंथ्या भ्रांती देव ऋषी पिशाच मंनुष्यादि शोनी || 
॥ गिध्या आती, मैं सत्य पदार्थ, ऐसा निज बोब जाकी परात 
.॥ चुम्बक का वाछा ज्ञानी ने अपने अंतःकरणरूपी कोठरी 


| 
-है। 5. 


देहरुपी कोठरी को मौनरूपी ताढा दिया ।मौन कहिये 7 


कर 20200: 0०0 2 ६2220: 33027: 









; जगवादि । 











हि ०४०००. 











































5 हश्य उपायी में नहीं ओभे मेरी नहीं ऐसा सबकादू जाने के 
अभाव रखना सोई मीन ताझा दहकों जानिन ने दिया वे वो बेझुणी । 
ताछा अंतःकरण को दिया। सो ताढा खोलना पारखीके आगे तब || 
पारखपद की पाप्ती होय । शी युक्त जो अती रिसाढू मिश मानी |. 
॥ है सोई मीम भी बोधरूपी वाछे को कुछ्जी है भो बानी में विचार | 

॥ भी रहना ऐसी बानी जाके पास है सोई मीन ताले को खोलेगा | 
आओ सकते परणख के पारखरूप होवेगा। थे अथ ॥ ५०७५४॥ 
साली-स्वग पताल के बीच में। हुई तुमाग्या बच ॥ || 


कट 
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का शुरू 
भीतर एक गेशय खढी मई, कि गवसा॥ 
कह परमात्मा में कैसे मिढुना। वाते एक सम । | 
मत सो तुबडी अनुषानी आओ अपने हाथ से बच गये जा सकल संपार | 
॥ की बेध किया । औओ जा भवत्ागर से पर होने की भपरमात्था || 
-॥ मिलने की छो दर्शन में संशय परी थी सो नाभी भिकुरी के बीच मे | 
॥ दुंढ तुमरिया बांधी । सोह ओहे राम)गे छ अक्षर मेंसे कोई दी अक्षर 
॥ से ठक्ष बांधा ओ घोरासी पंच मेंसे छक्षखेच लिया। दो अक्षर में | 
| बारणा बांध के सिद हुमे, मवसागर से पार हुगे, परमात्मा, थे ॥| 
| मिल्े। परंतु सके भवसागर बुः्ख का कारण” अल सी महाश्राई 
में परे ये कसर माहुथ ने भई । मे अथ ॥ ४५७० ॥ । 
- साखी-सकल दुर्मति दूर करं। अच्छा जन बमाव॥ || 
गगीन गति छाडि के। हंस गवन चलि आव॥९७:॥ 
टीका गुरुसुख-अथम विचार तत्व को महण करना। आओ जीव 
जेतिक मति है सो . दुग्मती तिन समन को दूर करन 











पखी |. (५७०१ ) 





वेद मत, शासन मत, पुराण मठ, चारबाक्य मत, नाह्तिक, देत, 
अब्त, विशिश्द्वेत, 'शो सकछ मत जीव को बेषन है औ पिश्या 
केसपना है ऐसा जान के विचार से दूर करना जाये इनकी 
| भावना उठने से पावे । तो पिश्या भावना सब दूृश भेह तो बाकी 





आप रहा श्य भाव सांच सूमिका । तब विचार तत्व से जीव 
अविनाशी शांत ठहरा ओ देह आदि शकढ भावना नाशमभान 


पकछ भपक्ा कारण औ भष - ग्रोई अधीम का कारण, मो 
विधार से दूर किया तब सैर सहजही रहा ।सो सत्त विचार 





ना दुख की भाप्त मया । ऐसा जाने के आगे शक जीव 
| गोत्र मेरे बजाती, ये अपनी भूछ से अनेक बेधन में परे आ 


| हैं। जो इम को शुख प्रात होथे सोई करता; ये बादांन अपनी 


॥ निरदेशत्य बैरभाव. अशुभ ऐसा विचार में हरा तब दया तत्व 
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धर मेरे ल्ांजाती हवय को छोड़ना नहीं; इनमे की छोडे से में 





॥ सहजही सिद्ध हुवा । फिर शीछ तत्व छेके सके व्यवहार करनेलगा, | 
॥ मद गीठा बचने सब से बोलने छगा । शील संकट सुंखकी खानी । |. 
- ॥ सकल इूख सुख जो वर्तमान में बरतें सो सहन करता औ उस में आसक्त | 
॥ भहोना, आसक्त ने होते संब से मीठे रहना सोई शी । इस प्रकार | 
॥ बुभवी दूर कर के अच्छा जन्म बनाव औशपपंच की काग गती छोड़ | 
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ढही। तो देह गृह धन बेद आदि सब बानी इन की माल ह 
के थे अधीर होता. था परंतु ये सब क्षणसंगुर इस से मरे 
पे तीन काछ सबंध नहीं, थे बिजाती इस को मानता सोंई 
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॥ वाया कम करके अनेक योनीर्म गये मो अनेक दुख भोगते | 


॥ गाफिली से दुख भोगते हैं. ऐसा जान के दया तत्व बहण करना, || 
॥ कि मेरी स्वजाती निवेरत्य ) अब सकल जीव मेरे स्वजाती, तब | 








७५७४ ) बीजक । 
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| इस प्रकार बिचार सत्त दया बैर्म सहित हेस गति गहिके पारखपद 
॥ को चढा आवब ये अथ ॥ २०६ ॥ | 
॥  साखी-जैसी कहे करे जो तैसी । राग दोष निरुवारे ॥ 
तामें घंटे बढ़े रतियो नहीं । येहि बिधिआप सँवारी॥ २७७॥ | 
|. टीका गुरुसुख-जैसी शब्द से पारख कही है तेसी यथा | 
॥ जो जीव करे तो पारस पद की प्राप्ती होय । तो सकल राग कहिंगे | 
॥ श्रीती भी दोष कहिये कोध, सो दोनों छोड के सत्त धीरज बिचार || 
॥ आदि तत्व ग्रहण करके सब की परारख यथार्थ से करे भी आप 
॥ पारख पर स्थिर रहे । ता पारखम ना रत्ती भर घड़े ना रती भर 
बढ़े, ज्यों का त्यों पारख में रहि जाग येहि विधि आप अपने को | 
॥ सवारे । ये अथे ॥ २७७ ॥ | 
साखी-द्वारे तेरे शमजी । मिलह कबीर मीहि ॥ | 
| तैंतो सबमें मिलि रहा। मेंन मिलेंगा तीहि ॥ *«८ ॥ || 
॥ टीका गुरुसुख-हे जीव तू सब में रमा ताते रामजी कहिये जो | 
॥ एू सब में रमा तो चौरासी लक्ष योनी सब तेरा द्वारा ठहरा सो है जीव || 
: | जो तेरे को चौरासी छोडना है तो सत्त विचार घीरण आदि तल महण !॥ ै 
॥ करके पारख में आय मिलो, पारख सोई में अगर ते चाहता ह || 
| कि तेरे में आय के पारख पिंक तो तेरे में पारख ती मिलन का ॥ 
:॥ नहीं । क्योंकि तू तो सब में मिल रहा है में तेरे में नहीं मिलनेका । ॥॥ 
_॥ पेरेकी रहित होना होय तो तृ पारख पदको बिचार द्वार आन || 
| के मिरू । औ पारख पद तो अचछ काहू में मिल नहीं सक्ता | 
ताते तू आनके मिल -। थे अर्थ ॥ २७८ ॥ 


पाखी--भरम बढा तिह छोक में । भरम मेंडा सब ठांव ॥ | 
विचार के ।तुम बसेहु भरमके गाँव ॥ ५५ %॥ | 









































टीका गुझहुख-भरम कहिये सबिदानेद जाग एक जीव मिल के 
ढोक में हो गया बह्न बना, सर्वब्यापी सर्वाधिशान बा औ | 
कच्चे तत्वन के रोगमें पडा । भरम ही से एकोह कहिके अमेक थोनी | 
को प्राप्त भगा हे जीव तुम विचार करके देखों कि जो बेदने चह्म | 
स्थिति बताई सो कहां है, वही अमका गांव जाम तुम बसे हो । एक | 
॥ देहसे श्रम खड़ा भया कि कोई हमारा दूसरा कती है सोई भम बह्मा | 
॥ विष्णु शिवके हृदय में बसा औ तीन छोक में क्षम मेंड रहा, सोई ॥ 
॥| श्रम सब ठांव वेद शाक्र पुराण छे दशन छानबे पासंड में मेड । | 
| बाते गुरू कहते हैं. कि हे जीव ! तुम विचार के देखो तुम भी अरम के 
| गविंध बसे हो। धरम का गांव कहिये देह जहाँ से संकेछ भ्रम खडे | 
॥ होते हैं तो देहमे तुम रहते हो ती श्मचऋ् मे पडोगे, नहीं तो जल्दी | 
| परख के स्थारे होवो। ये अथे ॥ २५५९ ॥ | 
॥.. साधी-एंन अडाइनि रेत में। केकर उनि चुनि खाय ।| | 
: धदहि कबीर पुकारके ।ई पिंडे होह कि जोयी॥९९ ९ ! 
टीका मुहएुख-हे सेतो छुनो रतन कहिये ज्ञान तो रेतमें अडाय | 
दिया विवयन में विधार दिया ओऔ आंज्ञान दशा की जीव भा्त भया | 
॥ लाते केक? ४नि घुनि खाय । विषयन में आरंक्त होके विषय कंकर | 
॥ शनि चुनि खाता है औ वाहीमें प्रशजज्ष रहता है तो विषय याकी | 
क्‍ खाय जायेगे औ चौरासी में डार देंवेंगे। वो ये पिंड मानुष तन यंग 
जो पाए पद मिछा तो मिठता है नशे तो चौरासी में जीव जायगा | 
फिर कधी पारखपर मिलने का नहीं। येअथे॥ २७० -| 
सासी-जेते पत्र बनस्‍्पती | औ गेगा की रन) | 
पंडित विचार क्या कहे। कबीर कंदी खुख बैन ९९ ।॥ | 

टीका शुशशुख-हे कबीर जीप ठुम विचार करके देशो कि बहन ॥| 


री सकपलक विशशऔरशपर प हाल इलमरण कर ....... कफ कमल पनन कक क» कक पिन 


साखी । ह (७०३ ) 













































( ५५४ ) बीअक । 
. बिचारा कया कहेगा ओ केतिक बानी कहेगा। _कक जीव कल्प | 
| कल्प जेतिक पत्र बनस्‍ती आओ  जैतिक गगाकी रन है. इंसगी 
| अमंत बानी बोले अगनित, सो सकठ जीवन की बेधकारी भई || 
. | गई माना बानी जाछ में जीव परे । ताको परखने के वास्ते भी || 
जीवन का बंधन छुड़ाने बास्ते मैंने भी बहुत बानी कहा परंतु | 

| अभीछंग जीवके परखने में जाया नहीं । ये अर्थ ॥ ५७१ ॥ 
शाखी-हीं जाना कुलहंस हो । ताते कान्हा सगे ॥ 
गे आनते बशु बाबर । हुवे ने देतेय अंश ॥०९४२॥ |. 
जाना हैं जीव कि तुम सब इस हो ताते | 






































| ॥ (थी भाना बस्पनं | 
॥। मे तुम्हारा एस जायके बकल आया 8, थी की आग न छूने दवा 
0 नजदीक गे आने देता । परंतु है ऐसा तुब बके रहवी छोड़ देव भी 
- ॥ अपनी ए्यजातीय रहनी हंस दशा महण करके जड़ भेवन्‍्य अशल || 
. | सत्यका निश्वारा कगे। मे अर्थ ॥ २६०.॥ 
॥. साखी-शुणियां तो बणए कंहानिए णिया मुर्णाए विनय | 
बेलहि दीजे जायफर । क्या बूंझे क्या खाब ॥२६२९॥ || 
-॥.  हीका गुधमुख--ुणिया कहिये जो सदा गुणवान को बिचार | 
- | करें, तो जो कह कहेगा सो विवार की बाते कहेगा । आओ निशणिया | 
| केंहिव जी बिचार न करें, सी .बिचारी जीव, ताक! विधार अच्छा ॥| 
॥ छगे नहीं। विचार सुनिके घिनाता है औ विषयन में राता है ताकी ॥| 
कपी विचार कहना नहीं। जो पढ़ना भी बहुत जानता एं भी बिचार || 
है करता मी बेलमाफिक हैं । देजतन का पश्च लगे सी सुरपश, | - 
दका पक्ष छेबे सो वेदपशू, बड़े.बडे आदविन का पक्ष छेबे सो नर- कह 
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पश्‌ शाक्षन का पक्ष छेबे तो शाक्षपश्‌ पुराणनका पक्ष छेवे सो पुराण ॥#. 







पशु, शिंयस से छपट रहे सो शीपश, ऐसे छ विधिका पशु जगत | 
है इनकी शत विधार बंताधोंगे तो ये फया बैग शी कया जहुण 
कशोे। जैसे बेछके आगे जावफर रकसे तो वी कया. है| | 
था खायगा ताते निषक्ष हीके गुक्त होनेकी अ्य जाओ! हो 
यथार्थ विचार कहना। ये अर्थ ॥ १६३ ॥ 
[खी-अहिरहु वजि खसगहु तजी । बिना दादकी ढोर । 


मुक्ति परे बिजलात है। इृब्दाबंग की खीर ॥२६४। 
भर ह-खग्म कश्सि इबर भी अहिर कहिये- गहंगा- 








बकी झाग किया वेद बानी मे ठंगाया । ताले 


2, १ 


£ पर 0की ह ऐशा मानकर के जीव बिठछाता फिर्ता है. शेधारके 
गठिमयें ओ जंगछ थे ओ दीर्थनथ ।मृन्दावव क्डिये जो बिंदुप्ते पे 
भगा । थे अर्थ ॥ ५६ ४ ॥ 
खी-आखकी गीटी जो कहे। हत्या है मति आम ॥ 
कहे कबीर ता छोगनसे। तेरेहि राम सवान॥२६०॥ 
॥ मायाशुस--अर्थ स्पष्ट । कपट मछी जो करते हैं तिनसों ॥| 
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कमी बगवान प्सक्ष नहीं होते । कंपट भक्ती कहिये जो ऊपर के 
४) कि है भगवाल तने गन घन सकेछ सम्पत्ति सहित वेशह 
ख एक भी उप्के मामपर नहों करा जाता येही कपट सक्ती । 
अभिभाग ॥ २४७५ | 
साखी-हपो सब कोई गये मार छक्षय कदीय॥ || 
जे कोई ने आइया। जाग पूछिये चाथ॥ २६६ ॥ | 
रोका मुझशुख-चधर जगत पेदा होके नाना कल्पना कर |. 
बानी भंथ बनाया भो जीवनपर पाप पुण्य रबग चकका बी छदाय |. - 
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के आप भरे ओ लिखि गये कि हम स्वरगकी जाते हैं | पर उधर ॥| 
उतर के कोई नहीं आया कि जासों पूछिये स्वर्गेका समाचार 
घायके । तब इहां ही से कल्पि कल्पि मिथ्या बातें रख गये । मे. 
॥ अर्थ ॥ २६६ ॥ 

साखी-भक्ति पियारी रामकी | जेसि पियारी आग ॥ ॥ 
मारा पहन जरि मुवा । बहुरि ले आने मांग ॥ १६७ ॥ | 


॥  टीक़ा गुहमुख- संसारमें रामकी भक्ती केसी पियारी मई जेसी | 
॥ पियारी आग । जैसा आगिसे सारा नगर जरिके मर गया पर फिए | 
॥| भी मांग छे आते हैं। तेसा रामकी मक्ती्म जगत सब जरके मर गयी | 
पर फिरमी गुरुवा छोगनके पाससे माँग छेआते हैं। ये अर्थ २६७ 
साखी-नारि कहाते पीवकी । रहे और संग सोभ ॥ || 
. जार मीत हदया बसे । खसम खुशी क्यों होये *६८ | 
॥ टीका गुशाख--शिष्य तो कहाते हैं गुरुके ओ उपसना करते हैं | 
.॥ हशरे देवतनकी, सी और देवताकी मिताई सोई जार मिताई । में ॥ 
॥ अज्ञान वश जीवनके खाविंद मुक्तिदावा एक गुरू हैं । ओ गुरु | 
॥ छोहके जेते अक्मा विष्णु महेश आदि देवता हैं सो सब जार तो जार | 
. | नक्री मिभ्रताई जा जीवनके हृदसर्म बसती है ता जीवनपर गुरु केसे | 
. ॥ खुशी होमेंगे। वास्तविक तो इन जीवकी हुक्ती कंधी ने होना | 
_ ॥ परन्तु इसका अयब ने देखके अपने दयाके स्वभावसे गुरु परखाय्के | 
:...॥ मुफ करते हैं । ये अर्थ ॥ १६८ ।। | 
साखी-सज्जन से दुर्जमन मया । सुमि काइके बोछ ॥ || 

कासा तामा होय रहा | हता ठिकींका भौछ ॥९६५॥ | 
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सांखी । :.. (४५०७७ ) 
54:72 22237: 
| टीका शुरुमुख-ये जीव ' सज्यन परम मित्र था तब अनमोल | 
॥| थी सो गुरुवा ढोगोंके ओ बेद के बोल सुनके दुर्जेश अपनी | 
॥ स्थिति का दुशमन हो रहा है। ताते जो हीरा का मोछ था सो || 
| कांसा तांबाका मोर भया । जैसा हींग के संग कस्तूरी का मोर 
| घट गया ओए कर्तूरी का गुन जायके कस्तूरी में अवगुण पदा || 
॥ भगा तैसा | देह के संग औ गुरुषा छोगन के संग में जीव की | 
॥ कीमत जाती रही चैतन्य थासो जड के मोर हो गया औजडको ॥ 
॥ चैतन्य के मोल किया औ. सजनपना जाय के दुर्जनपना अवगुण ॥ 
| दा भया । जैसी कस्तूरी हींग के संग नासी फिर ने हींगही बनी ने || 
॥ कैस्तुरी ही रही तेसा गुरुषा लोगन की संगत में बेद के बीछ सुनके 
॥ जीव खराब हुवा सो न चैतन्य ही रहा न जडही बना, अधबीच में 
॥ मिश्र होके रहि गया। थे अथे॥ २६५ ॥ । 


साखी-बविरदिन साजी आरती। दर्शन दीमे राम ॥ | 
मूये दर्शन देहुगे। तो आवे फोने काम ॥२७० ॥ || 
| टीका शुरुमुख-विरहिन कहिये जीवको जिन गुरुवा छोगोने ॥ 
॥ बिरह लगाया कि राम तुम्हारा पृरुष ओ तुंध रामकी नारी हो । ॥ 


रामके मिले बिना तुम्हे सुख होने का नहीं । ऐसा. खाबिंद को 
॥ वियोग सुनके जीव मक्तिमान तिनका धीरज छूटा ओ अभीर होयके || 
॥ बहुत आरत भय । ताते बिरही जीवन ने राम के मिलने के बास्ते ॥! 
॥ आरती साजी स्वुत्ी सांजी। सो जीते दर्शन होय तो बिरहिंनी का ॥ 
॥ गन शीतछ तो भी होयगा औ मृये उपरांत दर्शन दिया तो कौन काम. 
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साखी-पछो परकय बीतिया। छोगदि छोड पमात । ॥ 
आगल सोच निवारिके | पाछल करों गोहारि ॥९७१ ॥ || 


॥ टीका गुझमुख-अरे पछ में परलय हो जायगा चौढा छूट 
"॥ जायगा,सी ने जानके बढ़ वंड अनशन तपस्या योग विद्याष्यास लीग | 
_॥ करत हैं । कोई थज्ञादिक कंग करते हैं,कोई दौछत पैदा होनेके वास्ते | 
॥ बड़े बड़े उग्रम करते हैं,कोई महल माडी बाग बगीचे छगाते है || 
॥| विषयन में अंध हों रहे है।अरे आँखे देखते हैं कि जैते दिन उदय | 
अस्त होते हैं तेती उपर घटती है। क्षाई पैदा होते ही मरता है, | 
| कोई पांच, कोई दशरम, कोई बीसमें, कोई तीस चालीस पचास मे । 
॥ भरता है, विषत भोगके अथवा सुख भोगक इछ जजर होमकेकते |. 
॥| ही मरते हैं, शी दंखते कि हमारी थी थे देशा होगेगी । परंतु ऐसा || 
जागके प्रषेध का तास बहा जाता क्योंकि माया में मीहित भंग ताते 
। जीवन पर तमारी आ$ अंधियारी छाग गढ।सूझ परता नहां। वात 
प्ब आगल कुछ सोच करों मंद । विछल लोग पकार पकारके मर | 
मर गये हैं उनकी कल्पनाग भी मत पैरा से विचार के निराश || 
॥ हो जाव सुखी होगी आ वेतमान में विचार करके बर्तों सोसक्त |. 
॥ होवी मत । थे अथे॥ ७७१ ॥ । 
साखी-एक समागा सकल में। सकल समाना ता ॥ | 
थीर सपाना वृक्ष | हाँ दुवाया नाहिं॥ २७० ॥ | 


कं! शुरुमुख-एक बह सकल. शेशारग समाया भी सकल | 
सार बह मे समाया जलतरंग स्याय खुबर्ण भूषण स्थाया इसे पकार 
त उपदेश बेदने कहा सोई दझ गे अनुभव में जीव समाया जहाँ | 
ही. अदतग। थे अथ॥२७ ९ |) 
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। ल्‍ साथे सब साथिया | सब साथे एक जाये ॥ || 
|... जैसा सींचे घूल को। फूले फरे अधाय ॥ श७३ ॥ | 
| टीका मायासुख-इस मनको साथा तिनने अष्ट सिछी,नो निधी | 
|| सब साधा । अगर मनको नहीं साथा औ अनेक मंत्र वेत्र आदि | 
"| लाधना करने छगा ताके पीछे मन अपनी ऐन में से निकर गया तब | 
| एकभी फल होने का नहीं । क्योंकि सकल ऋडी सिद्धी आदि फछ | 
.॥ का कारण मृछ मन, तो सदा एकाग्र करके विचाररुपी जल्से सींचना । 
.| तो सब फछ फूछ सहित तृप्ती को प्राप्त होय। ये अर्थ ॥१७३॥- 
|... साखी-जेहि बन सिंघ न संचरे | पेछी ना उंडि जाय ॥ | 
शो बन कबीरन हिंडिया । शुन्‍्य समाधि छूगाय।२७४। 
॥ टीका भुझुख-मायाने उपदेश किया कि एक मनकी जिनने | 
॥ साधा रुय किया सोई अह्न हुवा तब जहां सिंध जीवका संसार नहीं | 
| औ पंछी मन भी जहां उडि जाय सक्ता नहीं ओ न मबानी की भी 
जहां पहुँच नहीं तहाँ गोगी ढोगों ने शून्य समाधी छगाय के बह्च॒ का 
| खोज क्रिया । राजेयोग हठयोग विधी से मसकी छूथ किया उन्मनी || 
अवस्था छेके बह्म॑ की बाती करने छगे। ये अर्थ ॥ २७४ ॥ 
साखी-सांच कही तौ हैं नहीं। झूठहि लाश पियारे ॥ | 
. शो शिरढारे ढेकुली। सीचे औरकी क्यारि॥२७७॥ । 
दीका शुह्मुख-अब योगी लोगों ने जो अन्न सियांत कियो | 
ह सो कछ सचा गहीं मिथ्या धोखा है परंतु बिना पारख जगत की | 
विश्या भोखा प्यारा छगा । वाते मेरे शिर ढेकुली डारके और और || 
की क्यारी सीचते हैं। याका अभिषाय ऐसा है कि गुर के शिष्य | 
कहताते हैं भी गुरु के शिषपर शुक्ती का बोझा देते हैं । ओ और | 
और भोखा अनुमान कल्पना भार अध्यासादि की बानी इंढ करते हैं. 
] तो मुक्त केसे होगेगे । ये अर्थ ॥ २७५॥ 
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( ५६० ) : बीमक। 
खी-बोछ तो अमील है। 'जो कोई बीढे जान ॥॥ । 
हिये ताज तौलि के | तब मुख बाहर आन ॥ ९७६ ॥ 

॥ * टीका गुरुमुख-गुरु ऐसा जो बोल है सो अमील' है याकों मोल ॥ 
५ कछ नहीं । अथ धर्म काम मोक्ष ज्ञान विज्ञान योग बेराग्य सब इस 
_॥ बोल की निछावर है पर जो कोई जानके बोले तो गुरु क्या पदार्थ ॥ 
॥ है ऐसा विचार हिये में करना । गुरु कहिये जो कपी चढायमान ने || -. 
ु होय ओऔ जाको पाय कसर खोट धोखा आदी अंत मध्य, सब परख- 
में आवे सोई पारख गुरु, ऐसा हृदय में विचार करके तौछूना। जो 
॥ किंश्ी के हिलाये हिछे नहीं ओ उसके सामने सकल पद्‌ हिल. जाय 
'। अतिशय गरुवा होय सो गुरुषद । ऐसा वौठके आप उसपर थीर होय 
| दब एस बाहर छाय वो वाका नाम स्मरण अमल है। अगर कोई ॥| 
॥ बात किसीसे कहना होथ बोलना भई तो, पहिंले अपने हृदय में उस | 
॥ बात को तौछना कि थे बात बढ़ी बजनदार है किसीके हिछायरे | 
॥ हिलने की नहीं भो जो दूसरंके हिछाये हिछ जाय सी हलकी बात 
॥ उप्ते जान के दूर करना मुख बाहर निकारना नहीं । गुरु शब्द जानके ॥| 
॥ मुख बाहर निकारना सोई शब्द अमोछ । ये अर्थ ॥ २७६ ॥ 
| साखी-करुबहिया बल अपनी । छांड बिंरनी आस ॥ || 
॥ जाके ऑगन नदिया बहें। सो कस मंरे पियास ॥ २७७ ॥ । । 
॥ टीका मुरुमुख-बहिया कहिये गुरु गुर, कहिये प(रख सो | 
.। अपनी पारखका बछ करना आओ सब पीखा परखके छोड़ना ।॥| 





































।रसका अधिकारी है । तो नाना प्रकार के धोखे में इसने काहको 
.॥ मरना) गे .अर्थ ॥ २७७ ॥ । 


गाता की ( ५६१.) 





















साखी-वो तो वेसादी हुवा | तू मति होहु अयान ॥ | 
वे निभुनिया ते गुणवंता । मत एकहि में सान॥२७८॥ 
.. टीका गुरुसुख--अरे जो पहिले आरंभ समय बड़े बड़े भय | 
॥ सी सब अजान भये उनको पारखपद्‌ धिछा नहीं जान प्रा नहीं 

"| पाते बसेही बानी के प्रमाण से अजान बह्म भये पर तू मत अजान | 
.. | होये। वो तो निर्गुणिया निगुण अनुमान में फँसे ताते निगुण बानी | 
| सभी घोखा थार, चार बेदादि कथन किया । पर ते गुणबत | 
. ॥ पारखी सब एक में मत साने; सब को न्‍यारा न्‍यारा परखके तू ॥ 
| पारखपर थीर हो । अरे वो निगुणियन ने तो जड चैतन्य जगत | 
-॥ मे सब एक ही में साने दिया सबको आत्मा बनाया, सो॥ 
:- | निंगुण संगुण दोनों धोखा नाशमान ऑ पारख- सत्य अविनाशी । ॥ 
3 गंअथ ॥ रछट ॥ | 
.। साखी-जो मतवारे राम के )! मगन होहिं मनमांहि ॥ | 
:- ज्यों दषण की सुन्दरी । गहे न आवे बांहि ॥९७०॥ | 
|. टीका गुरुमुख-राम के मतवोर रामभक्त सो अपने मन से ध्यान || 
| अनुमान से मानस पूजा-करके मनही की मुरत, मनही को पूजा, 
ह | मनहीमे मंगन भये । जैसा दपेण का प्रतिबिंब तेसा इनका मालिक, | 
छ गहे न आवे बांहि। ये अर्थ.॥ २७९ ॥ जी 
साखी-साथू होना चांहिये। पक्का हेके खेल ॥ | 
कच्चा सरसों पेरि के । खरी भया नहिं तेड॥२८०॥ || 

; टीका गुरुमसुख-साधु होना चाहिये तो पक्क तत्व बहण करके | 
पक्के होना; कंचे का अमछ मिटाये के खेलना । जैसे सरसो॥ 
अंबकंचरी पेरी गई तो! न ख़री भई न तेल निकरों तैंसा न 
करना । विवेक कोल्हू में पेरे के पक्का वे न्यारा निकारना आऑ । 
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॥ कची खरी न्‍्यारी तिकार ढारनां । पक्के का भ्रहण कचे का स्थीश 
॥| करना। धीरज ग्रहण करना अधीरता छोड़ना, सत्य ग्रहण करना 
। अस॒त्य नाशमान छोड देना, शी गहण करना अशीछ निष्ठुरता३ 
। त्याग करना, दया महण करना निर्दयत्व छोड़ना, बिचार ग्रहण 
॥ करना बिविचार त्यागना। ये पक्केका अर्थ ॥ २८० ॥ 
:  साखी-सिंघों केरी खोलरी ।मेंढा पेठा धाय ॥ 
बानी से पहिचानिये। शब्दृहि देत रूखाय॥२८१॥ 
टीका गुंझझख-पिंघोंकी खौलरी कहिये गुरुका, मेष, मेंढा 
॥ कहिये संसार के जीव, मो गुरुके भेष में बैठा ताते गुरु. करके. नहीं 
| जानिये उसकी बानी से पहिचानना । शब्द जो है सो उत्तका रवहूप. 
| उसकी जाति बताय देगा । जेसे सिंपके खाल में मेंढा पेठा तो सिंध 
। सरीखा माठूम भया सो देख के जीव भय मानने छगे परंतु विचार 
॥ मान सिंध करके भूलते नहीं उस की बानी से पहिचानते हैं कि सिंध 
का रूप घरा पर सिंपकी आबाज नहीं निकरने का । तेसा गुरु 
0 कहिये सब का पारखी तो पारखी का भेष धरे कछ पारखी नहीं 
॥ होता, जो पारख पद को प्राप्त होगे ओ पारखहूप होथ सो पारखी 
ताते लक से पहिचानिये । जो पारखी की बानी है सी निषक्ष 
_॥॥ बानी; वाके आगे सब बानी उडि जाती हैं, बेद आदिक कोई बानी 
उसके आगे ठहरती नहीं । जैसा सिंध का आवाज हुवा । तब सब 
- ॥ बनके सावजन का आवाज उडगया माकृफ होगया काहू के शब्द | 
॥ की मेजील' चलती नहीं: । वंद्रत्‌ पारखी का शब्द है सो सिंध समान | 
॥ है, पारखी के शब्द की पहिचान है औ. वचन की विशेषताई है| 
| कंछ मेष की पहिचान की विशेषताई नहीं । ये अथे। अगर विंधोंकी || 
बोली कहिये मानुष देह तामें गंदा चैरासी का. जीव आंगके प्राप्त || 
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। तो मानुष करके ने जानिये उस की वानी से उस की खानी 
॥ पहिचानिये।बानी खानी की पारख बतावती है ओऔ शब्दसार सबको | 
| छखाबता है। मानुष की बानी न्‍्यारी ओ पश्‌ कीवानी न्‍्यारी ताकी | 
॥ अर्थ जो निर्णय बानी है ओ सत भेये विचार शील दया ये पदार्थ संयुक्त | 
॥ बानी है सो मानृष की बानी।इनमें जो निरंतर है सो मानुष, मानुष | 
॥ गुरुपदका अधिकारी, मानुष सब का निर्णय कतो, मानुष आवागवन || 
॥ से रहित, मानुष से दूसरी खाती नहीं, मानुष उत्तम खाती | ओ | 
| पिलित' समुचय बानी;  अनमिर विषय बानी, मोह काम पक्षापक्ष | 
॥| बानी ये सब पश्‌ बानी बिबिचार बानी, असत्य बानी, ... निदेय!. 
'। बानी;निष्छुर बानी, अपर्य बानी, इस बानी इस तत्व युक्त जो जीव 
.॥ है सोई पश्‌ । ओ तियेक सिंह सो ज्ञानी कर्मी अकर्मी योगी वियोगी | 

॥ सैयोगी उपांसक रागी बेरागी सब आवागवंत के अधिकारी हैं।चार || 
7; खादी हैं अनेक चोढे धारण करते हैं बिना पारख अपने स्वरूप को | 
| चीन्हतें नहीं ताते धोखा ख़ाते हैं दुख पावते हैं। ताते रूप देख के | 
'। ने भूलिय बानी से खानी पहिचानिये । ये अभिष्राय ॥ १८१ ॥ ॥ 
साखी-जेहि खोजत कल्पौ. गया ।घदहि माहीं सो घूर॥ ॥ 
. बाढी गर्भ गुमान ते । ताते परि गो दूर॥ २८२ ॥ | 
:॥ टीका गुशसुख-जेहि. खोजत .कल्पी गया । जेहि परमात्मा | 
| को खोजते खोजते कई कल्प बीत गये, सो हे जीव तुम्हारी कल्पना | 
| तुम्हारे घटही में है परमात्माका मूल कल्पना. । कल्पना बिना दूसरा | 
3 परमात्मा: - निश्चय होता नहीं. है जीव तुम तो सिंध हो परंतु | 
कल्पना | के बश, मेंढा रहे. हो । सो कल्पता . गर्भ गुमाने | 
| से बढ़ी । काया की गभे, दौलत का. गर्भ, बानी बह्ल का गर्भ, ॥ 











| गर्भ, राज का गर्म, चतुराईका गुण, ये आठ प्रकार के गर्भ की || 
मानंदी सोई गुमान । गुमान कहिये, अभिमान कहिये, सो अभिषान | 
प्रकार का विश्व अभिमान, तैसज अमिमान, प्ाज्ञ अभिमान, || 
प्रत्यक्षात्मा अभिमान, निरेजन अभिमान, ये पांच अभिमान में हे | 
। जौव वू बंध मया, ताते पारख तेरे से दूर पड़ी औ पौरख बिना तू || 
 छूटने का नहीं । ये अथ ॥ रेट २ ॥ । ह 
सांखी-दश द्वारे का-पींजरा । तामें पेछी पोस ॥ 
रहिबे को अचरज है। जात अचभो कोना २८ 
ठीका गुरुसुख-देश दोरे का पीजरा देह तामे पंछी कहिये 
प्राण सो पथनरुपी, शो रहवे की तो आशय है, जो खुलें द्वारे-पींजरे 
में रहता है औ उडि जाय तो उसको कछ आशर्य नहीं। वाते 
॥ है जीव तू गाफिल मत रहे ओ गर्भ गुमान में मूठे मत, सब कल्पना 
॥ बोखा परख के दूर कर जीतेही मुक्त हो, पारख रूप हो थीर ही । 
पिअथी। २८३ ॥.... 
॥ साखी-रामहि सुमिरे रण भिरे । फिरे और की गेल ॥ 
मानुपकेरी खोलरी । ओढें फिरत हैं बैल॥ २८४ ॥ | 
टीका गुरुमुख-संसारी छोग राम को सुमिर्न करते हैं कहते | 
॥ हैं कि राम परमात्मा है सबका मालिक है हम सब्र उसके भक्त ह। है 
॥ औ बेद कहता है कि सब में रमा है आकाशवत सोई परमात्मा | 
_ीसोई राम । तो भला ये परशुराम राम कृष्ण पॉडवादिक क्षत्री | 
“ भिरे . युद्ध किये; तो मुंछ कारें: किया क्‍या जासे युद्ध 
तामे राम नहीं क्या । तो इन राम से कैसा युद्ध किया 
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॥| आदि और देवतनके मांग में फिरते हैं और जीवहिंसा करते हैं | 


॥ बढ़िदान देते हैं । तो देखो इन के बचनकी ये नहीं सेभारते ताते 
.॥ पशू बैल हैं । मानुषकी खोलरी ओडे फ़िरते हैं इनके बचनका | 
॥ क्या पममांण है। ये अथे ॥ २८४ ॥ ।' 
॥  सांखी -खेत भला बीज भला | बोये घूडीका फेर ॥ || 
॥... काहे बिखा हुखरा | येगुण खेतहि केर ॥ ६८५ ॥ || 
टीका गुझंधुख-खेत कहिये मानुष देह और बीज केंहिये बिंदु, |. 
॥ मो दोनों साबत हैं फिर कोई लडकी औ कोई छडका ओ कोई | - 
| नेसक ऐसी देह पैदा होती है इसका कारण क्या है सो. सुनो |... 
-॥ बोये गृठी का फेर कहिये, जो चर> में पुरुष सम्भोग करे ओ बीका | _ 
| रज पहले कब में उतरे पीछे पृरुषका रेत उतरे औ गरभे रहे सो || 
| क्या ओ प्रुष सूर्यमे सम्भोग करे ओ पहिले पुरुषका रेत उतरे। 
॥ पीछे ख्लीकां रेत उतरे तो पुत्र पेदा होय, दौनों का बराबर उतरातों |. 
॥ नपेसक पैदा भया, ये आकाश तत्वमें संयोग भया ताका फेर । भा || 
.॥ जो बिरवा रुखरा हो गया सर हो गया इसका कारण क्या १ तोई.॥| 
.॥ गुण खेतहि केर.। वो ख्ीके कोठेका गुण; 'कोठे में . कुछ, विकार है ॥ 
॥ ताते सुर हो गया। ये अर्थ। और खेत शिष्य, बोनिबालि गुरुवा | 
॥ लोग; बीज उपदेश विचार, सो दोनों भले परन्तु जाने जैसा उपदेश, | 
_ किया चैसा उगा। और कंहूं कहूँ बिरयां विचार फीका प्रा सी | 
.॥ क्यों, तो ये शिष्यही के तरफ कसर उसका अन्तःकरण मलिन_ ओ- 
॥ बुदिहीन, ताते विचार का फल हुवां नहीं । विचार का फल |. 
॥कहिये परिख स्थिति सो हुई नहीं काहे ते कि पारखकी तरफ सुर 
.॥ किया नहीं ।:भरकृतिके वश होयके सुरत गुम होगई थे देहका गुण । | 
ये अर्थ ॥ रटण॥ न | 
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साखी-गुझ सीटी झतरे । शब्द बिमृखा होथ ॥ ; 
ताक्ो काल घसीटि हैं । राखि सके.नहिं कोय २८६ | _ 
दीका गुरुसुख-गुरु सीठी कहिये गुरुका विचार से गुरुके विचार ॥| 
जो उतरा सो शब्द से बेमुस भया मवचकर्म पर । ताकी काछ || 
॥ गुरुवालोग गर्भवासमें घसीदेंगे औ दी कामगें, उसे पसीटेगी उसे || 
: ॥ कोई रोक सकते का नहीं औ गुरु बिना गर्भवाससे कौन रोकनंबारा। 
| है।ताते गुरुफे विचारसे उतरा सो जीव जहँडाया | ये अर्थ॥२८६॥ 
साखी- मुँधुरी घाम बसे घट माहीं ॥ 

सब कोड बसे सोग की छाहीं ॥२८७॥ | 

॥ टीका गुरुझख--ँगूरी घाम कहिये कछ ज्ञान कछु अन्नान: 
वाकी अज्ञान बिशिष्ट ज्ञान कहिये, सो सबके घटने बसताहे। ताते सब । 
६ सोगके छाँगमें रहतेंह कथी सुख पावते नहिं। । आशा. तृष्णा | 
॥ भोह कल्पना के वश नामा दुख पावते हैं । ताते गुरु सीढीपर चढ़ना | 
| फिर कंदराई साय के उतरना नहीं, पीछे परच के तरफ फिरके न 
देखे, पेब॑ गुरु पारख को प्राप्त होष भी सुखी होगे, सोग सताप सब 
. | छूट जाय । ये अर्थ । और भुभुरी घाम कहिये बानी सो सबके घरटमें | . 
। बसती है ताते सोग की छांही मोह तामें सब जीव रहतेंहे। सी पारख | 
पांय उड़ जायगी शीक मोह दूर हो जायगा । ये अर्थ ॥ शड ७ ॥ | 
5 साखी-जो मिला सो गुर मिल्ा। शिष्य मे मिलिया की य ॥ 
छोछाखछानने सहस समेनी । एक जीव पर होय॥ रद ड॥ |. 
।- दीका-गुह॒शुख-जो पारस में मिठा सी आपी पारख हुवा औ | 
जो गुरु में मिला सी गुरु हुवा सो तो स्थित भया । अब बाकी जो. 
है जीव रहे हैं सो.पारख गुर से अनमिछ्े हैं ताते दुसी हैं सो अपने ॥... 
प्रिक्त भये औ जगंत सुख स्वर्गादि सुंख स्वत | _ 
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| मिथ्या जाना, सांच बिचारादि तत्वन को प्राप्त भयरे सो शिष्य । || 
॥ गरुपद प्राप्ती की शा जिन के अंतःकरण में दूसरी भद्धा नहीं । औ | 
॥ एक गुरु भक्ति धनी करके गुरु को खोजते हैं कि गुरु कौन है भी ॥ 
| गुरुपद्‌ कौन है । उनका दुख दूर करने को गुरुने छो छाख छानवे 
| हजार रमैनी एक जीवपर कही । छौ छाख कहिये छो दर्शन, 
॥ छानवे कहिये छानवे पा्खंड, सहख रमेनी कहिये नाना अक्ती इल 
॥ को न्याय कसर कही ज।में जीव सकल बेधन ते न्यारा होय। ये 
॥ अर्थ । थामें एक शंका है कि गुरुन छो छाख छानवे हजार रमैनी 
॥ एक जीव के सशझाने के वास्ते कही परंतु जीव सब समुझे क्‍यों नहीं। 
। तो सब गुरुत्वभाव छे रहे हैं अपना अपना अभिमान गहि रहे हैं 
| तांत गुरु स्वरूप इनको समझा नहीं । निराभिमान शिष्यभाव से | 
॥ कोई म्रिला नहीं ताते रहि गया आज हो काहू के समझने में आया | 
॥ नहीं । और जो निरामिमानी शिष्य दशा को प्राप्त होके गुरुम | 
मिले सो गुरुपद को प्राप्त गे । ये अभिप्राय ॥ १८८ ॥ | 


साखी-जहाँ गाहक तहाँ हों नहीं। हों तही गाहक नाई ॥ || 

बिन बिवेक मटकत फिरे | पकरि शब्द की छाहिं॥२८९॥ | 

टीका गुरुसुख-गाहक कहिके मुस्क्ष, ममुक्कहिये शिष्य हों | 
॥ कहिये हंकार अभिमान, सो जहाँ शिष्य दशा प्राप्त भई है तहां पाँच ॥ 
4 अभिमानमें कोई अभिमान नहीं। अभिमान रहित शिष्य होयके अपनी | 
स्थितीकी अडा और सब अभिमान का त्याग सोई शिष्य दशा ॥ 
गुरुपद का गाहक । और जहां पांच हंकार में एकौ अहेकार इृढ | 
॥ भेया सो गुरुपद का गाहक नहीं उसे पारखपद की प्राप्ती नहीं । ताते | 
॥ बिना बिचार जगत में मटकता किरता है शब्दका आसरा पक्ष यकेड | 
॥ रहा है। ये,अर्थ ॥ २८९ ॥ 























साखी-नगपषान जग संकछ है। पारख विरछा कोय ॥ 

नगते उत्तम पारखी | जग में बिरला होथ ॥ ५९० ॥ 
टीका शुरुझुख-सग कहिये पवेतपषान कहिसे पत्थर,सो ये पषता - 
। 'कार जगत है ताग चोरासी ढठाख योनी नाना प्रकारकें रूप सोई 
॥ नाना प्रकार के पत्थर उनकी कीमत न्यारी स्यारी एक्स एकता सैजे 
“॥ जासती तामे पांचरतन सबोपर हीरा छाछ पत्नी पूुखराज नोढ । ये |... 
॥ पाँच रतनका अथ | हीरा कहिये सतोगुणी मानुष सोई देवता,सोई ज्ञान ह 
॥ के भक्ती के अधिकारी बिचार के अधिकारी, उनकी जो पारखीकां 
॥ संग मिले तो गुरुभक्ती सहवर्ततान पारख पद को जाप्त होथे । औ: || 

॥ बजा छाछ कहिये रजोगुणी बानुष, सोई कर्मिए्ठ चतुर बेकारी, भक्ती | 
उपासना सभी के अधिकारी जो उनको जिश्ञान बिचार उपदेश करी | 
| तो होयथ, जो अच्छा पारखी पिले तो देर करके पारख पदकी परी 
॥ होथ । और तीजे तील सोई तमोगुणी मानुष, सोई राक्षस बिषगी 
॥ अपकर्मी पापयोनी, काहुका अधिकारी नहीं, जो उपदेशी मिले ते 
_॥ योग बैराग्य का अधिकारी होय । चौथा पन्ना शुद्ध सवोगुण सो तो 
ईश्वर सिद्ध, ज्ञान विज्ञान का अधिकारी, जो अच्छा पारखी गुरु 
॥ मिले सर्वदेशी तो उसे भी पारख पद की प्राप्ती होम ) पांचवाँ पुख- 
॥ राजनिुंण, सो तो परमहंस बन्ल विज्ञानी कहि्रे ।ओ अनेक मत 
(सी अनेक प्रकार के पत्थर परंतु पीच रतन विशेष हैं । तो इस प्रकार 
के रतन ओ पत्थर भी जगत में बहुत हैं परंतु पारखी हंस कोई कोई 
| ले हैं उनके बिना जीब्र का निस्‍्तार और स्थिति नहीं | तो भंग 
जगत और अनेक पषान सब अनेक तरह के जीव, पर्षत जड़ | 
ती जड़ जो अपने स्वरुप को जानते नहीं । औ पारंखी 


। 








सांखी।.. .. (७६५ ) 
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_ स्वेया-पारंखि उत्तम है सबहिल ते, अर पारखि भक्तहिं 
॥ कहिलेग ॥ काछ ओ कर्म अनेकृन फ्रंद सो, पारखि बिना न ॥ 
॥| पारख लहिये ॥ ज्ञानी कमे उपासक कोई, बिज्ञानी योगिन के | 
पथ रहिये ॥ प्रण पारख आप मिले तब, स्बहि जालनाते | 
॥ आअलगैयें ॥ १॥ . 
या नग पर्वत सोई खली, ता पर्वत में वैदा भगे सोई पापान || 
। अनेक पुरुष, स्ीगें सेही पेदा होते हैं फ़िर श्रीसे बिछास करते हैं, ॥ 
॥ ली केसंग में रहते हैं, अन्त में ख्री के गर्भवास में समाते हैं| 
॥ पर्षेत पषान स्याय । जैसे पषान परवैतमेंसे पैदा होते हैं औ पंत ॥ 
॥ में रहते हैं, अंत परत के पेटमें. जाते हैं, प्ेत छोडके पान को |. 
॥ अत जगह नहीं तदत श्ली छोंडके पुरुषन को अंते जगह नहीं । श्री | 
|| सेब. पुरुषनका अधिष्ठान बन रही है:भग खरी छोडके उपत्ती | 
स्थिति, लय तीनों को. जगह नहीं. परंतु इनका पारखी कोई ॥ 
॥बिरछा है सो ख्री पुरुष दोनों से न्‍यारा है; सो सबका न्याय 
कैंसर बताता है । सो ख्री पुरुष में नहीं आता सब प्ेन्‍्यारा 
रहता है, स्थिर है, पारखरूप है, रहित है। ये अर्थ । यामें एक |. 
| शका है, कि पारखी ख्री नहों।  पृरुष नहीं, दोनों से न्यारा है तो 
॥ क्या. नपुंसक है। से शक्रा । याका निराकारण करते हैं; कि ॥ 
॥ नर्पुसक कहिये अन्न सो पारखी नदृसक बल्ले को. परसखनेबांला || 
॥ नपुंसक बच नहों। नपुंसक कहिये खी परुष की एकताई ओ |. 
॥ ली पुरुष का अधिष्ठान, स्री पुरुष की एकता ओ अधिशन झोई || 
.॥ बहन, अक्ष की दो बत्ती एक पुरुष दूजे प्रकंती, वाहीके दो रूप ॥ 
. बिया वेशित औ अविया वेश्ति जीव ईश्वर दो रूप एकोह | 
बत्ती से दो वृत्ती भर तासे बहुस्याम अनेक रूप जगत. पैदा ॥ 


चम्मच 
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भय । जैसा समुद्र में से एक बडा तरंग उठा ताके दो | 
भाग भये ताकी अनंत लहरें मई । ती शमुद्र भी जल तरंग भी जल 
लहर भाग भी जछ, तद्गत बह्म से जगंत हुवा थे वेद वचन बह्य भी | 
अह्न, दृत्ती भी बह्म, पकती भी बह्न, देवर जीव जगत सब भरन्ल, | 
नाम हूप उपाधी सिथ्या, सुबर्ण भूषण स्याय,अद्वेत अखंड बल्च। ये || 
वेद बचने । ताते थाकी पारखी याते यारा पारख भूमिका पर, बह || 
के विषय सब कंप्तर बिकार, ताते जीव को न्‍्यारा करता है सो |. 
पारसी वषुसक नहीं। ये अर्थ । एक अनीश्वर -जाके गत से प्रकृती | 
यूरुष मानते हैं, सी अनेक पुरुष मानते । एक प्रुष एक बह एक ईश्वर है 
नहीं मानते । तो अकृती पर्वत और अनेक पुरुष सो पषान सोंई || 
जगत, वी ये दोनोका पारखी दोना से न्‍्यारा पारख धृमिका पर, ॥ 
सबका परखने बाला, सबके सांच झुठ को न्‍्यारा करता हैं ताधे || 
सबसे न्यारा। थे अर्थ । कोई एक मत में जीवहूप ओ पंच महा पैत्व- | 
न॑ को मानते हैं और कुछ मानते नहीं। तो पंच महातत्व सो पर्वत, | 
जीवरूप अनेक सोई पंपान, तो पांच तत्व जीवहूप की उ्पत्ी स्थिति | 
'औ लय इनते अते जीवरुप की जगह नहीं ऐसे मानेत हैं । तो पंच || 
"| महांतत्व और जीवरूप और इनको कसर बिकार परखने वाछा पार- | 
|! सी इंनते न्‍्यारा पारख भूमिका पर, पारखी पारखरूप रहित थीर । | 
| ये अर्थ ॥ २१५० ॥ 


॥ सांखी-सपने सोया मानवा । खोलि जो देखे नेन ॥. 
_ जीव परा बहु छूट में । ना कछ लेन न देन॥९२९१॥ || 


* "टीका गुरुमुख-अज्ञांनता सोई नींद ताम मनुष्य सोगा गाफिक 
0 आप को आप बिसर गया तार्म जगत स्वपना देखने छगा | 








साखी।..._ (५७१) 
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॥ सी जगत में राम नामकी छूट होतीहे । कोई कहते है बोग करो,को# ॥| 
| कहते हैं यज्ञ करो,कोई कहते हैं तप करो,कोई कहेत हैं जप करो, |. 
॥ को३ कहते है उपासना करो,कोई कहते हैं भजन करो;कोई कहते हैं | 
॥ कीतेन करो, सो जीव सब सुन सुनके बहुत छूट .में परे । परंतु जब || 
॥ गुरु की दया से जागा औ बिचार करके छगा, अज्ञानकुपी नींद्उड | 
॥ गई और गुरु पारख आने छगी, स्वपनेकी भआंती उडी पारखी का | 
॥ पैकाश भया तब देखताहे तो राम नाम और ईश्वर ओ बल्ल थे कछ || 
॥ बेश्तु नहीं जो छेगेंगे देयेंगे ।और घन ख्री पृत्र कुटुम्ष जो देखते थे | 
| भी भी अंत में कछ लेने देने को नहीं अरे हक नाहक जीव छूटमें परा ॥ - 
॥ है ने कछ छेना न देना।स्वपने की संपत स्वपनेमाह साचीसी माछूम-॥ 
॥ हीतीहे जागृती बविचारमें सब मिथ्या। ये अभिष्राय ॥ २५६ ॥ | 


॥  साखी-नष्ठ का यह राज है। नफर का बरते तेज ॥ | 
... सार शब्द टकसार है । कोई हृदय मांहि विवेक२९ |. 
दीका गरुरुमुख-नष्ट कहिये नाशमान, ताशमान कहिये देह सो | 
॥ देहके राज्य मे नफर मन ताका वेज बरताता है मो तेज में जीव |. 
॥ ठाचार है औ बंध है। मनके तेज से बारंबार गाफिल होताहे। तोते | 
॥ सारशबद टकसार कहिंये गुरुवा बचेव, ताका बिबेक सर्दा हृदय में ॥ 
॥ करते रहना, कभी गाफ़िल होना नहीं । जब बिबेक का तेज प्रकाश || 
॥ होयगा तब मनकी तेज फरीका परेगा ओ जीव स्पंतत्र होयके मुक्त ॥ 
'होयगा पारख पदको भाप्त होष॒गा। बिबेक का तेज जैसा सूर्य औ॥. 
| मन का तेज जैसा दीपक । ये अभिष्नाय ।जब देह नाशमान तो वह | 
से जो पैदा होय दूसरा अनुमान बहा इंख्वर कर्ता सो भी नोशमाने। | 
॥ सचिदानद पद बानी,/निविकेल्प सविकल्प समाधी,सगुण निर्मेण भाव, | 
॥ सिद्धी देवता सभी नाशमान,बेदंबानी थे भी नाशमान क्योंकि देह बिना (| 


8.4 ५.......+००००००%-६०५७०/७५०८०८५०:००२० 
अर्यशक कलम जकेरप/प ७ भा बेब धर 







































बीजक ॥ 






॥पप्ारपपमापभरछाए पाए ए॥ए५ाक कप पाप ताप फा कक थ जप पता भा पद भराकाशए रच कक पा भा] माना भा ता 
| थे कहां ते सिद्ध होगगा, ताते सभी नष्ट हैं (तो नाश कहिये बक्ष औ |. 
॥ अहयके सफ़र कहिये तिदेष छो दशन छातनवे पाखंड ये सब नफर येसबका ॥ 
॥ तंज रंसार में बस्तता है।ताते सब जीवन को इन छोगोंने भुछाया, | 
नाना गरथ नाना प्रमाण किये तामे जीव सेब अरुझे, स्वपनेकी छूटम | 
परे । वात सारशब्द कहिये छो दोष रहित छो पुद्दी की मानिदी रहित ॥| 
और जा शब्द से सकठछ शब्द की कसर घोखा माहूम होगे औ पारस || 

की जीप॑ भाष होम सी सार शब्द। और टकप्रार कहिंये जहां ॥ 

रप्रकारका शब्द और साँच झूठ का निर्णय होय सो टकप्षार | 
सब का बीजक, ताकी विवेक सदा छूदयम कोई कोई जीव करते है| 
सो गुझुषद को भाव होतेंहे और नफर के तेज नहीं आते । सफर | 
का तेज पारखी पर नहीं पर सकता वाले पारखी सदा मुक्त रहित 
"जी हयेअथ॥ २९५०२ ॥ ः 
साखी-जबलग बोछा तबलग ढोला।तींली घन॑व्योहार॥ | 

 ढोछा फूटा बाढा गया।कोई न श्ञांके द्वार।२९३ ॥ | 
.. दीका गुझशुख-बोठा कहिये शब्द,ढाछ कहिये देह,ती घन औ | 
ब्याहिर जते है सी सब देह के साथी | और देह छूट गया बीलसा | 
माहिफ हुवा, जीव विकर गया, जहां आशा था तहाँ बासा पाया ॥ 




























थे प$७ छोटके फिर उस द्वारे नहीं जाने सक्ते। तो देखो सम | 
पपहार मिथ्या है भी नशके राजमेँ नफरका तेज है वाका 
न करता | बे अथी। २०३॥ 

देगी बिवेककी, भेष॑ परे सब कोय ॥ | 
गान दे।जहां शब्द विवेक नहों+२९४ | 
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मे । अब वो द्वारन जाना परा और धनमाल सब दूसरे छे गये, | 


अकसी - 7 55 एज७३) 






































“#ऋछछऋ 7-42 # >>> >> 


टीका गुरुसुख-बिषेक॑ कहिये जो साँच झूठ दोनों मिले रहे हैं | 

ओ चैतन्य ताको न्‍्यारा न्यारा करके समझौता समुझ का नाम 
बिवेक है ताही समुझ की बंदंगी करना। क्योंकि समझेसे समझ ॥ 
होती है और समुझ से जीव को काएज है कछू भेष से जीव का | 
क्रारज नहीं । भेष तो सब कोई धर लेता है वास कछ जीव का ॥ 
| कारज नहीं । तांते' सो बेधगी जागे जीपकी कारज नहीं ताकी पहिं- || 
॥ चान नहीं । जहां शब्द का बिवेक सेशुझ नहीं ताकी बंदकी में कछ | 
फायदा नहीं । बेफायंदें की बंदकी वहि जाने दे, जो आपही दूध | 
2 नहीं है सो दूसरे को क्‍या वृप्त करेगा । येअथे॥ २९४ ॥ - 
साखी-सुर॒ नर मुनि औ देवता । सात दीप नौखंड ॥.॥. 

.... कहहिं कबीर सभ भोगिया। देह धरे को देंड॥२९७॥ | । 
टीका गुरुसख-देह कर्मन से पैदा होता है, कम के अधारं से | 
४ रहता है और कंमन से नाश होताहै । मैथुन कर्म से पैदा होता है; | 
उद्योग कमेन से पालन होता हैं। संघार कर्मन से:नाश होता है। जेसा | 
कतीष्य जीव करता है वैसा देह जीव को होता है, फिर वह कतैव्य | ४ 
का भोग सोई दंड जीव को होता है । सो दंड देव देवादि नरम॒नी | 
| सब भोगते हैं जब भोग सरा ते देह छूट जाता हैं। कर्म तीन भकार | 
का संचित प्रारूध क्रियमान/सैचिंत कहिये जी अनेक जन्मका कप |: 
"| शोगते भौगते बाकी रहा औ प्रारूध कहिये पिछले जन्मके कम अब || 
भोगता है सोई कमेनकारुप ये देह। कर्म के जोर से मोग-के वास्‍्ते | 
| खड़ा है, कर्म भोगे बिना मिट्ते नहीं, जब हो चुका तब कम | 
| मिट गया। जब कर्म मिटा तब देहछूटा, ये प्राख्य कंमे |. तीसरे ॥ 
क्रियमान कम जो अब मानंदी कर के कम होता है सो || 
| कियमाना, आगेदेह: होने की नमन आगे देह होने. का कारण देह होने का बीज 
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। मे तीम प्रकार के कम जीव को: दंड हैं । गो सुर नर घुनी 
देवता आदि जेते देहवारी भय सो सबत ने देह घरेका देड भोगे, ५ 
देह भोगे बिना छूटते नहीं॥ तथ विचार करने की और सतसक्ष 
करने की विशेषताइ क्यो । ये शंका | विचार और सतसक्ष की विशष 
ता ऐसी है कि गुरु विचार उदय होनेसे संचित कमेका नाश होताहे | 
और क्रियमान कम हो सक्ता नहीं क्योंकि विचारसे मानदी सब पिश्या 
। ताते मार्नदी कंमेमी मिथ्या ठहरा ताते ही सका नहीं । जब 
क्रियमान नहीं; तब आगे देहभी नहीं जब बीजनाश हुवा तब वक्ष | 
भी नहों | अब रहा प्रारब्ध सो ताका रूप देह घना है सी भोगे से 
नाश होवेगा, फिर आगे कछ नहीं थे विचारकी विशेषताई । तो 
भरा यही तरह बल्नज्ञानी वेदांती बोौलतेह। ये शंका | तो बोलते तो 
सत्य हैं परंतु गुरुषद पारख स्थिति को प्राप्त मगे नहीं थे. कया है 
'ताते बीज है, कसर सोई बीज ताते फिर देह होता हैं, ये कसा 

पारस प्राप्त होय वो रहित होय। मे अथ॥ २५० ॥ 


साखी-जबलग दिलपर दिल नहीं।तबछग सब सुखनाहिं॥ 
चारि युग पुकारिया । सो संसे दिल माहि ॥२९६॥ 
॥.. टीका मुझमुख-दिलकहिये चित्त, चित्त कहिये चेतन्य, चेतम्य 
। के ऊपर बैतर कहिये पारख, सब चेतन्य की गति गति जाने 
॥ जानने भें आवि सो सब चैतन्य के ऊपर चेतन्य । तो बाकी अभि- | 
| भाय ऐसा है.कि जबरूग जीव पारख पद को प्राप्त नहों हुवा तबकूग 
॥ सब सुख को भाप्त नहीं। सब सुख कहिये जास आवागवनको दुख 
। शी सब सुख । चारों युग वेद शास्र सब पुकार करते 
से के भाप्ती के वास्‍्ते और जीव सबने सर्व सुख बह्नानेद सुख 
तीं-सुस नहों। क्योंकि बह्चानंद सुख में से. जगत दुख 
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का हूप पैदा भया जा सुख में दुख पैदा भया सो कछ सुख नहीं, | 
| दुख दुख का अधिष्ठान । तो बअल्लानद्‌ कहिये ज्ञान की सुषुत्ती, और || 
|| सब सुख कहिये विषयानंद योगानेद अद्वैतानेद विदेह्दनंद अल्मानेंद | 
"| येपांच आंनद उड जाय पारख से और जोई सुख रहे सो निरजगख | 
॥ पारखी बिना भाप्त होता नहीं। सो जीवन को पारख आने के | 
॥| वास्ते परखीने चांसे युग पुकारा परन्तु जीवन ने कछु पॉचों आनंद 
'| की कसर पारखी नहीं, ताते सब सुख की प्ांप्ती भई नहीं संशय || 
जीव में बनी रही ।ये अर्थ ॥ २०६ ॥ | 
॥ साखी-यंत्र बजावत हों सुना । टूटि गया सब तार ॥ ॥ 
यन्त्र बिचारा क्‍या करे। जब गया बजावन हार९९७॥ 
॥ . टीका गुरुमुख-येत्र कहिये देह, येत्र कहिये बाजा, सो देहंबिन || 
॥ कोई आवाज उठा नही, वेद शाखादि सब आवाज देहसे उंठे । तेही | 
ब्रह्म येही जीव ऐसा आवाज उठा,सोई आवाज सब मनष्यनने झुना | 
॥ ताहि में वश भंया, वो देखो दोष जीवका कि देहका । ये शका । 
| ओरे यंत्री बिना कहीं यन्त्र वाजता है, तो येन्र कैसाही बाज कछू | 
॥ यंत्र का दोष नहीं, जैसा बजानेवालेने बजाया तैसा बत्र बजा जैसा | 
॥ बोठनेवालेन बोढा तेसा वह से आवाज निकेरा । जब बोलने बाला ॥| 
| निकर गया तब देह येत्न पढ़ा रहा देह क्या करेगा। ये सभी ने यंत्र | 
॥ बजाया, आप अवांज के बंधन में आया, सोई आंगे देह परने की | 
बीज हुवा । जेसा बाजावालेने एक बाजा बनाये और उसको || 
| बजाया और उसके शब्द मे बेधि के आसक्त हुवा फिर थों बैच के | 
॥ तार टूटे तो दूसरा यग्रेत्न बनावेगा। दूसेरा येत्र बनाने का बीज || 
॥ आसक्ती है। तेसा देह यरेत्र योग इंगला पिंगछा छुंषुमना ये तींनो | 
तार, याही से यत्र बजता है ओर यंत्री जीव बजावा है । अब तार || 
॥ टई गया श्ासा टूटा, तब येत्र फीका परा देह गिर परा । फिर येत्री ॥| 
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जीव गया यंत्र का क्या काम; वार हूदे आवाज तो निकरने को | 
$ यत्री कैसें खुशी होयगा । ताते दुखी उदास होयके और देह ॥ 
छोडके अन्त दूसरा देह यन्त्र बनाया, फिर आपही बजाने छगा अब || 
वो देह निकम्मा भयों ।बेअर्थे॥ २०७॥ .. 
| साखी-जो तुं चाहे मुझकी | डांड सकल की आस ॥ | 
मुझही ऐसा होय रहो ।सब सुख तेरे पास॥२९८ ॥ || 

॥ टीका मायामुख-जो तू मुझे गारख को चाहता है ती सकछ || 
की आशा छोड़ दे आशा सोई दूसरी बेधन,बेधतन सोई दूखका रूप ॥ 
॥ है। आशा पृत्रकी धनकी ञ्री की, घरकी; कुठुम्ब की,राजकी,काज || 
॥ की, अनाज की, बच्च की, जलकी, ऋछी पिद्धी की; स्वगकी, देवता | 
॥ की; योग ज्ञान भक्ती की, देहकी केवछ मुक्ती की, आशामात्र सब ह' 
जीव को बेधन। और पारख की आशा सब वो नहीं ताते जो | 
॥पारखको चाहे तो सबही आशा छोड़े और मुझही ऐसा पारख हो 
रहे ती सबंही सुख तेरे पास है। जबछग तू सुखकी आशा करेगा 
3 तबरूग- तेरे की दुख होवेगा सुख नहीं मिलनेक्ा । जबही सुख दृख 
दोनों मिथ्या परखके छोडेगा तब सुख तेरे पास है पारख सुख 
रे पास है और जो आशा बामा छोडके पारसरूप हुवा से। गुरुरूप | 
॥ जी गुरुका सुख सो उसका सुख स्व३च्छा वृतमान सिद्धीका,पर इच्छा है. 
॥ वर्तमातल भक्तका अनीच्छा वेतमान ज्ञानी को, निरांस वर्तमान | 
खी का, जहाँ कोई बतमान की आशा नहीं सी निशस वतमान | 
सुख है। ये. अर्थ ॥ *ै० ८ ॥ 
साधू भेया तो क्या भया। बोले नाहिं बिचार॥ | 
आतमा । जीम- बांधि तरबार ॥ ९९ ॥ || 
व भया, जाति पांति मर्यादा छोडी. भेष | 
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| साइका पारण किया, पर बिचार करके बोठता नहीं पश्ष छेके 
' बोलती है। बेद पक्ष, शाक्ष पक्ष नाना ऋषिनका नाना मतनका पक्ष, 
॥ सो सब विचार बानी जासे पराई आत्मा को मारते हैं जीव हिंसा 
'॥ करते हैं उनका संग दूर छोडना। जाने जीभ में तरवार बाँध के अनेक 
4 बानी बोलके जीवको बंधन दिया सो का उसकी संगत छोड देना । 
॥ जामें जीव दुख पावे और जीव का बिनाश होय सो बानी तरवार के 
॥ माफिक है। जाने जीभमें बाँवा सो साथ भया तब भी उसका संग 
॥ छोड़ना वह.जीवका घात करेगा । ये अथ ॥ २५५९ ॥ 


साखी-हंसा के चंद भीतरे। बसे सरोवर -खींट ॥ 
चले गांव जहवाँ मंहीं । तहाँ उठावन कोट ॥३० नी 


टीका गुरुंसुख-हँसा के घट में जो अनुभव बसता है सो सब 
बट मिथ्या है। अरे जहाँ गांव बस्ती नहीं तहाँ शून्य में स्वर्ग 
॥ में.कोट उठाने चढ़े तो मिथ्या भाती । हसा कहिये जीव को, जीव 
॥ कहिये जाकी कभी नाश ने -होय, मान संरोवर कहिये जीवकी | 
मामेदी, मानदी परोक्ष भत्यक्ष अनुमान उपनेय / शासन अथोपत्ति:' 
॥ भाव अनुभव । मांनदी दो प्रकार परोक्ष अपरोक्ष ताक आठ: प्रमाण 
॥ ताको अर्थ । प्रत्यक्ष कहिये जो आंखेस देखनेंगे आंबे सी स्थूल 
देह । अनुमान कहिये जो देखने में न आवे चित्त से अनुसंधान 
॥ करे जो ऐसा होयगा सो सूक्ष्म । उपगेय कहिये. इसके सरीखा है 
॥आकाशसा, बापूसा, तेजसा, प्रथिवीसा, सो कोरण 4 शा ' प्रमाण 
॥ कहिये जैसा शास्त्र में बेद में लिखा होगे सो मानिये. ।  अर्थापत्ती । 
| कहिये जो अर्थ करके वस्तू ठहरे सो मानिये-। अभाव प्रमाण | 
॥ कहिये काहू प्रमाण का काहू वस्तू का मौव सहोँ सी. भी कारण | 
॥ भाव कैंहिये सबका. अभाव सुषोभिवत ओ अपना भाव सोई 
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' | हे तुर्थि, अनुभव कहिये निज समझ जहां कीह हे 
॥ भाव नहीं और अपना भी. भाप नहीं भावातीत भाव कैवल्य 
3 आत्मा सचिदानेद । ये अष् प्रमाण कर करके दी प्रकार की मानेदी 
॥ हसा के घट में बसी सो खोटी और बेधन । सो परख के दूर करना। 
| ये अंधे ७ ३००९ ॥ ह ही 
..॥  साखी “मधुर वतन है औषधी । कटुक बचन है तीर ॥. 
अवन द्वार होय संचरे । साले सकल शरीर ॥३० १) 
॥ टीका गुरुमुख-म१ वदत मीठा बचने मानेसी कंदुक वचन 
(की कौपव है ताते मीठी बानी बोलना जाते जीव सुख पांव ) 
॥ कटुक वचन हेसो मनको तीर है कान के द्वार से पैठ के मनकों. 
॥ बेध करता है । फिर सब शरीर में दुख होता है वाते कर्क बचने | 
काहूकी न बोलिये । भेअथ ॥ ३०१॥ 


साखी-ठाठस देखो मस्जीवकी । धाय जुरी पेडि पतार ॥ 
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|... ज्ीवअटकमाने नहीं । लेगहि निकेरा छाछ॥ ३० ९॥ 
॥ टीका ग्रछमुख-ढादस कहिये दृढता, मरजीव कहिंगे. योगी! 
॥| सो योगिन की इृढताई देखो । धंढ कहिये खाता, सी बसा मे 
| जुरके पातालवास मे मैठा, नामी कुंडली में बेठा । अरु मेरढेंड 
- ॥ होये के ब्रह्मा | पेह के छाल कहिये मह्े अनुभव सी छे 
॥ लिकरा, जीव ने पटवकर की अटक मानी नहीं । गजयौग 
॥ संघान से प्रथम अभिचक बेधा फिर विशुद्दीचक्र बेधा फिर 
॥ अनहँद चक्र बेधा फिर मनिपूर चक बेधां फिर स्वाविश्ठने 
बेधा किए गृठाधारवक्र बेषा ऐसी उठती शाह चलाई । || 
काह बात की अटक मानी नहीं मरने. जीने ! हे 
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साखी। (५७५९) 
रे 'अपफपपथव >२वकाा2 पर वपराधपक अप धर हनन >>. 43332. 29042»«०4०६०-०००००००-० 
डरा नहीं बल्न अनुभव छेके निकरा सोई ढाढइस जीवन को इृढता 
भई कि हम अश्नमें मिले आवागवनसे रहित भये परंतु धोखे में परे | 
॥ इनकी ढाढस अंतर हृंबजायगी जब चोछा छूट जायगा तब योग करा 
नाश होयगी इनका अनुभव कहां रहेगा । ये अर्थ ॥ ३०४ ॥- 
साखी-ई जम तो जहेँडे गया । भया योग ना मोग ॥ 
- तिल झारि कबीरा छई । तिलेठी झारें छोग ॥३०३॥ 
|. टीका गुझसुख--योगकी विशेषता योगीलोग बताते हैं, कि ये 
[जग जहेँढे गया भ्षमही में गया । न जगतमें योग -भया न भोग भया | 
| दोनोंमिं से एककी भाप्ती मई नहीं. । विछ कहिये जीव, तिलेठी कहिये. 
॥ देह, सो नेती धोती कपाडी. कुंजल बस्ती ये क्रिया करके पंट्चकऋ 
॥ झारिके जीवको लेके योगीजन बह्म भुवनमें गये. और बह्य भये। 
| तिछेठी देह ताको अज्ञानी छोग झारते हैं, तीर्थ नहांते हैं, बत-: करते 
॥ हैं जप तप करते हैं, शिला थातू अंधे जड मूर्ती पूजते हैं, बेद शाश्र 
॥ आदि बहुबानी पढतेहें, तो इनको बच्मप्नाप्ती होनेकी नहीं तिलके पेरे 
| ते निकरता है कुछ तिलेठी के पेरे तेल निकरता नहीं । तैसा योग 
| क्रियामें जीवकों परना तामें सकल सिद्धांत निकरता है और ऊपर 
॥ देहको कमनम पेरे कुछ निकरता नहीं । सो आदिनाथादि संकर 
॥ सिद्ध योग सिद्धांत का रस लेके परमपद को गये अब खाली बानी 
॥ रही है सो छोग झारते हैं यामें कहां पार्बंगे योग विना 
| अर्थ ॥ ६०३ ॥ ह 
॥ सांखी-येमरजीवा अमृत पीवा | क्या धसि मश्सि पतार ॥ 
॥  गुरुकी दया साधुकी संगति । निकंरि आंब यहि द्वार ॥ 
ठीका गुरुमुख-अब मायाने ऊपरकी साखीमें योग उपदेश किया 











|! पु 








व्ल्पमनमपर | 






| वा सब जीव अंरझा तातें गुरु निकारों कि हे मश्जीवा जीव 
॥ तू जीववही मरि रह मोगसमापिस्थ हुवा और भरल्लॉडर्म अमृत 
| चुवताहै सो ठवीका योग हे ऊरैद्धारेसे तूने पिया और मभ हुआ | 
_ परतुइसका कारण है तेरेकी कुछ अपृतसे और समावीत काम न 
क्योंकि उससे तेरी ईड स्थिति नहीं, अमृत औ समात्री ताशमा। 
है और बिजाती है तेरी स्वजादी है अधिनाशी जीव है चैतन्य है 
. ॥ और पास्ख तेरीस्वजाती भूमिका है। सो गुरुकी दयारें सत्संग दशा 
॥ अपनी भुमिका पर निकरि आव थीर हो। अरे काहैके वाएए पवार 

॥ में नाभी केंडली में पे के मरतोह याते कछ कारज नहीं । भरे. जता 
- न्यारा करके जाना दूत सो सब बिजाती वेसकी बंधन है । ४ सत्संग 
॥ द्वारा सबको परखके पारस भमिका पर थीर हो । गे अर्थ ॥ ३० ४ ॥ 
साखी-केंतेि थ्ु बहू इलफी गव । केत गे बिग थे 
। के कारणे। मानुष कीहेके रोग ॥ ३०८ ॥ 
॥  हीका गुधमुख-बुद कहिये देनी पिताके बिंदूसे वेद | 
-भया। सो कितनी तैरी देह तो हलफो गई, पिताके रेतके सेंभ भाव है 0 
छट गई गर्भपतन हवा । केविक देह माताक गर्भम पष्ठ होगके, ४ ४ है 
छूटी केतिक देह ठरकाई में छठी, केतिक तरुणा३ मे - छूटी, केतिक । हे ; 
| बुदयई में छूटी। केतिक सु भागते छूटी, केतिक दुःख भोगते छटी। . 
अब है जीव ये बर्तमानमें परी ४ ४ ४ है सो बर्तमानक अधीन है॥ 
असा उसका वे्तगान है तेसा बेवेजाया । तु देहका आशिव होयके ० 
। रीता है, काहे को चिता करता है अर्थित पारख पर 

५ अथ]) ३१०५ ॥ ' 
गजा ढागि सम महटि टटि खसे शाल॑ ते 
440 गंडिया । मोर हीरा जए अमोल॥ १० ६ 
























॥ गर्भमही 
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क्‍ टीका गुशसुख-समुछकहिये सेधार तामें माया कल्पना की आग | 
|! ल्‍ । आग कहिये पाँच प्रकार की जठराज्ी योगाश मेदाशी बानाओी 
॥ औ बह्मागरी, ये पांच कार की अभी तामे अगोल हौरा कहिये जीवको 
-॥ मो जरता है । ओऔ कबीरा कहिये गुरुषा छोग सो अनेक तरह की ; 
॥| कल्पना कर कर के रोते हैं सो छुनि के जीव जरे है । कोई पेट की 
। अझी के मारे दुखित हैं, खेती करते हैं। देपार करते है पराई ताबे- | 
| बारी करते हैं गुामगीरी खिदमतदारी करते हैं, दृतपना कंपतव चतु- |... 
॥ राई कारीगरी करते हैं । चोरी छिनारिबट्पारी लबारी पारी करते || 
है, नचनियां बजनियां गवैयां भवैयां माँड बनेत हैं, भिखारी भीस है 
.. मांगते हैं । ऐसी पेंट की अभ्नी कठिन है, नाना कम करते है ताहू | / 
"पर शांव होती नहीं जीवन को जराती है। ०५ | हि 
 क्रविंत-अभी जब पेटकी उठत पर्चंड होगे भूसही दस सब | 
रत लोई । भूख से मात पिता पुत्र स्थामेही, भूखंस जात कुछ गोौत ः 
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र 
खो ॥ भूख सेहोत दुर्बुद्दी अती मालुषको, भूख से कामिनी जार |. 
होई ॥ भूखसे ज्ञान गुण ध्यान धकि जातहैं,गूससे ढरेसुर नर शुनि |: 
"छोई ॥ भूख ( चंडालिनी मौर पाछे परी, यूख छे जात है राज- |. 
द्वारा ॥ ज्ञान वैराग सब करत साधू जना,भूखढे जात है द्वार द्वारा | 
"| अख से राग रंग विषय फीको ठगे, भूख से योग जप हीत न्‍्यारा ।. 
॥ भखते देव गुनी हो बेहाल बहुएरन यहिं मूखन जगत मारा॥१॥-॥ 
थे पेट की अभी महा दारुण वार्मे अमो हीरा जीव जरता है (॥ 
जठराभी से बचने के वार्ते गुरवालोगों ने बहुत रोग के विरह ॥ 
| जगाया । जगत में बिरह अग्री छगाया और योग उपदेश किया तब | 
॥ जीव योगाती में जरने ढुंगे। खेचरी सन्मुखी अगौचरी चाचरी भूचरी | 
.। शांभवी उन्‍्मीलनी आत्ममांवनी, संबसाक्षिनी|पर्णबीपनी ये दृश मुद्रा ॥ 
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साधने छगे । यमनिभ्म प्राणायाम प्रयोहार संगम ध्यान पारणां 
आंसन,समाधी;लंबिका बोग,ठय योग, अगनस्क योग,तरका कुण्डली, | 
बाहाद बोग करने लगे। नेति घोती बस्ती कपाणी कुजल ये प॑च किया || 
करने ढगे । हैठ योगादि कंगे करके योगामी में जी जरने छगे। तीसरी | 
'अंदांग्री अज्ञान जनित तामसी कल्पना उठी तब नाना प्रकार को | 
॥ ता करने लगे। तीर्थ, बंद, दूध अहार, दूध आहार, फछ कद मृछे |. 
॥ पत्र अहार करने छगे । निराहार, बाग अहार, जलशम्या, अमछ- | 
0 शब्या, पंचाप्री तापने छूगे । नाना भकार के कागा कह वाही अभध्िय | 
जरें, गुरुवा छोगन की बानी के प्रमाण से जीव हुख भोगी भरे ।॥ 
वीधी आना संन्‍्यासी गये, देह बारण कियासन्‍्या किया आंच | 
रण करने लगे; साथन चतुए्य साथने लगे, नित्मानित्य विवेक | 
इहामत्रफल भोग विराग, शम देश उपर्ती तिविक्षा भछा समाधान, | 
। समाधी पट साथने छगे । मुशक्ष दशा साविके झानाओी में जन छुगे | 
॥ अब बल्लाम्री जहं बह्मास्मि। स्वयं बल्यास्पिदत्यादि सर्व वाक्य साबिकेस |. 
॥ आत्मा जैंस का तेसा ये निश्चय करके बाल पिशाच उन्मत्त बृक जडवंत || 
॥ होगे के अह्यात्री में जरते भगे। इस प्रकार से गुरुषा छोगन के उपदेश | 
॥ से मेरा हीरा अबीछ जीव जरता है दुख भोगता है बिया पारख 
॥ ऐसा गुरु कहते हैं। ये अर्थ । गुरुवा छोगन का उपदेश सोई सेसार ॥. 
॥ सागर में अभी लगी । तामे बढ़े बढ़े शी कहिये बड़े बड़े जीय सर्देश़ी | 
॥ के सी टूट इट के फेस पड़े उपदेश अम्मी मं जरे। ये अथथ + संगार | 
॥ सर मे सी आग छगी ताम परुष जीव सोइ झोल हूट हुए के खस 
पते है. गर्भवास में, और कबीर जीव जब गर्भ का दुख देखता है| 
| तब रोपता है। सो गुरु कहते हैं कि मेरा अभोर हीरा जीव सी गर्भ- ॥ 
बस में गाफिलीके बश जरता है। मे अर्थ । विषय अभी में रेस के | 
टूट के खरे परते, हैं। विगयन की प्राप्ती के वास्ते थ 
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साखी। का (०८३) 














नाना उद्योग करते हैं परन्तु पत्ती होती नहीं ताते रोते है। वो देखो. ! 
ये जीव अपोल सो विषयन के वश होय के बाकी कौमत होगई | 
विषय अभी में जरता है। कल्पना की आग में जीव गभवास में ॥| 
ख परता है। और मोह की आग से जीव गभवास में जाता है 
और चोरासी का दुख देख कर रोते हैं। अपने गाफिडी के वश | 

ते ह बिना पारख ॥ ये अथ ॥ ३०७ ॥ । 


साखी-छो देशनमें जो पवाना । तासुनाम बनवारी ॥ ॥ . 
कहहिं कबीर सब खलक सथाना | इन्हमें हमहिं अनारी३०७ || 
टीका गुहशुख-योगी जंगम सेवड़ा सेन्‍्यारी दखेश - बल्चारी | .. 
थे छो दर्शन में जो प्रमाण -भया सोई नाम जगत में प्रयाण मंया ॥ |. 
पट दर्शन का आकार बांह्मण उपासक, सोहे बल्लास्मि संन्‍्या- | 
सीका जाप, दरवेश में दो प्रकार,एक हिंदू ताका जाप सह. हस 
और शसढमान का जाप है अहछाह, नाद मही अहं नाद ये बोगी॥ 
का जाप, तत्वनाम अरिहन ये सेवडे का जाप, निरंजनाथ ये जंगम ॥ 
'के जाप.] सिद्धांत घट दर्शन का अदेव घृछ ये जह्मचारी का. अहं- 
ब्ल्मारिम ये सेन्‍्यासी का, पवन में पवन ये दरवेश का पृथिवरी में 
प्रथित्री ये योगीका, चन्द्रमक्त शीछा ये सेवडे का, महदाकाश में | 
आकाश ये जंगम का ये षट सिद्धांत घट नाम संसार में अमाण॥ 
'भगे मो छवी बोख। परन्तु कोई विचार करके परखते नह । अगर | .. 
छो.:मंत से पार पारखपद ऐसा कोई बताया चाहै तो उसे बौंस 
“दिवाना हहराते हैं और खलक छो मताका बँधुवा सो सब्र सथाना 
बनता है। ये आश्र्य । तो गुरु याका दृष्टांत बवाते हैं जैसा. कोई | 
एक नगर का राजा परमध्यानी सो योगध्यान में बेठा-तीन दिल ।॥ 
 तबहग उसके नगर में अबुधका जरू बर्सा सो जढू सबने ने 





































। सो सबकी बुद्धि नाश भई। चौथे दिन राजाने दरता। किया 
और सब प्रधान और सब पेडित और नगर के रोग मात (24 
॥ वानी बाद करने छगे। सो सुनिके राजा ने आश्रय किया | 
| सच को समुझावने छंगा कि दिवनी बातें तुम सब मत करों क्यो | 
॥ करते हों। तब सब छोग चमक और कहने छगे कि राजा दिवाना | 
॥ हो गया, देखो सब पागल सरोधी बाते बोला है बाकी कैद करे। || 
या मारी ऐसा मनसुपा सतत पिलि किया । तब राजा चकित हुवा । 
_॥ और कहने झूगा कि सबकी मेती बुद्धि नाश हुई अब इन से। हट | 
॥ बोछना नहीं। नहीं तो आप अंवेे और ये बहुत है सीर्य, है| । 
:॥ को फजीहेत करंगे। ताते इसह दी ऐसी बाते करके इनकी हा | ॥ै 
0 झाना जाते ये सब गालुप पन में भा दया निश्रथ राजा नेकियों। | 
. | फिर सबकी एसी बार्त कहिके सबकी समझाने छगा केसर बताने 
| छगा। तद्गत्‌ गुरुने जगत में देखा थाका इशत शुती | डे अपनों |. 
॥ वक्ष, देह लेके पारस समा में बैठे थे। उतने में आनद जझ ता | 
तो हंसने पॉन किया सो भूछापक्रेका कचा हुवा. एककी अनेक हूता ।॥ 
| तब काम जछ बरसा और सब जीवन ने पीया सी दिवाने भगे आओ 
.॥ दियानीं बातें करने छगे और दख पावन छगें। तब गुर आप परगट 
| होके सबकी ऐसी बानी बोौठके सबकी कसर परखावन ढगे । सब |. 
खलके संगामा इनमें. हमही अनारी। इनकी अनारीपना आपने | 
या और अपना सयानपंना उनकी के प्रसाद छगे । थे | 
|? ५ न पी 
पचि आप ने छागे | शांचि काल न खाव 


साँचा जो चले । ताकी का नशा ॥६०० ॥. ह 
"जीव तू सच्चा है; ताव तेरा नाश तीन काछत ॥ 


शई आप देंके तेश नाश किया चाहें || 




















































साखी । दे हा (चूद्व७) 
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तो तेरा नाश होता. नहीं तेरेकी भाप छगता नहीं क्योंकि तैरे सिवाय 
आपादिक जेते पदार्थ हैं सो सब मिथ्या हैं अनिल हैं तूनित्य बस तेरी) 
| नाश अनित्य वस्तुसे होवे नहीं और सत्य बस्तूको काठ नहीं सात | 
क्यों काठ अनित्य नाशमान और तू जीव अविनाशी कंधी देर |. 
। लिए नहीं। तू संचा विचार भी सच्चा; याके लिये गुरु कहते 
॥॥ है जीव तू पारंखी और संब अजुमान कल्पना भास अध्यातादि ये सब | 
पिध्या विविचार सोई अनित्य औ तू नित्य बस्‍्तु परखी सी बहिय 
|! । ते परसके सतत विचार शीछ दया धीरज और विवेक वैशार हा 
| औ गुर भक्ती, ऐसी तेरी सच्ची चाढ़ और (टं जीच। सो |. 
॥ पॉरख भमिकाकों प्राप्त सयां तांको नुकसान तीनें कालमे नहीं $ थे हे 
3 अर्थ॥इन्ड हि 
॥ साखी-यूरा साहेब सेईये। सब विधि पूरा होय ॥ । 
_ओछे से नेह छूमाय के | मूठहु आवै खोय ॥३०५॥ | 
टीका गुरुसुख-गुरु कहते कि हे जीव : परा कहिये जो अपना | 
| िजपद पारख परखावे सोई गुरु मूमिकाको आह होना सोई सेव । 
| सब विधि पूरा होय कहिये सब अध्यासको दर्शावे | कम अध्यास यागे | 
॥ दी प्रकार एकशुभ ऑर एक अशुभ, अशुभ कहिये विषयादिक शुभ । 
. | बहिये स्वर्गादिक । और योग अध्याद वाई मे दो।अकार एक शेर्भ । 
« ॥। और एक अशुभ, अशुभ कहिये हठगोग और शुभ कहिये राजयोग। 
॥ भक्ती अध्यास याहू में दो प्रकार एक शुभ और एक अशुभ ।-अशुभ-॥ 
कहिये जो आठ अ्रकारकी मूर्ति प्रतिमादिक पूजन हैः तीर्थ बत करे 
॥ कहिये नाम सुमिस्त | औ-ज्ञान अध्यात याहू। । । 
शुभ और अशुभ, अशुभ क ये जो रे 
| कहिये जहां विधि-निषेष कछु न 
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(५८६ ) बीजक 
सब अध्यास् को जो जागता है और इससे चित नहों रखता -वाकों 
पर कहिये । और अध्यास में जो कोई जीवकों नेह छूगावता है 
मो झूठा ओोछा सो ओछ झूठकी संगत किये से मूल जो बाकी ॥ 
सष्श है सो ता सझ की हानी होती है । ये अं ॥ ३०५ ॥ | 
धाखी-जाहु बैद घर आपने । यहां बात ने पक कोय । ॥ 
॥ 5 जिमयह मार लदाईया । निर्बाश्गि सोग॥३१०॥ | 
:. शोक जीवणुख-वेद कहिये गुरुवाछोग,सो गुरुवालोगनने जीवन | 
पंदेश किया, भंवण मनन निविध्यास साक्षातकार ऐसा सेयंस ॥ 
बर्के निज सक्षातकार विज्ञान शेब्दातीव आनदेगग बेश्लपंदकों | 
गनेके वास्ते संबोधन जीवकी किया. । सो जीव गुरुवा छोगन | 
ते हैं कि है महाराज आपने शब्दातीत का उपदेश क्रिया शो थ््‌ 
से किया सी तो शब्दही है सो शब्दातीत कैसे हुवा । अब मुरु- | 
जीवनकी समझावते हैं कि आनंद कछ बैंत भावगा नहीं तो | 
छदातीत हवा। तब सणक्ष जीव बोलते है, कि शब्दावीत | 
क्ष स्वछप है ऐसा प्रमाण तुमने क्रिया सो ऐसा भास्त किस | 
(सु बिना प्रमाण तुमने कैसा किया । तो मे सब तुम्हारा भांस | 
शतीत के मासिक, सो भासमें शियिति जीवन की कैसी. ॥ 
8 गये कूछु खातिरी न भई । तो वम्हारा उपदेश मिश्यां है 
तुम्हारा उपदेश रूपी दवाई से तुस्हारा ही मह ॥ 
गया तो हमारा कल्याण केसे होथंगा। तुम्हारा |. 
धीखा ढहरा । ऐसा जो मिथ्या घोखेम तुमने घर ॥. 
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. साखी-औरन के सिखंलावते । मोहड़े परगी रेत ॥ 

. शस बिरानी राखते। खाइनि घर का खेत ॥३११३॥ 
॥.. टीका शुझुशुख-गुरु कहते हैं कि गुरुवाछोग जीवन को हिखापन 
| देते है कि बल्ज्ञान आनंदमय अद्वेत स्वरूप को प्राप्त होथ सो उपदेश | 
| करते करते थुकित मये । सोई रेत मोहडन में काटे! पर गया परन्तु 
| जीवनको अक्षयद की भ्राप्ती ने मई । रास बिरानी राखते, खाइमिं || 
। परका खेत । रास कहिये अल्हुख औ खेत कहिये. एकाशबूती सो | 
॥ औरन को बतढावंते हैं परन्तु अपने घरकी खबर नहीं कि हमारा | 
॥ धरका खेत काल दुबिधा खाते हैं । ये अर्थ ॥ ३११ ॥ .. 
खी-में चितंवत हीं तोहिको | तू चिंतवत है वोहि॥ | 
कहरहि कबीर कैसे बनिहे। मोहि तोहि औ वोहि ३१२ || 

.. दीका गुरुखुख-गुरु कहते हैं कि हे जीव तेरा दुख देर के में | 
| पेरेकी चितवत नाम देखता हैं काहेते कि तू सवेका कर्ता । क्योंकि । 
| जगत बह दोनों तेरी कल्पना सो कल्पना में क्रमश होके थाना दुछ | 
:॥ तेरे को प्राप्त हुवा सो तूने दुख देखके अधेै वश होयके घबरायके.॥ 
. | दूसरा कती कल्पना से खड़ा किया सी उस कतीकी तू सेभारता है | 
.। नाम चितवता है सो भिंथ्या तेरी कल्पना। मोही नाम कहिये गुरु,तीौहि 
| नाम कहिये जीव, वोहि.नाम कहिये कल्पना अनुमान, सो अनुबानका ॥ 
' त कर्ता है और अनुमान का कतती आप; सो अपने पद की तरफ | 
॥ निगाह नहीं रखता ती पारखपद वेसे धाप्त होय। क्योंकि दो ही | 
करके देखता है एक दृष्टी सो कर्ता को देखता है और एक हृशी कर के | 
| पारसी गृह को देखता है । सोपारखी गुरु कहते हैं कि ये कैसे बनी |. 
हैं, कि शुद्ध पारखपद्‌ के विषय मोहि वोहि वोहि ये कछ सेमवता नेहीं। ॥ 
“ पारखी केबछग है जबलूग परछावता है सो पारखी पोरख | 
(५ कम पपपकपम प्पन पक पल नल +>$+»ले..>2अकपलन नमन >> नस स कप नर» $ कप मत». 
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माना । शहर पारखके विषय जिपूटी लाश हुये बिना शुरू स्वरूप को | 
भा होता नहीं सोई बनाना । थे अभ्े ॥ ३१ | 
साखी-तकत दकाबत तकि रहा । सके ने बोझ्षा सार ॥ ॥ 

वे तीर साली परा | चला कृमामहि डार ॥ ३१३ ॥ || 

टीका जुरुधुख-वकत नाग देखने बाला जीव, तकावत नाम || 
खाने बे गुरुया छोग, सो गुरुवा छोगा ने गानंदी अनुमान मं | 
| पद देशाया सी३ जीव, तक छगे देखने ठगे। बेशा कहिये निशाना | 
आर तीर कहिये किया आदिक आओ कपान कहिये कल्पना/ती कल्प - | 
हाझपी कमान पर क्रियारुपी तीर बल्च निशायेपर सैचा । पर! किया | 
से बल्वद धाम ने गया और किया करते करते थक तब खिसिथाव- || 














| कती केस प्राप्त होय,” क्योकि छोहारेसी कथनी धबकरूपी ।| 
मी। बाकी इृष्टांव जैसे चुबक से छोहा की शीति है. छोहेकी अपने | 
| छेता है, पेंसे कंथनी और करनी की एकाग्रता होय तब | 
गा और ज्ञान पाम हुये बिना मन राजा से कप संग्राम 
आअथथ ॥ ३१४ .॥ ० ' 
नी कहे मेरी सुने । सुनि मिली ऐके होथ ॥ .॥ 
खत जग जात है । ऐसा मिला न कोय ॥३१५॥ ॥ 
एव-गुरु कहते हैं कि - में “जीवन को बार ५ । 
तुम्हारेकों क्यादुख है जेहि दुख के मारे तुम बेहाल 
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क्‍ सो दुख तुम हमारे से कहों।तब जीव बोछता है कि है गुरु हम | 
अंजान कछु जानते नहीं, पर एक संशय है कि हम कौन और कहा 
में आये और कहां कोजायेंग । ये शेका | ताते गुरु दयादही करके | 
| कहतेहें कि हे जीव, तुम स्वतत्र चेतन्य अविनाशी और आना नाना । 
| थे तो से तुम्हारी कल्पना सो मिथ्या धोखा ऐसा समझके पारख | 
|| हुपमें मिठो । पारख पारखी एक कछ भिन्न नहीं ।और जो पारख || 
| पदकी नहीं पाप्त मये सो हमारे देखते देखते कल्मना ढंग होके मिथ्या / 
| थोखे में जीव जाते हैं। ऐसा कोई न पिछा कि मिथ्या घीखा परख | 
॥ के अपने पदको प्राप्त होय । ये अथे॥ ३१७॥ 5. 


।.. साखी-देश विदेश हों फिरा | गांव गांव की खारी॥ । 
.. ऐसा जियरा ना मिला ।लेदे फटक पछोरि ॥३१६॥ | 


टीका गुरुसुख-देश कहिये ज्ञान और गांव कहिये तुरिया |. 
| अवस्था. और खोरि कहिये पंच ज्ञान ईडी । आ विदेश कहिये | 
* * औ गांव कहिये सुषरो्ती अवस्था और खोरि कहिये पंच || 
: | कीइस्द्री ।ओ हों। कहिये अभिमान। सो अध्यान दो प्रकारका | 
. एक प्रसक्षात्मा ज्ञानी सो पांच ज्ञान इन्द्री में: बिलास करते है ॥ 
और दूसरा -अंभिमान भाज्ञ अज्ञानी सी पंच कमेन्‍द्री में बिलास करते । । 
[ताति गुरू कहते हैं कि ये अपने अपने अमिमान में आसक्तः हैं ॥ 
पमिमानी जीव कोई मिला नहीं कि ज्ञान और जैज्ान दोनों अभि- 


| भाव सोई कचरा फटक पछोर के बिचार द्वारा करके पारस पद से | 





























































सांखी- 
 नोलत ऐसी चिंतपर । एक चित दे 
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टीका गुझुगुख-गुरु कहते हैं कि है जीव में तेरेंकी पारख हही || 
करके चितवता हों अपरोक्ष पारख पदकी परखावता है। काहेते कि | 
तेरेकी सुखकी पाती होगे और थीर होय, आवागवनसे रहित होथा | 
और तू चितबत कछ और और कहिये परोक्ष परमात्मा सिद्ध करकेताकी || 
तू चितवन करता है तो तेरेकी पारख पद कैसे प्राप्त होय। अरे चित्त ॥ 
तो एक और भूमिका तो दो, एक परोक्ष और एक आपरोक्षावाते गुरु | 
॥| कहते हैं नालत ऐसी चित्त पर,एक चित्त दृढ़ ठौर | जो तू एक चित्र | 
॥| करके दो भूमिका पर प्राप्त होना चाहताहे तो कैस बनेंगा। याका || 
"| ांत चौपाई-दृइ ने होहि इक सेग भुवाड़ ॥ हँसब ठठाय फछाउब- | 
| गांठ । हँसना और गाल फुछावना ये दो बात कैसे बन |ताते चित्त | 
को पेरोक्ष पद्से फेर कर अपरोक्ष गुरुपदके विषय राख और सुखिया | 













>बक कहिये गुरुका शब्द औ लोहा कहिये सुर्त,जैसा चुम्बक | 
उठाय छता है ऐसे जो गुरुका शब्द है। गुरका शब्द कहिये | 
तो अनहव दश प्रकारका पहिछे दन्दभी घेटा मृंदेग शाँझ | 
शहनाई बीना मेरी बांसुरीनाद इस प्रकारके अनेक तरहके 
देश नाद; तासे बांसुरीनाद क्षेत्र में बल्लांड के विषय | 
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॥ छडायाकबीर कहिये गुरु बोगिटोक का शब्द उपदेश ऐसा है कि कम ॥ 
॥ गिल से छुडाय के अह्यांड में थीर करता है। ये अर्थ ॥ ३१८ ॥ ॥ 
'साखी-भूला तो भ्रूला | बहुरि के चेतना । । 
बिस्मय. की छुरी। संशय का रेतना ॥ ३१९॥ | 
॥ी. टीका गुरुसुख-गुरू कहते हैं कि अपने निज स्वरुप को ये 
॥| गूछा।याको दृष्टांत, जैसे सूथको यह भ्रम भया कि प्रकाश कवा कोई | 
॥ देसरा है ऐसे जीव पवती पिंडांड के विषय भूछा | उत्पत्ती पलय जो | 
॥ होती हे'ताकी कर्ता कौन है थे शका जीव को भई।तव भवुती गुरुवा | ; 
॥ छोगों ने कहा कि उत्पत्ती पररय करनेबाछा एक इंश्वर है! ता ईखर पा 
॥ की पाप्ती केसे होय, तब गुंरुवा छोग संमुझावते,हैं.कि बची तागी,. | 
॥ जलूशयन छेव, तीर्थ बंत प्रतिमा पुंजन करो। चारों घाम परसो, तब || 
॥ करो की भाप्ती होयगी । तब ऐसे करत करते थक्ित.मंये,पिंडांड में |. 
| केता की भाप्ती न मई, ऐसा भूला फ़िर बहुरि के चेतना। ता ऊपर | 
॥ थोगीडोग उपदेश चेतावते हैं कि जा ईश्वर कती की प्राप्ती के वास्ते | 
॥ पिंडांड में बडते हो सो ईश्वर बल्लांड में ज्योति स्वरूप है ताको पापी ॥ 
॥ हुये बिना भूल कैम मिटेगी । तब जीव बिनती योगी लोगों से करते | 
| हैं कि हे स्वामी कंतो की जी केसे होय सी देया करके कहिये | _ 
॥ तब योगी युक्ती बंतावने लगे, कि ईगंला पिंगछा सम करके 
॥ शुघुमना भाग होके चिकृटी में सुरत छगा[व तब ज्योति प्रकाश होगगी 
॥ और आनंद समाधी लगेगी सोई तेरा स्वरूप | अब गुरू कहते है 
॥कि बिस्मय की छुरी, सेशय का. रेतना ।विस्मय की छूरी -कहिये | 
सेशय और संशय का रेतना सोभी संशय, तो सेशय के रेतने से | 
॥ बिश्मय की. छरी को रता तो संशय हूंपी रतेनों तो बना रहा। 
॥ ऐसे विस्मयहुपी शब्द अबृत्ती उपदेश किया सी भी शब्द और 
पंशयंरूपी निवृत्ती उपदेश किया सी मी शब्द; तो सेशयरूपी जो 
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दख था सो ती दुख बनाही रहा । तो बहुर के क्या चेतना तो कुछ 
चेता नहीं पारखपद्‌ को भाप्त भया नहीं अचत जड़ ब्रह्म पद में घर 
किया ये अथ ॥ ११९॥ .... 
साखी-दोहरा कथि कहें कबीरप्रतिदिन समय जोदेखि॥ 
घुये गये नहिं बाहरे । बहुरि ने आये फेरि ॥ ३२० 
दीका गुरुमुख-- दोहरा कहिये परमात्मा गुरेबा की कीती || 
गुणानुबाद कथन करके जीवन, से गुरुवाछोग कहते हैं, कि हे जीव ॥ 
नितप्रती गुणा: परमात्मा को मिलने का. समय निरखंत रहना, | 
क्योंकि आवागवन का जो दुख है ताकी नि4त्ती होय तब चोदा 
उपर्शत फिर गर्भबास भें नहीं आये ऐसा प्राया उपदेश जीवनकी | 
है। ये अथ॥ ३२० ॥ ' 
साखी-मृह बिचारा क्या करे। शिप्यहि मां है इक ॥ ॥े 
: आवे त्यों परमोधिये । बांस बजाये फूक॥ ३९१ ॥ | 
टीका गुरुणुस--गुरु कहिये योगीढोग, सो जीवन को संंख्य | 
! की उपदेश करते है. कि पिरकृती तत्व एक ताके ऊपर छक्ष | 
। ओर सब तत्वन की ढुय करके जो शेष रहि जाप सो ॥ 
र जो पक्ृती तत्व लय होग सो अनियय । अथ इतिहास, 
आचार्य कपित मुनी ताकी माता देवहूती, सो माता | 
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आये। सो माता ने योगेश्वर जान के सेवा करने छगी और योगे- 
 श्वेर के सामने बहुत बिंलाप करने लेगी । कि है. महाराज ! एक ॥ 
॥ तो मेरा पुरुष नहीं. ताका दुख, दूसरे छे महीना हुये पृत्र रामत को ॥| 
। गया है सो भी नहीं आया ताका दुख रात दिन मेरे को छगा है मेरे | 
ताई कछु कंछ पड़ती नहीं तब योगेश्वर समुझाते हैं, कि अरे देह ॥ 
तो नाशमान अनित्य, सो तू प्रकती भाव लेके देह के बिषय आसक्त | 
"क्यो. रहती. है, एक 'दिन तेरा भी शरीर वाश हो जायगा । ताते |. 
देह पन॑ कुंटुंब आदि सब की आंसक्ती छोड औ आत्म स्वरुप जो | 
। मित्ये आरती प्रकंतितीत तेरा स्वरूप है ताको प्राप्त क्यों नहींहोती। ॥ 
तब देवभूती बिनती करती है, कि है महाराज (आत्म स्वरुप प्राप्त 
होने की क्या. युंक्ती है सो. रूपा करके कहिये। तब स्वामीने | 
 सर्वसाक्षिनी मुद्रा का उपदेश युक्त बताने छगे । कि प्रथम' सिद्धां- | 
| सन करना, और उत्तरामिंगुख - करके सुरत अंतरिक्ष अंतःकरण पी 
॥ के मध्य में छक्ष छगांबना औरदशों दिशा परकृती भाव है सो अत- |. 
4रिक्ष छुय-करते करते. आप विशेष रह जाना सोई आत्मस्वरूप । | 
॥ ऐसा उपदेश योगेश्वरने कहा तब सब आसक्ती छूटी और अपने | _ 
| आत्मस्वकूंप को. देवभूती प्राप्त मंह । तंब दवभूती अपना अनुभव ॥ 
स्वामी से कहने छगी कि हे महाराज ! जो स्फूण उठता है ताको | 
_ मैं जानती हों, सो स्फूर्ण कछ मैं नहीं में दरष्ट सब साक्षी सबेत्र को | 
जानने वाली, मेरे विषय प्रकती भाव कछु नहीं । ऐसी देवभूतीकी |. 
| परिपक्ष दशा देख के योगेश्वर ने कपिझ मुनिका स्वरूप धारण ॥ 























भूती कहती है, : कि हे । 
, अरे ये. तो सब प्रकृती भाव नाशबंत और मैं तो हे गुरु | 








(००४ ) बीजक 


के ५५४०४०//,005 87०११ 57० 





तुम्हारे बोध करके अविनाशी अखंड स्वहृप हो । तो गुरु बिचारा 
क्या करे शिष्पही की तरफ कसर है, अनेक तरह से गुरु ने बोध 
किया शिष्य ने उपदेश अंगीकार न किया। कैसा ताको हृष्टांत 
जैसी बांसकी नही एक तरफ से फूंका और दूसरी तरफ से फुक || 
मिकर गह ! तद॒त' कपिल मनी ने देवभृती माता की बोध किया । ॥ 
ये अथे॥ ३१०९१ ॥ ह 
साखी-दादा भाई बाप के छेखो ।चरनन होड़ हों बंद ॥ || 
अबकी पुरिया जो निरुवारे।सो जन सदा अनंदा॥ ३२९॥ | 
|. टीका गुरुगुख-गुरुषा छोग जीवन को उपदेश करते हैं परंतु |. 
| जीवन के जतःकरण में कछु उपदेश ठहरता नहीं । ताक बार्त | 
हवा छोग जैसे माता पिता बालक को समुझाते हैं ते अजान 
जोवन को दादा भाई बाप करके समझावते हैं तब भी समझते नहीं। |. 
और जीपन को समझ भ्राप्त हुये बिना आनेद कैसे होम ताके बास्त | 
गुशवालीग जीौपन के पषि पर गिर करके बेदगी करके कहते 
की १रिया जो निरुषारे । अर ऐसा नरंदह पाय के काछ के | 
कक्‍्यी जाते हों, बेन दारा सुत छोग कुटरय सब की झासक्ती | 
के भगवंत भजन से प्रीति रखना । क्योंकि प्रपय ब्योहार |. 
[दि ये सब नाशवंत पदार्थ है ऐसा निरंवार तिरस्क्रोर | 
थे परमात्मा को तरफ बत्ती लय करना तांग सदा सर्च-॥ 
रूप रहे । ये अर्थ॥ ३४५०॥ । 
बुत लघृता मी । छघृता में सब होगे॥ 
बूतियां को चंहमा।सीस जाये यब कोय! 8२ ४॥ 
8 ख-राभते ढंघृताई भमही,छघता किये दीमता ॥. 
सी ख्ीअने बालक की छछती नहां आर अपने | 
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परुषन को छलती है.। कि बालक अजान ये जानके माता रक्षा । 
करती है और पुरुष स्री भाव को जानता है ताके वास्तें छछती है.। | 
॥ याको हृ्शात एक समय शुकद्‌वजी अपनी बह्म समाधी में बैठे थे ।-॥ 
। ता समय इन्द्रकी अप्सरा रंभा उसी छल करनेको आई । अनेक | 
॥ तरह का अदभुत रूप घारके हाव भाव कटाक्ष करके नृत्य करने | 
लगी । ओ बचन रूपी-कामका बाण मारा और कहतीहै, कि महा- | 
॥ राज में इन्द्रलोकसे आपके दर्शन, करने की आई सी कृपांदधी करके | 
॥ मेरा अंगीकार करना | शरीर कछु मल मृत्र दुगन्‍्धका-नहीं मेरा | 
॥ शरीर तो अगजा सुगधादि निरमेछ है । तब शुकदेव स्वामी बोलतेहैं ॥ | 
॥ कि हम जो ऐसा तुमको जानते तो ब्यासजीकी ख्रीके पेटमें अवतार |: 
न छेते हे माता तुम्हारेही|पेटमें अवतार छेते तब रंभा ऊबेसी छज्यां-॥ 
॥ यमान हो नमस्कार -करके इन्द्रढोक॑ को गई । ज्यों दुतियां को ॥ 
॥ चंद्रमा छोटा स्वरूप ताकों सब संसार नमरकार करतेहें ।ओर पूणिमा ॥| 
॥ को चंद्र सपर्ण कलां प्रकाश होताहै ताकों कोई नमस्कोर दीधपद ॥ 
॥ जानकी करता नहीं. ।तैसे रंभा ऊबंसी अहँभाव मायारूंप लेके ॥ 
॥ शुकदेव की ठगने की आई परंतु शुकदेव युनीने लघुता पद निरभिमान ॥| 
॥ बालदशा धारण किया ,तब सर्वे तरहसे माया बाण वेधां नहीं | 
ओर बहा समाधीर्म स्थिर हुवा माया खिसियायके छूजायंगई ।॥ 
॥गेअथ॥ ३२३ ॥ । 
॥ साखी-मरते मरते जग घुवा । शुये न जाना कोय ॥ ॥ 
- ऐसा होयके ने मुवा।जो बहुरि न मरना होय॥ ३२४॥ 
॥ टीका शुशघुख-गुरु' कहतेह कि तीर्थ बत करते करते गेही । 
_॥ आशो, में सारा जग बृवा ओर चौरासीमें चछा जाता है परंतु आशा || 
॥ छोडके कोई मरा नहीं. कि आवागवन से रहित होय, आशा रूपी 

बीज सोई फिर देह होनेका कारण है। ये अर्थ॥ इश७॥ 
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(५१९६ ) बीजक ह 
साखी-मरते मरते जग सुता। बहुरि ने किया वियार) || 
एक सयानी आपनी । परबस भुवा संसार॥ ३२२७०॥ 
दीका गुझसुख-गुरु कहते हैं कि म।नुष देह पाये जीवनने कछु ॥| 
विधार किया: नहीं कि अन्न जगत ढोक परढोक स्वग नके छोग | 
कटुम्ब इन सबकी आशा बेधनरूपी है ।और इसी आशार्म सब मरे, 
ऐसा ने जानके फिरके विधार ने किया। एक सयानी अपनी कहिये.॥. 
अपनी स्वतः बुद्धि बिना परवश गुरुषा छोगन के बेचने का प्रमाण. 
करके रब संसार लोभ में मारा गया पारख पदकी पाती ने मह। से | 
अथ॥ ३९० ॥ जा मम हि 
साखी-शब्द है गाहक नहीं। वस्तु है महंगे मोल ॥ / || 
बिना दाम काम ने आवे । फिरे सो डामाडोछ ३४६ ॥ 
| टीका गुरुमुख-शब्द कहिये गुरुम्ख सारशब्द गिणेयरूपी यथार्थ | 
है। ऐसा जी परत गुरुका शब्द है सो महँगे मोर है। दाम कहिसे |. 
| भचीटी। अंतःकरण की निर्मेठता चंद्रमणी पत्थरके भाफिक सोई दो |. 
॥ सचीदी, बिना गुंरुमख शब्द की गभार्थ प्राप्ती होती नहीं । और | 
आधी हमे विना जीवन ख शब्द भायामुख शब्द और बक्षमुख शब्द है 
॥ ये तीनो शब्द में गुरु पारख बिना गुरुवा मिथ्या पोखेंगे डामांडोऊ ही 
| होके चौरासीमें फिरते हैं कछु पारख- पदकी प्राप्ती होती नहीं । मे | 
अर्थ ॥ १२६ ॥ 
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साखी। ... (७९७) 


















॥| योगी के गृह नहीं है गृह कहिंये बह्नांड,सो बल्लांड में भी ग॒सैया भमी |... 
॥ थे भया और बिना विवेक विचार अपना प्रतिबिंष जोशब्दकीछाया | 
-॥ की अनुभव भयां तागे बेध भया मुस्तकीम हुवा। ये अर्थ॥१रछ॥ | 
॥ - साखी-सिंध अकेला बन रसे। पलक पलक करे दौर ॥ ॥ 
जैसा बन हे आपना | वैसा बन है और ॥ ३१५८ ॥॥ 
/॥ टीका गुरुशख--विंप कहिये जीव औ बन कहिये देह, पांच. 7 
'पत्व, पीस पररती; तीन गुण, दश इंद्री,पंच विषय और चतुदेश॥ 
'देबदा आंदि समुदायरूपी बनम जीव निरंतर एक आप रहता है और |: 
अनेक उपाय करके अपने जीवका यतन रखता है | और पढ पर ॥ 
दौरके पराये जीवका घात॑ करता हे मनके वश होके कछ दया छा वती. । 
' नहीं । ताते गुरु कहते. हैं, कि हे जीव जैसा दुख सुख तेरे. शरीर ॥ 
बनके विषय भालुम होता है वेसेही और शरीरके विषय माहम होता | 
है । ऐसा न जानके मनरूपी कालके वश होके अपना स्वतन्त्र विचार | 
दया छोड़ देते हैं। ये अर्थ ॥ श्रेट ॥ 
- साखी-पेठा है. घट भीतरे। बैठा है साचेत ॥ । 
॥.. . जब जैसी गति चाहै। तब तसी मति देते ॥३२९॥ | 
.॥ दीका गुरुसुख-गुंंरु कहते हैं कि गुरुवा छोगोंका मानंदी रुपी ॥ 
शब्द उपदेश जीवन के घटमें पेठा है। सोई शब्द सचेत हुशियार॥ .. 
. होके अंतःकरण में पेठके जब जैसी गती चाहना होती है तब तैसी | 
-॥ मती मानंदी जीवन के अंतःकरण में प्रेरणा करता है। मानदी अनेक |... : 
| | पुकार की नाम रूप गुण कम विधि निषेध इस प्रकार करिके विचार |. 
| समझ बिन जीव मानंदी में बेध मये । ये अर्थ ॥ २२९ ॥ ... 
साखी-बोल्तहीं 02003 साहुचोरका घाद ॥. 
अतर घटकी करनी । निकरे मुखकी -बाट॥३३०॥ 

















































टीका गुरुमुख-साहू कहिये गुरुका शब्द, चोर कहिंये <वो 
क्‍ का शब्द, अब निगाहमान निभाह करवाते हैं।कि उस अकार | 
का स्वरूप धारण करके चोर जो गुरुवा छोगन का शब्द उपदण | 
जीवन को इृढापन करके भास अध्यास अनुमान कल्पना में लगाते | 
हह करते हैं सोई चौर और मास अध्यास अनुमान कल्पना को || 
मिथ्या करके अपने निज स्वरूप को प्राप्त करतहे सोई साहू । तो है ।| 
जीप अंतर घटकी करनी बौछ निकरे एखकी वाटसोई पहिचानिगे | 
कि दोनोंका शब्द मखके द्वारेसे होके निकरता है और शरद वी । 
एकही और द्वारा भी एकही है परंतु करनी धाट स्यारी न्‍्यारीहे सीर क 
पहिचान । ये अर्थ ॥ ३३० ॥ 
साखी-दिलका महर्म कोई न मिलियाजोमिल्थिसीगल !॥ ' 
कहहिं कबीर असमानहि फाटाक्यों कर सींवे दर्जी।३ ४ )॥ ||. 
टीका गुरुमुख-गुरू कहते हैं कि दिल कहिये अंतकरण 
जिगरका महरमी सोई जानकार, सो ऐसा कोई ने मिला कि हा 
अपना सर्व विकार छोड कर और निर्षिकार'होके पारखपदकी | 5 
प्राप्त होय | और जो कोई जीव मिले सो अपने गरज के छीभो॥ 
॥ मिले । छोम कहिये अष्ट प्रकार की पिद्दी--अणिमा कहिंये बढ़े | 
॥ तो किसी के उठागे:न उठे । गरिमा कहिये प्रथ्वी मे गडिके। हुसरी | 
जगह प्रगद होय । लरिमा कहिये बालक हा जान गिरिमा कहिये 
ताकार ही। जाय, हुतासनी कहिये अभी में न जर। महिमा कहिये 
"जगत माने) अंतर्यामिनी कृहिये एक्स मह्लौ४ मरका हवाला. 











मे औरलोमी सिद्धी कहिये सपत्ती का ठोभ, अन्नाएशो | 
भ स्वर्ग का, छोम नामंधारोका, छोम प्र व्योहार, | 
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| सांखी । “३ । (४९,५..) 


: ॥ लोभ कुटुम्ब घरसुत स्री आदि अनेक प्रकारके छोभमे परे और छोभ | 

॥ की वासना लेके. मिले। कहहीं कबीर आसमानहि फाटा । तो गुरु है. 

॥ केहतेह कि,हे जीव आसमान कहिये, आकश कहिये अंतःकरंण | 

| मो अंतःकरण में अनेक प्रकारकी बासना पैठी सोई आकाश फ्रादा ॥ 

॥ और दरजी कहिये विचारमान सो विचारपान कबछग तेरे दिकको | 

. ॥ संमझावे तू निर्वांसनां होके गुरुको मिछता नहीं तो पारख पद कैसे | 

आप्त होथ। ये अथे ॥. ३३१ ३ 

॥. साखी-ई जग जरते देखिया' । अपनी अपनी आगि॥ |. 
ऐसा कोई ना मिला । जासो रहिये छागि॥११%॥ | .. 

दीका शुरुमुख-रु कहते हैं कि जहांलग जीव जगत हैं. सो ० 


_॥ सब अपनी अपनी आगम जरते हैं। आग कहिये पांच प्रकारकी, | 





| कामाप्री में सारा जगत जरता है, योगी थोगाशीम जरते हैं।विषास |. 
.. अधीमें भक्त जरतेहैं, बैराग अभीमे बैरानी लोग जरतेहें औ ज्ञानी ॥ 7. 
. ॥ लोग ज्ञानाभी भास अध्यास में जरतेहै । और इस प्रकारस अपनी |. «४ 
_ ॥ अपनी कहिये अपनी अपनी मानेदीके विषय में सब जरते हैं।ऐसा एक | 
_॥ विचांस्मांन न देखा कि इन: पांच अभी से व्यतिरेक पारखी गुरु |... 
- | कोई मिला नहीं कि जकि शरण में जायके बचावहोय: पारस पद | 
5 गात्त होये। ये अथ ॥ ३३४ -॥ हि 
॥ साखी-बना बनाया मानवा। बिना बुद्धि बेतूल ॥. | 
कहा लाल ले कीजिये | बिना वासकाफूछा॥२३३॥ | 
: टीका गुझसुख-बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतूल । सो गुरु | 
. । कहते हैं, कि प्रथम अहकारूपी: आप बना कि. मैं जीव «दुखिया.॥| 
5 ॥ छाचार मेरे से मेरा दुख नाश होता नहीं ऐसा दीन बता | तब || 
_॥ दूसरा एक अनुमान करके कर्ता बनाया।,कि मेरे को सुख देनेवाला छा | 











(६००) बीजक । 
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कोई और कती है। तब गुर कहते हैं कि इसका स्वतन्त॒स्वजी- 
तीय विचार जाकी मति थीर । सो. बिना. बुछी कीमत हककी ही | 
सब कछा छीन भई ओ बेतुल अधीर हवा अब छाछ कहिमे ॥ 
| भानुषदेह सो बासनारूपी भुरुबुद्ी नहीं तो ऐसा बेबुदी भानुषकों | 
क्या अगीकार करना । ये अथ ॥ ३३३ ॥ । 
साखी-साँच बराबर तप नहीं । झूठ बराबर पाप ॥.. 
जाके हदय सांच है। ताके हूंदया आप ॥ डेडे४ | | 
॥ टीका गुरुमुख-गुंझ कहते है कि सोचा कहिये जाके हृदयम 
॥ झूठा अनुमान अध्यास नहीं सोई सोचा तप और झूठ अनुमान | 
॥ अध्यास जो मानताहे सोई पाप । काहेते कि मास अध्यास जरासा | 
॥ भी विविधार वहां भांसीक नहीं। और जाके हृदम में सांचा विचार | 
॥ है त्हा भास्त अध्यास अनुमान की मानेदी ब्िकाछ भूत भविष्य 
॥ वर्तमानके विषय नहीं ताके घटमें भासीक आप है। थे अर्थ ॥३ ३ ४॥ ॥ 


साखी-कारे बड़े कुछ ऊपजे। जोर बडी वृद्धि नाहिं॥ | 
जया फूछ उजारिका। मिथ्या ठागि झ्रि जादि।३३%॥ | 
॥ . टीका गुझुसुख-गुरु कहतेंह कि चौरासी लक्ष योनी में फिरते ९ 
॥ किरत मनुष्य योचीम आयके जीव प्राप्त मा सोई सर योनिने से ॥ 
॥ बढ़ी योनी. कंपोंकि और यौनीम कछ गुरु विचार संत्सेग- पारंख | 
की भात्ी होती नहीं और भोग विछास खान पान काम की ॥ 














































' सखी क (६० १-१) 


















हिशंत कि जैसा उजारी जगरू के विषय फूल छगा शो विध्या कहिये 


॥ चौरासी गर्भबास में जाब के प्राप्त मे बिना गुरुबुद्धि | ये अर्थ॥ ३ ३०५॥ 
॥. साखी-कतें किया न विधि किया।रवि शशि परी ने है ४॥ 
तीम कोक मे है महीं। जाने सकलो घृष्ठ ॥ ३३६ 





॥ प्रमाण किया है कि कोई एक सिजनहार मगाढिक है| ऐसा 


2 प्रमाण जीवने किया है सो परत कुछ नहीं मिथ्या भौखा तेरी कल्पना । 


| से हुव नहीं, क्योकि तेरे सिवाय दूधरा कोई नहीं । औ रबी 
॥ औ शशी कहिये चंद्र, सो दिन को सूर्य के शकाश 








का हूप देखने में नहीं आंबां । औ रात दिवस दोनों की. संधी में 





० :शुपम्ना यही तीनों छोक ताम भी देखना परा । अथवा खास उशा- 
_॥ सके मध्य शून्य सोई तीनों छोक तामे भी देखना परा । अथवा अब 





॥ पृथिवी में छाल बेकाम शरमाय तेसा बिना पारख जीव मिथ्या | 


5 कुरंब दी धन दारा सुत कछत्र आदिका मोह मिथ्या विषय में न्‍ 
॥ गानुव देह नाश होयके फिर चौरासी का दुख बनाही है। वाका ॥ 





टीका गुझसुख-गुरु कहते हैं कि जीवने एक अनुमानसे: ज़ो । 


॥ प्रमाण सारा जगत ने किया (परंतु गुर कहते हैं कि जो. अनुमान से 










॥ सो तेरी कल्पना करिके कल्पित प्रतिबिम्बरूप जो अनुभव में आया सी | 
| कछु तेरे सिवाय प्रतिबिस्ब खंडी भई नहीं। परंतु बिना विवेक ये |. 
॥॥ कंतेब्य करके कंती बनाया। अब विधी कहिये संयोग सो कछु सेमोग 


॥ रूप दखन मे बहा आया। ओ रातको चंद्र के भी प्रकाश में अनुमान 


भी देखो तो कुछ है नहीं सब तेरी कल्पना, । अथवा इंगछा पिंगला | 
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अथवा पाता ध्यान ध्येय ये दीन छोक में देखा परन्तु देखने थे आइ ॥ 
॥ नहीं | और मिथ्या घोखामें जानके सारा जगत अनुमान में बेष | 
॥ भया कछु पारस पंद प्राप्त न भवा । ये अथ ॥ ३३६७ ॥ 
| साखी-सुरहुर पेड अगाधघ फल । पन्‍्छी मरिया झूर ॥ | 
बहुत जतन के खोजिया। फल मीठा पे दृर॥ है रे ७)॥ . ॥| 
॥ टीका गुरुसुख-गुरू ऐसा कहते हैं कि मायाने जीबनकी ऐसा | 
| उपदेश किया कि सुरहुर पे४, सुरहुर कहिये छेबा सूधा ऐसा जो || 
॥ बानीझपी वृक्ष है। और ता पेड़ का अंतःकरण भूमिका में जड़ ओ | 
वा वृक्ष का अंत बन्लां । सोई बल्म अगाध कहिये सामुज्य | 
| मुक्ती सो बडी मुक्ती सो इुक्की कहिये सवोपर । सामुज्य कहिये ह ४, 
॥ बह की एकता, मीठा कहिये बल्मानद सुख, सी ऐसा छुख पाये बिना ॥ 
॥ आवागवम का बुख कैसे छूंटेगा; ये बढा दुलभ है बडी शुक्त से भाप | 
॥ होथगा । बिना प्रा्त हुये दुख दीन काछ में छूटेगा नहीं ऐसा गायाका | 
|| उपदेश सुनिके जीवनको हर्ष विश्मय खड़ा भया । सी हप॑ कहिये | 
। बल्लानंद सुख का छोम भी विस्मय कहिये डर आवागबन का दुख | . 
(निर्क को, तब जीव पक्षी झूरते छंगे झरना कहिये अध्यास मी || 
॥ उपदेश प्रमाण बहुत यतन करके खोजने छगे। पूरक कुपक रेचक || 
॥ करके, भवन मनन निविष्यास करके और विश्वास करके खोजने लगे | 
नाम तुमिरन किया । और शम-दम आदि अनेक यतन करके सोजा | 
मिला नहीं, क्योंकि बह जीव की एकता मई नहों | कदाचित ॥. 
का करंगा कि काहे नहीं एकताई भई।, तो जो एकता होती | _ 
खको कोन कहता । भरे जो बल्लानद हुआ सो तो जीवका ॥ 
भाबूंद की जीव जानता है, जो आनंद होता तो आनन्द |. 
से वास्ते एकताई अद्वत होता तो आनम्द सिद्ध ॥ 
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तहीं होती ताते दूर है. । दूर कहिये भास, भास कहिये. दर्श सो 
जीव पक्षी अपने अध्यास में थकि गये मरगये । मीठा कहिये 
हंड्टी देखनेवाठा दष्ठा तो द्रष्टा दही की एकताई होती नहीं तो ॥ 
इस की कैसे होयगी ताते. फुछ मीठा े दूर उपदेश .मिथ्या 


ये अथ ॥ ३३७ ॥ 


साखी-बेठा रहे सो बानिया। ठाड रहे सो ग्वाल ॥ 
_ जागत रहे सो पहछवा । तेहि घरि खायो काल ॥३३८॥ 
: टीका जुरुमुख-वैठा रहे सो बानिया कहिये सतोगुण भक्त दानी 
बेटी जगह दान करते हैं, पुण्य करते हैं, नामस्मरण करते हैं; पाँव /में || 
बुधुरू बांध के नाचते हैं, अपनी म॒क्ती के बास्ते तने मस धन से बि- | 
काय गये; परन्तु एंक्ती रूप कल्पना सोई कांछ मर्कन को आखिर || 
'पृकड के खो गया, कछु कल्पना रहित ने भया.। और ठाढ रहे सो 
वाह, रजोगुणी कर्मी खडे रहते हैं - और कोई ठाढेथवरी बना, कोई 
अनेक प्रकारके तीर्थ करे, कोई चारों धाम जगन्नाथ रामनाथ 
बद्रीनाथ दारिकानाथ परस्ते हैं, कोई प्रृथिवी परिकणा देते हैं; ऐसे 
अनक प्रकार के कम करते हैं मुक्ती के वारते। प्ररन्‍्तु कमरूपी कल्पना 
सोई काठ कर्मिन को आखिर अंत में खाये गया कछु कल्पना रहित ॥| 
| ने भया। औ-जागत रहे सो पहरुवा कहिये तमोगुणी योगी राव दिन |. 
| जागते रहते हैं, क्योकि इंगठा पिंगछा को देखते रहते हैं और श्ासो- || 
श्रांप्त की ठक्ष से देखते रहते हैं. औ रेचक पूरक कुंभक करते हैं और 
इन्द्रियन को देखतेरहते हैं किकहू चछायमान ने होथ॑। इस प्रकार 
'अनक तरह के साधन भक्ती ईक्ती के वास्‍्त करत है. । परतु साधन 
हपी कल्पना सीई काठ, सो योगिन- को अन्तप्त् खायगयां कछु |. 
। कल्पता रहित ने भेया ।रजोगुण संतोगुण तमोश्ण इन तीनों को | हा 
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कप छ्‌ ०) बोजक 
| शु्य सतोगणरूपी काठ कहना खाय ॥३ और " कव्पना नाश 
(ने भर । ये अरे ॥ ३४८ ॥ 


खी-आगे आगे दो अरे । पाछे हरियर होय ॥ 
_.. बलिहारी तेही पक्ष की | जरकांदे फछ होथ ३३०॥ 
। दीका गहभुख-आशाहपी वक्ष भो बहारुपी भी, सी गुरू 
॥ कहते है. कि माया जीवन की उपदेश करती है, कि आगे आगे दी. 
॥ जरे । तो भगवत प्राप्ती होनेके वास्ते भक्तीकृपी विरह अमि आशा- | 
॥ रूपी परपंच जी वृक्ष है ताकी जंछापन - के बरास्‍्ते छगी । जोगी | 
 आशाहपी वृक्ष जहा और नाश भया परंतु कंछ भंगवंत की प्राधी | 
ने भदद। पाछे शदेहरूपी जड़े बनी रही तांते जन्म मरण का दुख | 
॥ कछ गया नहीं । ओ संदेह रूपी जड़ करके पाछे फिर वृक्ष उलन्न 
| जन्‍मना, मरना, उंतत्ती अरु ुय बनी रही कछु दुख छूट नहीं । 
॥ अब गर फिर कहतें हैं कि हे जीव संवेहरुपी बृक्ष की जी जेड़ है 
सी जह काटी क्योकि जी जठमगे कूपत चढ़े है सी हरे बिना नाश | 
हुये बिना सुखहूपी फट प्राप्त होने का नहीं । सुख कहिये जो जन्म | 
॥ मरणकों दुख छूट जाये सोई सुख । ये अर्थ ॥ ३३५९ ॥ 
॥ साखी-अन्ममरण बालापना । चौथे बृद्ध अवस्था आय-॥ 

.... जस यूसा को तके बिलाई।अस यमजिव चातलगाया। |: 
“टीका गुरुमुख-गुरू कहते हैं कि मृसा कहिये जीव और बिला- ॥ 
किये कल्यता माया सोई बेस काल, सी जी दिन ते मरदह भांति 
देह का डॉत गया बाहापन जीप का जाग के बेढापा. 
शा तुष्णा। मान गुमान काम कोष ढोम मोह अहंकार. 

धन में 
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॥ आदि जाम्रती स्व सुषो्ी तुर्या ये चारों अवस्था के विषय जीव ॥| 
' | गाफ़िल रहा । परंतु कछु सतसक्गः करके दया क्षमा शी सत्त बैये | 
ऐसी पक्की अवस्था की प्राप्त ने भंया तब अंतर्म कल्पना माया ने थ॑ 

| किया औ गाफिल के बश जीव दुखहूपी रहे गये बिना पारख । 
ये अर्थ ॥ ३४० ॥ । 


साखी-है बिगंरायल ओर का। बिगरो नाहि बिगारो ॥ 














_॥ घाव काहि पर बालों। जित देखी तित प्राण हमारो॥३४१॥ |. 
॥ टीका गुरुसुख-है बिगरायछ ओर का सो ओर कहिये बध्य में |: 
|क्‍ ल्‍ बिगरा कछ आदि में बिगरा न. था. शुर्ध स्वरूप निर्विकार |. 
.॥ जीव हता.। परंतु मध्य में गुरंवा छोगों. ने अनेक प्रकार के उपदेश ॥ 
॥ करके जीव के अंतःकरण . में बिकार खड़ा किया । और जीवकी ॥ 
_॥ शुद्धताई हरके बिकाररूपी खराब किया चौरासी आवागबन का 
.॥ अधिकारी बनाथा। अब वही गुरुवन का उपदेश जीवन के अंतः- | 
| करण में जड़ हो गया गाफिल हो गये; कछ अपने स्वरूप की खबर | 
. ॥ रही नहीं आसक्त भये । अंब गुरु विचार करते हैं कि जीवन की |. 
| गाफिडी आसक्ती कैसे छूटे गुरुवा छोगन ने तो जीवनको. अनेक 
न ः से दुख दिया; सो दुस छुडाने के बास्तें गुरु कहते हैं कि जो ॥/ 
.॥ मांस अध्यास आदि गुरुवनते हृढाया सो मिथ्या बोखा है। और तू ॥ 
| तो हें प्राण भास अध्यास को जानने वाला मेरा स्वेजाती है । कछ में | 
जीव घातक काछ नहीं जो त्रासहूंपी घाव मारों तो जीव बहुत 

“हीत है ॥ 
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|. टीका गुरुंघुख-पारस कहिये बन्च मोर छोहां कहिय जीव 
जगत, मो विशिक्ाद्रेत: के मतवाले बाझते है कि जीव कषी अञ् होता 
॥ नहीं, जीवकोठी न्‍्यारी औ बह्मकोदी न्‍्यारी | जीव ते कम के 
॥ अधीन प्रकती बश; प्रकती से उम्नन्न होता है. भौ प्रकती में छुम 
॥ होता है कछ बह् की उम्त्ती लय होती नहीं ।जीवनने नाम स्मरण 
॥ भक्ती करी तब बक्न प्रसक्ष हवा सोई रपश हवा, तब छोहरुपी जो 
॥ जीव था सो केचनरूपी ईश्वर दर्शों अवतार उत्पन्न भये । ये अच्न के 
॥ नाम स्मेरणकी विशेषता है थे अंथ॥ ३४० ॥ ; 

॥.. साखी-दूँढत दूँढत ढँढिया | भया सो गृनागृन ॥| 
हँढत इईढत ना मिला । तब हारी कहा वेश्वेन ॥३४३॥ 
॥ टीका ग्रुरुपुख-गुरु कहते हैं कि जीव को स्वतः अनुभव एक 
॥ सेशय खा भया कि एक समय दुख होता है और एक समय सुख 
'होताहे सी सुख दुखको देनेवाठा कोई कतो और है । जो किये 
“कि मैंही कर्ता ही तो जा समय सुख चाहिये ता समय दुख होता #£ 
औ जा समय दुख होना ता समय सुख हो ताहे तो हमारा किया कछ 
होती नहीं तात कता कोई आर हैं एसा जीवकोीं अनुभव हवा । तब 
: हिंद और मंसझुमान दोनों ने मनगुबा कर के अनुमान से करतो.. सिख 
“किया | हिंदू ते एक निराकार निरंजन निभण चौदह छोक के ऊपर 
अन्य में दहराया आ ग्रशलमाग ने एक खा बेचने बेनग) ने छागकार्म 
गाय एशसा चादह तवक के पर अथर मे ठहराया झा ता कल 
जि करन छग। तब खोज करते करते कछ वेहाता मिली 
ड्री बानी थे गन के पर सोई गनागने ्ाहारि के 
कि अहप, है| अगम है, बेचने है । थे अर्थ ॥ 898 ॥ - 
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॥ै 

साखी-बेचूने जग चूनिया । सांइ नूर निनार ॥ 
आखिर ताके बखत में । किसका करो दिदार ॥३४४॥ 
॥ टीका गुरुमुख-गरु कहते हैं कि बेचूने जग चुनिया, साई नूर || 
॥ निरार। ऐसा मायाने जीवन को समुझाया कि बेचूने . निराकार 
॥ ऐसा जो है-ताने न. कहिये जगत उलत्ती किया । निगुणसे समृण ॥ 
॥ भया ओऔ निराकार से आकार हुवा बेचूनंस जगत रूप खड़ा. भया |. 
| ओ बेनमूनसे नमून खडा भया और मालिक सोई ताका रूप नुरसो | 
॥ तो न्‍्याराही है। अब गुरु कहतेहें कि जो अहूप बेनूर परे 5हरा तो |... 
॥ आखिर महाप्रतय क्यामत के वख्तमें किस का. दीदार करोगे औ॥ 
(रूप बिना दीदार होता नहीं। तो ये उपदेश तुम्हारा असंभव कहु |. 
॥ संमवता नहीं है। ये अर्थ ॥ ३४४ ॥ । 
॥  साखी-सोई बूर दिल पाक है। सो३ चूर पहिचान ॥.॥ 
॥  जाका कीया जग हुआ | सो बेचून क्यों जान ॥३४७)॥ | _ 
॥ . टीका सुरुपुख-गुरु कहते हैं कि सोई नूर दि पाकहै । नूर रा 
॥ कहिये रूप दिल कहिये जीवका अंतःकरण और पाक नाम संच्चा निमेल | 
॥ सोई सत्य है हाल हजूर है। काहे ते कि चुनसे बेचूनंका भास भया कछ त 2: 
| बेचूनको चनका मास नहीं होता, औ रुपकों. अहूपका. भा भया 
3 कछ अहूप को रूपका भारत नहीं होंता, ओ गुणकी निगुणका मास |. 
॥ भया पर कछ निर्गुण को गुणका भास नहीं होता, और आकार को ः 
॥ निराकार का भारत होता है कछ मिराकार की आकारका भास नहीं ॥ 





| | होता है। काहेते कि ताका दृष्ठ ति,बिम्ब कहिये जीव,पंतिंबिम्ब कहिये || 
बह सो जीवसे बछ्ल लि होता है, सो तो जीवका अनुभान मास है|. 
॥ और जह है कछु वस्तु चेतन्य है नहीं । ती नर चैंकल्य जीव हाजिर 

॥ जर है। जीपही से जगत बह्न होता है तो मिथ्या घोखा छोडके 
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(६० टथ )ओ) बीजक ॥ 
| अपने झूपकों पहिंचान । अरे जाके किये जग हुवा सो आअकती || 
॥ बेंचन जानके क्यों मानताहे और अपने भास अध्यात्ष अनुमान 
| अन्न में क्‍यों बेध होताहै। अरे भास्त अध्यास अनुमान अह्म सबकी | 
| प्रखके पारख पर थीर हो । थे अथे ॥ ३४५ ॥ 
५ साखी-अज्ञा एछे जननि से । कर जोरे सीस नवाय ॥ 
कृवन वर्ण वह पुरुष है । माता कहु समुझाय॥२४६॥ || 
|. टीका जीवमुख-बह्ञाने मावा-जननीसे कर जीरिके प्रश्न किया | 
॥ कि है माता सिजनहार पृरुषका क्यारूुपरंग हैओर कौस' वर्ण है| 
॥ और कहां रहता है हो कर्ता कैसे प्राप्त होय सी समुझाग के कहिये में ॥| 
शंका बच्चा की भई ताका उत्तर ॥ ३४७ ॥ ह 
माखी-रेख हप ने है नहीं । अथर घरी नहीं देह ॥ 
गगन मंडलके मध्यम । निरखी पुरुष विद्धेह ॥३४७॥ 
को माासख-तब बल्लासों गाता उत्तर करके इृढापन देती 
। है; कि सिर्जनहार जो पृरुष है बाकी रूप नहीं ,रेख नहीं, अंग नहीं वर्ण 
॥ नहीं,आकार नहीं ऐसा निराकार विदेह स्वकृप हैं। सी अपर परी 
॥ नहिं देह | अपर कहिये पिंडांड पिंड बिहना अ्मांड ऊर्प शूम्पर्म 
॥ ज्योती स्वरूप है सोई कतो को देखो वहीं तम्हारा घ्िजवंहार पुरुष । 
॥ ऐसा माताने समझाया तब अल्लाकी माताके वचनकी प्रतीत मई । ये । 
॥ अभिष्ाय ॥ ३४७ ॥ | 
॥ सांखी-बरे ध्यान गगन के माही । छात्र बख कियार ॥ |. 
'प्तिमा आपनी । तीनिए भये निहाल ॥ २७४८ ॥ | 
टीका गुरुंमुख-तंब ऊपर की सोखी में अभिष्राय जो कहा सोई | 
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साखी । (६०९ ) 








नांडीको देश बाबु को साध के, बाहर की वृत्ती फेर के, अंतर मुख | 
॥ करके,इगढा पिंगठा को सम करके, सुधुम्ता नाडी के सेग पिंडांड्स || 
घुरतो खैचके बल्नांडकों चदाई तब ज्योतिरुप प्रकाश भया।और शब्द 
धुन घोर करने छगा ओ श्वासा का शब्द घोर हुवा श्वास्ता डेडायमान || 
हुवा सोई ज्योति खडी हुई ।पिडडिकी शक्ती बह्मांड में लय हुई औ || 


प्रतिबिम्ध रूप खा भूगा ,सोई अपने प्रतिबिंबकों देखके आरेद निहा- 


ल भया।पेही धुक्ती कर के बल्षा विष्णु महेश तीनों अक्लार्नदसुखमें थीर ॥ 
भये और वही स्वरूप कतीकों निश्वण माताके बचन प्रमाण भतीत | 
अनुभव हुवा, तब तीना देवता माताकी स्तुति करने छगे हे माता तू ॥ 
धन्य धन्य है कि तेरी कृपासे हमने देखा जगदीशासोई उपदंश तीनों | 








देवता ऋषिमुनी योगी आदि सब जगतको करते भगेये अर्थ ३४ ८ । 
साखी-ये मन तो शीतल भया | जब उपजा बह्ज्ञान ॥ || 


जेहि बसदर जग जरे । सो पुनि उद्क समान॥३४९। 
का गुरुमुख-गुरु कहते हैं कि मायने प्रथम उपदेश तीनों 


देवताकी किया तैशी अह्यांड में मह्न भ्माषी में. जम बत्ती छुय | 
भई और आनंद भबा । ता आनेद में मन उन्धुन हुवा! सोई || 
शीतछझ भया और समावी की अनुभव जागी।तब अक्षज्ञान उलनज्ष | 
भया बह्महूप रुखाया; सोई शीतरूझपी सुख मामा । ताते गुर ॥ 


कहते हैं कि जा बह्म पद को शीतलरूपी सुख माना है परंतु वी सुख | 


शीतररुपी नहीं, वह तो अग्रीहूपी दुख है । क्योंकि जगत से बच्न 
ओऔ बह्य से जगत उत्पन्न होता है और फिर छब होता है तो देखी 
उत्पत्ती प्रढ्य का कारण अब्नही है। जो जहा निरुपाधी सुखरुपी 


होता तो जगतरूपी उपाधी जड़ दुख न होता । जो तुमने जलूरूप | 
महापुस मागा सो भी अह्सुख काहेका वो तो,अश्ी के माफिक || 
दुसहप है औ आवागमनका कारण अन्नही है ।-ये अर्थ॥३४९ ॥ 
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पाखी-जागी नाता जादि का। विभाग गया सी ठर ॥ 
चौगसी के बसि परे | केदे और की और ॥ ३०० ॥ 
| टीका गुहमसुख-जासों नाता आदि का आदि कहिये पृ में 
॥ शुद्ध चेतन्‍्य, क्योंकि जीवकी स्वजातीय सो नाता सांच शुद्धताई 
। निर्मेलताई शुद्ध चैतन्य भूमिका ठोर था. वाकी जीव अपनी मूल 
। शुद्धताई को विसर गया। जो शुद्ध ज्ञान स्वर था सो शुद्ध अन्नान 
पे नाता जोरा। ओर प्रीति दिनोदिन खानी और बानी की बढ़ी 
| ताते चोरासी ठक्ष गोनिन के फंद मे परा आर जीव जडझष ही 
॥ गया । चौरासी ठक्ष खानी मे जहां जहां प्राप्त हवा तहां तहां तेसाही 
होके परवश हो गया । ओर अपना शुत्र चतन्‍्य ज्ञान स्वजातीय 
| छोडके और की और कहने छगा। ओरकी और कहिये, कहीं 
ज्ञानी बना, कहाँ कमीी बना, कहां थोगी बना; कहीं भोगी बना 
कहीं रोगी बना, कही भक्त बना, कहां दीवाना बना, कहीं सयाना 
बसा, कही निरोगी बसा, कही अक्रगी बना, कहीं अन्नानी बना, 
। कहों विज्ञानी बना । ऐसे ऐस अनेक तरह जहां जेसा बना तहां 
तेसाही बाढन लगा तात स्वजातीय भूमिका छटगई। ये अर्थ॥ ३ ५ ०॥ 
साखी-अलख ढरूखीं अलखें छखीं। लखोीं निरंजन तोहि। 
॥ हों कबीर सबका छखीं। मोको लखें न कोहि ॥३५१॥ 
टीका गुरशुख-अठख कहिये जी। ठखने म॑ ने जावे, और 
अएसखे कहिये जी] टन में आब, से जीवने दोसोंकी ला । 
और निरंजन कहिये अजन से रहित ४, अगोचर से अजन 
निरंजन दोनोंकी जीवन लखा। तो कहिये मानेदी वदताकी भी 
हों (अब हीं कबीर सबको ठखी ।अब हों कबीर कहिये ज्ानी,सो 
॥ बहालानी गोलत है कि हश आर अब प्रत्यक्ष और अपरेक्ष,नियृ त्ती अं 
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साखी । (६११ ) 





॥ ब्रत्ती आदि सबको हों ठखता हो ऐसा बह्नज्ञानी बेदाती आह लेके 
।.बीठतेहे तब गुरु कहतेहें कि अहेगे सबकी छखा परन्तु मूल पपरखीजों 
॥ शानरूपी है ताकी कोईन लखा नहीं बिना पारख । ये अर्थ ॥ ३५१ 


॥ है सो गुरु ब्यतिरेकका निराकरण करते हैं उसकी कसर निकारवें हैं । 


॥ होता नहीं औ बानी बिना कोई उपदेश होता नहीं और मंन॑ बुद्धी 


ये अथ ॥ १७२ ॥ 





साखी-हम तो लखा तिहँ लोक में । त क्यों कहे अलेख॥ | 

सार शब्द जाना नहीं । धोखे पहिया भेष ॥३५२॥ ॥ 
॥ दीका गुरुसख-हम तो ठखा तिहँ ठोक में सो गुरु दसोववेहं ॥ 
॥ कि हम तो कहिये अहकार, सो अहंकार तीनिये छोकमें है । मन || 
॥ बद्धी कानी थेही तीनिउ छोक, संकल्प सोई धन,निश्वय सोई बुद्धी, ॥ 
|| बयान सोई बानी; इस प्रकार तीविठ लोकमें जो खा सो हेकार ॥ 
॥ हीने लखा सो क्या छखा, तू कहिये मानंदी बह्म, सो तो लखने || 
| मे आया सो अछेख कैसे कहा । क्दाबित कोई शैका करेगा | 
॥ कि तू वह्न अलेख मन बुद्धी बानी ये तीन छोकसे न्‍्यारा ब्यतिरिक्त | 


पन बिना कोई सेकल्प होता नहीं ओ बुद्धी बिना कोई पदका निश्चय || 


॥ बानीके परे जो तुम कहते हो सो तो गन बुद्धी बानी ही है परे तो कछु || 
॥ नहीं । जहवांसि जो बस्तू खडी होय सोई ताका अधिष्ठान, थाहीते ॥ 
॥ तुम्हारा उपदेश अनुमान भास अध्यास कल्पना सब मिथ्या , बीखा ॥| 
॥ मी पोखेका उपदेश देनेकी पथ दशन ने अनेक तरह का भेष धारण ॥ 
॥ किया । सार शब्द जाने बिना अपना ही पोखापरखनेम नहीं:आया | 
सो दूसरे को कया परखावेग मिथ्या थोखा। सार शब्द कहिये, जा || 
॥ शब्द से सब शब्दन की कसर माछुम होय सोई सारशब्द परख ।॥ 


साखी-साखी आंखी झ्ानकी । समुझिलेखु मनमाहि ॥ | 
विनु साखी संसार का । झगरा छूटते नाहिं ॥३०३॥ || 

























(६१४ ) बीजक | 








'.. टीका गुरुसुख-साखी कहिये साक्षी सो साक्षी विनाज्ञान अंपा | 
| है थोक वास्ते ज्ञानकी आंखी साक्षी से गुर कहते हैं कि अपने मनमे 
|| विचार करके देखता नहीं कि बिना साखौंसे संसारका अगर दुट्ता 
॥ गहीं। संसार कहिसे जगत में खानी और बानी का शगरा पडा । 
॥ सी कोई कहता है कि खानीही रूप मगवान है. ऑर कोड कहता है 
॥ कि बानीही रूप मगवान है ऐसा खानी और बानी का अगरा भया । 
॥ खानीबाला कहता है कि रूप जो देखने में आता है. सोई , सत्य है 
| कैसे कि रूप से नाम होताहे कछ नाम से रूप नहीं होता, जैसे अभि 
से थरवां होता है कछ इर्वेस अम्नि नहीं होती। याका दृष्टांत/कि जँंसे 
॥ यंत्र से आवाज होता है कछ आवाज से येत्र कहिये देह सो होता 
। नहीं ।वैसे खानीसे बानी होती हैं कछ बानीसे खानी होती नहीं,तो 
॥ खानी सत्य ओर बानी मिथ्या ।ओर बानीवाला बीटता है कि बानी 
॥ सत्य आ खानी मिथ्या, कस कि जबढग गह शरीर संडा हैं देंह 
॥ साबृत है सो बानीके आधार से खड़ा है। जब बानी निकर जागगी 
॥ तब चोछा शरीर शुन्य हो जाथगा कोई छने का भी नहीं। जैसे बानी 
| शब्द जो है सो आकाशका अंश है सो बानी का अधिएणन आकाश 
॥ सी आकाशसे वर्षा होती है तब खानी पंदा होतीह.याके वास्‍्ते खानी 
मिथ्या ओर बानी सत्य।बिवुरूपी खानी और नादझपी बासी,सी कोई 
॥ ने बानी सत्य करी ओर कोईने खानी बिंदु सत्य करके झगरेंग जीव 
॥ परा | और खानी बानीका अभिमान पारण करके चोरासी रक्ष 
॥ योनी सामिल होके झगरा रूप भा ।सो झगरा बिन साखी निरुवार 
होता नहीं । क्योकि खानी और बानी दोनोका साक्षी निर्णय कती 
जो है सो दोनोंसे न्‍्यारा है। जो आपने खानी बानी होता तो 
॥ खानी बानी कहता कान सी खानी बानी मिथ्या जड़ और खानी 
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बानीका जानने वाला जनेया जीय चैतन्य सत्यसों सत्य मिथ्या झगरा || 
॥ जाके जानने में आया सी गुरु पारख प्राप्त हुये बिना खानी बानी का || 
दुख जनिया को है सो कछु छूटता नहीं ।खाबी और वानी वाशवेत | 
मिथ्या और पारख गुरु आस्ती । सोई जीव की भूमिका स्थिर पद; | 
आवागवन से रहित [ये अभिषराथ ॥. ३५०३ ॥ 
इति साखी टीकासहिल गुरुकी दयासे सम्पूर्ण । 
अथ त्रिजा कहिये बानी,ताममे तीन प्रकार करके इच्छा ने जाया 
ताकी माम बिजा बानीके अंग तीन,एक सायामुख करके उपदेश किया 
और एक जीवमृख करके स्तुति दीवता करने छगा और एक बह्ममुख 
करके कता बनाथा । तीन अग बानी का जाल गुरुमुख करके पर- 
खाया । अथवा त्रिजा कहिये खानी, तामे तीन प्रकार करके ६छाने 
जाया ताका नाम त्रिजा । खानी के अंग तीन, एक पुरुष एक खस्री | 
ओऔ एक नपुंसक ये तीन अंग इच्छा मायाके, सो ता खानी का जाल 
गुरुमूख करके परखाया। क्योंकि जीव शुद्ध होयके खानी और बानी ॥| 
। के जालम आसक्त होके दुखिया हो गया। वात गुरुने जीव दया 
| संवजाती जानके खानी और बानी दोनों जाल परखायके पारसभूमिका || 
पर जीवको थीर किया ।भूछ दृष्टी करके खानी और बानीरूप जीव || 
'हो रहा था,सो गुरुत खानी और बानीकी आसक्ती भूल थी सो परखाय || 
के से भूलदृशि छुडाई। और अपनी निज इृष्टी देके अपने स्वरूप | 
पारख पद्‌ को प्राप्त किया तब जीव आवागवन दुख से रहित मया। || 
इते बीमकका त्रिजा गुरुकी दयासे सम्पूर्ण । 
[खी-सत गुरु स्वये स्वरूप।आदि अत गुण काल पिय॥ 
पांच तत्व मिलि स्थूछ | सदा प्रकाशी परख प्रिय ॥१॥ 


काल जाल के मध्य में। देखा जीव बेहाल ॥ 
दया हृष्टि शुरू जानि के। परखायों सब जाल ॥ २॥ 
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(६१४) पीजक॑ 
सेबत अठारहसें सही। साल चौरानते जाने ॥ 
कातिक मास प्रमम तिथी। शुक्ल पक्ष पर वील ॥ $ ॥ 
बार रबी ता दिन कही । समय प्रभात बखान ॥ 
नग्न बुरहानपुर बेठक | नागिश्लचिरी अस्थान ॥ ४ ॥ 
दास प्र सो अहीं । संतन दया चहत ॥ 
गुद्द मोपि कृपा करी। तो में स्तुती कहत ॥ ५ ॥ 
सोचा शब्द बताइया । सांचा दिया गुकाम ॥ 
ताते बेदत हों तव चरण । सांचा गुर सतनाम ॥ ६ ॥ 
संत कहेते सुख ऊपमे । स॒ुकृत कहे दूख जाय ॥ 
सतसुक्ृत प्रभु तव चरण । निशिदिन बंदों पाय ॥ ७ ॥ 
सबहि मुझन के आदि गुरु। देस देह निज चीन्ह ॥ 
अदली नाम कहाइया । अदछ कार पर कीन्ह ॥<॥ 
जब मर्ण जाकेनहीं । अजर नाम कहि तवाहि ॥ 
भव भारी दुख मेटिया। काछ कला के माहि ॥९%॥ 
चिन्ता रहित अनिन्त भुरु । वेदों. चरण मरोज ॥ 
सुमिर्न कियेते मेटहीं । सब चिन्ता को खोज॥॥ ०॥ 
पूरण पुरुष क्रपाल प्रभु | और सकल जग नार ॥ 
कृल्पित पुरुष बताइया[ । मानि भये जग छार॥ ११ ॥ 
. कूझछणा खनन कृपाल तन । सब ज्ञानिन में ईंह ॥ 
अवगुन हरन सबसुखकरन । ताते नाम सुनिद्र ॥ १२ ॥ 
दुखित जीव सब जानि के । दीन्‍्हों सुख को धाम ॥ 
: ताते प्रभु तव पद शरण | गुद् कशणामयनाम ॥ १३ ॥ 
. कूलियुगके जीव .तुच्छ धी। तिनकी मेटी पीर ॥ 
दया-कसे परजाय पद | अशरण शरण कबीर ॥ १४॥ 
सत कबीर सुखलाल गुझ् । तेहि सुत प्रनदास ॥ 
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बीजक की टीका करी | जब तू हृदय प्रकाश ॥ १७ ॥ 
कहि पुकार स्तुती करो। हो मतिमंद लाचार ॥ 
आपने मोको जानि के | दियो परख पद सार ॥१६ ॥ 
दास जानि निज आपना । बिनती सुनिये मोर ॥ 
बिनवत हों कर ज़ोरि के । गुरु शरणागत तोर ॥ १७॥ 
| झुख साहेब तुम कृपा करी। पद प्रखायो मोहि ॥ 
: सो पद जीवनसों कहा | परख भूमिका सोहि ॥ १८ ॥ 
॥ असंते और निठुरता । निर्देय औ . बिबिचार ॥ 
॥ अंधिरता तजि दीजिये । तब हंस होय ततसार ॥१५९ ॥ 
| देह जगत औबह्मय लो। जेते अह बिकार ॥ 
॥ इनमें आसक्त न होइये । यह बिचार तत सार. ॥ २०॥ 
| सुंख दुख पम अधर्म सब ।  बरते असतहि मार्हि ॥ 
॥ निठरता क्‍यों राखिये। शील गही नर नाहि ॥ २१ ॥ 
. तेरी जाती जीव. सब। दुखिया बंश अक्षान ॥ 
॥ तिनको शह बताइये | दयावरि करो सुजान ॥ *२॥ 
॥ नाशमान प्रेयकाल में । ताहि. गद्मों बिबिचार ॥ 
अंबिनाशी तू सत्य है । यो सो बिचारे बिचार ॥ २३॥ 
माशमान सो ना रहे । अबिनाशी न नशाय ॥ 
॥ तंदासकति भय ना लहै। महा थीरता पाय ॥ १४ ॥ 
| हैेस समाधी एकंही | सदा निरंतर होय ॥ 
इनते जो बिचले नहीं | लेहु परख पद सोय ॥ २७ ॥ ' 
सत्य शील दया सहित । धीर बिचार सुजान ॥ 
जेहिते यह सब परखिया।सो पारख पहिचान॥ २६ ॥ 
॥ परख भूमिका भिन्न है। ,मिछे ने काह को भाय ॥ 
| परखत परखत हंस को। ता भ्रूमिकाकोी पाये ॥ २७ ॥ 
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(६१६ ) .. ग्रीजेक ! 
जाते संकठो. परखिया। सा पारख । 
तहाँ होय . रहु थीर ते। नहिं झाई अमकप ॥ २८ ॥ 
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पारख स्थिति कबीर गुरू । सकछो कही बेखान ॥ 
तुम जियरा मम प्राण ही । लहह सोह हृढ ज्ञान ॥२९॥ 
चीबोला । 

पारख सब को परखत है ।पुनि पारखकाकों परखनिहारा ॥ 
संत चिद आनंद ओर महानंद। पारख सबको को नह निबेरा 
बड़े बड़े अनुभव के कर्ता । बिन पारख कस कीन्ह बिचारा 
प्रण दास कहें सुन ज्ञानी। निज पारख सोभयानिनारा३० 
खी-पांच तत्व ओ देह जड़ । थाकोी नास्तिक जान॥ ,. 
या गहियाकी छखे । सो पाग्ख पहिचान ॥ ३१ ॥ ॥. 
आनेद आनंद सब कहें | आनंद जीवकोी काल ॥ 
पूरन पारख प्रकाश मो । शरण कबीर दयाल॥ ३०॥ - 
अथ टीका समाप्ती जया।बांधि विचार जोय 0 
सदा बिमल सत्संग करि। संत विबकी सोय ॥३३॥ 

: परखावे परख सदा । संतर्संगति. के बीच ॥ 
ताोको हमारी बंदगी । किचित रह ने कीच ॥ ६४ ॥ 
पूरन गुरु पसाद ते । तिरजा भया तमाम ॥ 

सोई हम तुम सो. कहा। पारख सदा अमान ॥2७॥ 
परख पारखी पक है भिन्न मद कछू नाहिं॥ , 
- देह बिलास करि भेद हैं। सीई दियो दस्साहिं ॥४६।॥ 


पति निजञावियारतीजफ गुएी दयाये सगा|ण | 


प्रतक मिलनका ठिकाना» 


...  खमराज श्रीक्षणदास, 
.. औविकदेश्वर” स्टीम प्रेस, खेतवाडी-बंबई 
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